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a संतुलित 'पराग' नवजात शिशु 
yy | पालन-पोषण के लिए एक विश्वसनीय 
/ आहार है । इसे आप:अपने शिशु को 
Hod बाद पहले ही संप्ताह से पिला 
| ल्याधुनिक सप्रै-ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा निर्मित 
(था समी पौष्टिक तल्वों से भरपूर 'पराग 
| म आप अपने शिशु की पाचन शक्ति 
|' अनुकूल पार्येगी । 
१ ज ही से पराग अपनाइये और अपने 
| | पशु का पालन-पोषण सही कीजिए । 


|॥देशिक कीग्रापरेटिव डेरी फेडरेशन fio § 
|; FAG द्वारा इन्फेंट मिल्क फूड फेक्टरी, दलपतपुर, (मुरादाबाद) में निभित 
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सरिता की सामाजिक क्रांति 
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श्रिता परिवार की ओर 


[ति नो की BIR oo sea rte 
io नई पत्रिका 


गी भार 


शशि भूभारती ग्रामीण समाज के लिए एक अनूठी मासिक पत्रिका है. इस 
श उद इय जहां गांवों में रहने वालों तक कृषि ब अन्य ग्रामीण उद्योगधंधों के 

MS Is में नई जानकारी पहुंचाना है, वहीं उन के मनोरंजन व ज्ञानवद्धन के लिए 
(च्च स्तर की सामग्री भी देना है 
¦ भूभारती के हर अंक में ऐसी रोचक, प्रेरणात्मक कहानियां होती हैं जिन. N 
THAT के साथ ग्रामीण समाज की अनेक समस्याओं का सहज ओर सरल 
fat भी होता है 

इस के लेख कृषि तक ही सीमित न हो कर गांवों में चलाए जा सकने ' 
ले उद्योगधंधों, घरों की साजसज्जा, परिवार व आसपास वालों से व्यवहार, 
afaa की घटनाओं की जानकारी आदि तक सब लिए हैं 

इस की गुदगुदाने वाली कविताएं, चुटीले कार्ट्न तथा आकर्षक छपाई आप 
॥ मन मोह लेगी 


भूभारती अपनी तरह की अकेली ऐसी पत्रिका है 
जसे गांव में रहने वाला हर शिक्षित व्यक्ति--स्त्री, पुरुष, 

, बच्चे सभी पढ़ना चाहेंगे 

00 पृष्ठों की रोचक सामग्री » मुल्य केवल 1 रुपया 

i विशेष faai मूल्य पर तुरंत वाषिक ग्राहक बनिए. 77 रु. के स्थान ' 
29 फरवरी, 1976 तक केवल 8.25 रु. दीजिए. पंचायतों व ग्रामीण 


लों के लिए केवल 6.25 रु. भाज ही निम्न पते पर मनोआईंर भेजिए 
भभारती, ई-3, झंडेवालां एस्टेट, रानी झांसी रोड़, नई दिल्‍्ली-55 


j 
| 


| 


मुझे/हमें भूभारती का वाधिक ग्राहक बना लोजिए. वाधिक शुल्क 
तिथि. 


द्वारा भेजा जा रहा है: | _ 
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गहराई तक जानेवाला मलहम- 
अमृतांजन उर्मल आईइंटमेंट 


चमड़ी के साधारण मलहम, चमड़ी के भीतर गहराई तक 
नहीं जा सकते. परंतु अपने अनोखे सम्मिलिंत पदार्थों के 
अत्यंत असरदार गणो के कारण, अमृतांजन गहराई तक जा 
सकता है. यंह चमड़ी के रोगों की जड़ों 
तक जाकर उनको मिटाता है ओर,. , 
चमडी को फिर से स्वस्थ बनाता है 
दाद, ख़ाज और चमड़ी की 'अन्य 
बीमारियों को दूर करने के लिए 
अमृतांजन stat aiene एक 
azt दवा 
आज ही एक डिबिया खरीदें 


५१४/१५लज चर्च रोड,मद्रास ६ 


धुएं के बीच | कळंक रेखा प्रतिञ्ञोध 
| चीनी शासकों द्वारा संपत्ति | पतिपत्नी की मसकराती | एक जरमन सैनिक की सच्ची 
हडप लिए जाने के भय से | जिंदगी में लीला मे कहानी जिस ने अपनी सेना 
ल॒ हांग भात चला भ्राया, | अविश्वास की दलदल dar | के विरुद्ध जिहाद कर दिया, 
॥॥ मगर चीनियों ने उसे यहां | कर दी और राजेश रानी से|. fas 
ie भी प्रा दबोचा. तभी नफरत करने लगा. क्या | आखि TY 
1 भारतीय छापामार दल ने | मचमुच ही रानी के एक ही स्थिति से sera 
उस को रक्षा की...एक | डा० घोष के साथ ग्रनैतिक | विभिन्न लोग., -निलिप्त से 
निरीह नागरिक के विरुद्ध | संबन्ध थे ? या राजेश ही | मम्मौपापा, जीवन से 
'चीनी शासकों की लीला के गदराए जिस्म का | केटीकटो रीता भाभी, 
नि्ममतापूर्ण कहानी: प्यासा हो गया था? जिंदगी की घनीभूत PE 
Pee 158 fou की शिकार पल्लबीजी, जी 
मत के आंस हंसने की बारी की अदम्य लालमा a प्रेरित 
राजन मदुला के साथ रंग- | रंगीन चुटकुलों का एक सुधीर ara ग्रौर राज?--- 
लियां मनाने अलकापुरी | ग्रभूतपूर्वं संकलन जिसे पढ़ |शायद इन सब का योगफल 
ह Teal मगर वहां उस की | कर आप हंसतेहंसते 
मुलाकात मृदुला को बजाए | लोटपोट हो जाएंगे जिसे 


| उम की लाश से हुई श्राप बारबार पढ़ना 
हालात राजन को ही 


हत्यारा साबित करते थे 
मंगर हत्यारा कौन था? 


GD Sir pS ST ०३ ४ 


DC G49 HN (2) Sea 


| 

1: 

É 

| 
qs परिवार के लिए मनोरंजक व सुरुचिपूर्ण पुस्तकं ae 
विश्वविजय प्रकाशन i | 
भाज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लॉ. ae 
प्राप्य : दिल्ली बुक कंपनी, एम-12, कनाठ सरकस, नई दिल्‍ली-110001.1 8 | [क 
पूरा सेट लेने पर 5% ब डाकखरचं की छूट, प्रादेश के साथ पांच रुपए प्रग्निम भेजें... | iat 
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कोलगेट डेन्टल क्रीम से 
सांस की दुर्गध रोकिये, 
Gaaiel का दिनभर 


. प्रतिकार कीजिये ! 


वैज्ञानिक परीक्षणों स यह सिद्ध हो चुक्रा है कि ३० में स ७ लोगों के 
लिए कोलगेट सांस की alia को तत्काल खत्म कर देता है और 
aa खाने के तुरंत बाद कोलगेट falta दांत सा 
अब पहले से अधिक लोगों का--अधिक्र दंतक्षय सक्र जाता 
दंत-मंजन के सारे इतिहास की यह एक बेमिसाल घटना है. 
क्योंकि एंक ही बार दांत साफ़ करने पर कोलगेट डेन्टल 
में दुरगध और दंतक्षय पदा करने बाले ८५ प्रतिशत तक 
को दूर कर देता ST ark 
` इसका पिपरमिंट जसा स्वाद भी कितना अच्छा है; 
क Sie बच्चे भी नियसित रूप से कोलगेट डेन्टल क्रीम से दांत 


अधिक स्वस्थ मलूढ़ों ब. => | करना पसंद करते हैं| 
हम stam त ठगो & fet 


कीजिये। 
कोली सो परिवार में 


चैक a धारोदार नाना प्रकार के ऐसे मनोहारी 
नमूने जो पुरुष की गीरव-लालसा को तुष्ट 

और उसके त्म विश्वास को सुपु करें गे। 
प्रभावशाली फ़ैशन और व्यक्तित्व को 
BHA वाल्ला सुटिंग = सोफिस्टीकेट 


पुरुपा कै शुटिंग में ऐसे नवीनतम नमूने कि 
जिन्होंने आज के फेशन को दौड़ में विजय प्राप्त | 
को हैं। फा झन में क्रान्ति लाने वाला विशिष्ट कपड़ा | 
थापेव्रे ड का YS पहनकर. ग्राप विजय पताका 

FRA को-तत्पर हौ जाइये । 


एक नवीन नमूने का टेरोन-वुल सूटिंग, जो भ्राज के द्रतगामी Í 
जीवन की नित्य बदलने वाली स्टाइल का प्रतिबिंय है। उन eT है| 
¢ Tear और ANA टिकाऊपन प्रदान करली है। इन दोनों को समोयां || 
है उन्होंने जो क्वालिटी भौर मूछय दोनों दृष्टि सै saat मनचाही 
वस्तु दैन में विश्वास एतै हैं। 


सूटिंग के लिए उक्त परमुख नमूने रय आपको उपलब्ध हैं। 
@ 'कै०डी०' की स्थायी चमकीली फिनिश के साथ चौड़ाई भो 


147/152 do मी० ay 

a) GUALIOR (8) ' $ l 
GYWVALIOR [FF] जन-साधारण द्वारा : 

SUMING जन-साधारण के लिए ar 


` [द ख्वालियर रेयन सिल्क मैनू० (बी बिंग) wo लिमिटेड; विरलानगर, ग्वालियर . / | 
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TA पर आप भरोसा 
करं सकती 


यह कोई राज़ नहीं कि हमने दुनिया ६ 
सीना सिखाया। 


® सिर 


निर्माता सिंगर -टी वी एस लिमिटेड, मत 
व्यापारिक पूछ - ताछ के लिए इस. पतै पर 
सम्प साधिए 
” . सिंगर सूइंग मशीन कम्पनी 
सभी जगह उपलब्ध | २०७, डी. एन. रोड, atat ४०० ० 
7: * सिंगर कम्पनी का ट्रेडमाः 
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: o e. n 
part पिलूकिंगंटन्स्‌ बॉल टाइल्स 
1 मेरे स्नानग्रह में चार चांद लगा दिये हैं। 


माती Rafet सेरेमिक वॉल टाइल्स आपके स्नानगृह को अत्यंत शानदार और मोहक बना 
हैं-ऐसा कि देख कर आप रीह्लं जायेंगे । 


री दुनिया में विख्यात इंगलेण्ड की “मिलूकिंगटन्स्‌ टाइल्स लिमिटेड के सहयोग से निर्मित 
| उपी बॉल टाइल्स उत्कृष्टता, डिजाइन, फिनिश और टिकाऊपन में बेजोड़ होते हैं । सम्पूर्णतः 
| [लन-प्रतिरोधक और स्वास्थ्य सम्मत। तरह तरह के फीके न पड़ने बाले आकर्षक र'गों-जगमगाते 
| कद समेत-में मिलते हैं और ऐसे कोमत पर कि खरीद कर आपको खुशी eit 


| न्दुस्तान सँनिटरीवेयर के उत्पादन का स्टॉक रखने वाले दुकानों पर हीं आपको अपने पसन्द के 

है भिन्न किस्म और प्रकार के एसपी बॉल टाइल्स मिल जायेंगे । भारत में सबसे ज्यादा बिकने 
हर निर्यात किये जाने वाले ये से निटरीबेयर\तथा सोमा मेटल:फिटिंग्स*-जो कि सोमा cafer 
है कसचर्स लिमिटेड द्वारा सिमिलोर एस.ए. जेनेवा के सहयोग से निर्मित होते हैं।  ! 


है गोमा मेटल फिटिंग्स शीघ्र हो बाजार में आ जायेंगे ae 
£ मानी पिनकिगटन्स्‌ 


Seopeora मनिकर क तक मावर संस्था 


TT 


सचित्र रंगीत पुल्तिका- 


K ॥ रण्ड लिमिटेड , | "ए गाइड टू! 
ले लाका पिर ath पीर मावा किरण किये आमे वा er 
सातय rarege अफर भो & सा और अपने प्रभोजन.के 
Ft i / | अनुसार अपना स्तानगृह 
लिमिटेड . सजा ली जिये.) 
ferma faciie वे aega सुद से woe ETE Ren 


२, रेड क्रस प्लेस, कलकता-५००.००१ | 


: - i 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang 


ri Collection nhtartdvias 15 HIN 


जनवरी (प्रथम्‌) 7976 | 


ee SRE EE HD EET a 


Romantic love 


Is romantic love a mere fancy of the poets? What 
part does sex play in romance? Ved Prakash views 
love in a rational light. 


Abolition of capital punishment 


Every forty minutes there is a murder committed 
in India. Should the murderer pay for the crime 
with his life? N.N. Mallya, the renowned crime-story 
writer, examines the question in the light of expert 
opinion. 


Indian sports 1975 
What have we achieved on the sports ground in 


1975? Not much, says Surjeet Singh, analysing 
our meagre victories and massive defeats in the 


‘field. 


indian Films 1975 


p 


A survey of Indian : films of 1975 by our colum- 
nist Prem Kumar Jauhar with all his punch and 


ie 0 
AA 

Alongwith other stories, inspiring 

articles and regular features 


Book your copy 
with your news agent today 
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Z HIT लुभानेवाले 


सांता. क्लॉस की ही तरह एन, पी, भी बच्चोंके 
लिए eke मिठाइयोंका खजाना लुटाने आते - 
हैं। एन, पी, करॅकीज्ञ च्युइंग गम--बबल गम 
भी--जो। Take, पाइनएपल , टूटी कूटी, : 
ऑरेंज और अनोखे, सुपारीके स्वादयुक्त होते हैं। 
इसके अलावा बॉनब्राइट--जो' मलाईदार और 
अप्रतिम ake मिठाई है, और फलोंके 
sfam छादवाले बालगम्स \ 


क 


S गुणवत्ता के निशानवालि 
अद्वितीय sgia गम्स और बबल गम्स | 
अपनी जेबोंमें हमेशा QP आपकी 
पसंद की een गम्स रखिए । 


3 
3 
q 
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ये रहीं पप्पू की 
a विशेषताएं जो ० टिकाऊ 
इसे सबसे भरोसेमन्द ढक्कन लीक-प्रूफ है 
फीडर बनाती हैं: और उबलते पानी में 
० इसकी बॉटल मज़बूत चटकता नहीं। 
कांच की घनी है! इसलिए सविधाजक है। 
इसलिए सुरक्षित है। | ` » बरेजोइ निपल कवर 
० खास आकार के :, निपल को ढककर धूल , पप्पू 2216 
eae बच्चे के पेट व कीटाणुओं से सुरक्षितं और ae 
जाती है। . रखता है। इसलिए पप्पू दो आकारे = न 
PN स्वच्छता की दृष्टि से भी te हैः 
लिए अच्छा है। अच्छा है। स्टें्ड और मिनि। मां कीमान्य शिछु-पालन। 
s re ; 


` 
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<= =A = 
आपके हाथों की त्वचा हाथ-मुँह धोते समय, काम करते समय या खेलते समय निरन्तर ||! | 
रगड़ खाती रहती है। और इस लगातार धर्षण से त्वचा में यदि कोई विकार आ जाय, 1 

आएचय की ब्रात. नहीं ! बहुतों के हाथों की त्वचा खुरदरी, शुष्क और फटी-फटी हो 


ब्रोरोलोन = 3 
एण्टीसेप्टिक सुर्गान्यत क्रीम 
इसके सुखद ब शान्तिप्रद उपादान आपके हाथों की उचित देखभाल करते हैं । त्वचा पर हल्की-सी 
मालिश से यह जीवाणुनाशक मृदु सुगन्धित क्रीम फौरन तरल रूप लेकर रोमकूपों में गहराई तर्क 
प्रवेश कर जाती है और त्वचा की शुष्कता एवं छोटे-मोटे सभी प्रकार के संक्रमण को रोकती है 


'ब्रोरोलीन के रहते आप परेशान न होइये । आपके हाथों की त्वचा सम्बन्धी सारी परेशानियों को 
दूर करेगी-बोरोलीन। | 


जी. डी. फार्मास्युटिकल्स प्रा.लि. बोरोलीन हाऊस ७ कलकत्ता -७०० ००३ 
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= सूपर ललित--एक कड़ी चाय, मरुन चाय, . 
| मज़ेदार Va) इसका भरपूर जायका और 
{बेमिसाल खुदबू दिल खुश कर देगी। जी हां, o 
| TE असली 'चाय के ये ही गुण तो 
| अःपको 'चाहिएं न! सचमुच यही 
i चाय है, सही aa सूपर 'ललित 
l जी भर के पीजिए। sa पर 
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ee | by f= 3 उच्च... Ea का... ज्ञाहित्य 
विश्व पाकेट बुक्स 


; Fiat eri E कड्ठानी i 
रेगिस्तान के रंगीन फूलं elec wel) 


` सातवा फेरा (उपन्यास : प्रेमलता बहादुर) 
हर लड़को को किसी लड़के के साथ जिदगो में सात फरे लेने होते हैं. इस लिहाज 
` से इसे एक साधारण बात कहा जा सकता हे. लेकिन इस साधारण बात के साथ एक 
असाधारण बात और जुड़ी हुई है कि वह सात फेरे किस के साथ ले? 
योवन की देहरी पर पहुंची एक आधूनिक लड़की की समस्याओं का समाधातं 
\ पेजञ करने वाला आधूनिक उपन्यास ie ae 


रेगिस्तान के रंगीन फूल (उपन्यास : रमेश गुप्त) 
अपने बीमार पिता, बूढ़ी मां और गेरजिम्मेदार भाई की जिंदगी का बोझ ale 
ढोते अंजु थक गई थी. उस को नसनस इस भारी बोझ के तले दब कर चटक गई j 
Um कार्यशील नारी को संघर्षमय जिंदगी का रोचक इतिहास: 2000 760 


रोजविला की कहानी (उपन्यास : आनंदसागर) 


' सात साल पहले हुई एक' सनसनीखेज हत्या का सुराग लगाने इंसपेक्टर आ j 
क्राशीपुर पहुंचा तो नई उलझनों में फंस गया. हत्या को जिस कड़ी को वह हाथ 
लेता वही उस के लिए अपने चारों ओर एक अजीब वातावरण छोड़ जाती 
एक सनसनीखेज उपन्यास जो आप को रोमांच के अनोखे वातावरण में ले जा क्र! 
आइचर्यचकित कर देगा | ६ 


आज ही अपने पुस्तक विक्रता से लें 


j 
k 
; 


न 


रू. 5 


AGE 
ई at 
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" आरन 
हाथ मै 
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जा क्र 
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TIT Saume” sanasnai cHemicats Lro. et ट्रेडमार्क है जिसके oges उपपोगशर्ता हैं-- एस, भर, एल, 


५ The 
iron tonic 
{ for women 


( न h 
VITAMIN TONIC |] 


महिलाओं के लिये पूरे परिवार के लिये 
आयने टॉनिक विटामिन टॉनिक 
.फ़ॉस्फ़ोमिन आयने शरीर को जरूरी फला के Sear ee 
आयने देने का एक और साधन है. आयने O अच्छे स्वास्थ्य के लिये एक पूरक | 
स्वस्थ लाल रक्त का निर्माण करता हें , आहार. इसमें महत्वपूणे ` 
"और शरीर में आयन की उचित मात्रा वी-कॉम्प्लैक्स विटामिन औरःविविध . | 
बनाये रखता है. इसमें वी-कॉम्प्लैक्स ग्लिसरोफ़ॉस्फ़ेट्स मिले हैं जो... 
विटामिन और विविध ग्लिसरोफ्रॉस्फेट्स ` ७ परिवार में सभी को स्वस्थ और | 

भी मिले हैं जो शरीर को स्वास्थ्य और 9 जुस्त रसते हैं, परिवार में सभी की | 


पसन्द का टॉनिक-- | 


È 
बल प्रदान करते हैं और थकान दूर करते हैं js, i फलतो DEEN 
NE न विटामिन, 


महिलाओं के लिये विशेष रूप से बनाया 
गया प्रथम टॉनिक--फोंरूफो मिन आयरन, | i 
फ़ॉस्फ़ोमिन टॉनिक-- भूख जगायें, फुर्ती बढ़ायें, स्वस्थ बनायें. 


Rema एंड सन्स इन्कॉर्पोरेटेड 


Peps Poa चल सोके" a | 
गाद कौ भाएकी aa बिगाहने न हीणिये 


A.G.66.HN 
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i 'संपादक के नास' के लिए 


सितंबर (प्रथम) अंक में प्रकाशित 
“अभिभावकों का उत्तरदायित्व” (लेख : 
योषाळप्रसाद 'वंशी') पर. श्री उमाशंकर 
खरे की प्रतिक्रिया अक्तूबर (द्वितीय) 
में पढ़ी. खरे साहब ने लिखा है कि बच्चे 

के विकास का उत्तरदायित्व पिता पर नहीं 
होना चाहिंए, क्योंकि वह अन्य आवश्यक 
कामों में व्यस्त रहता है. इसलिए उन्होंने 
बच्चे के विकास की जिम्मेदारी मां पर 
छोड़ दी है. मेरे विचार से,तो अधिकतर 
उन्हीं बच्चों का मानसिक विकास अधूरा 
रह जाता है जिन को अपने पिता का 
पूर्ण प्यार व स्नेह नहीं मिल पाता. जो 
बच्चे अपने प्रति पिता की उदासीनता 

| महसूस करते हैं, वही आगे चल कर 
| अनुशासनहीन व पथभ्रष्ट हो जाते हैं 


J 


मुक्ता की रचनाओं पर आप के 


`| | विचार आमंत्रित हैं. साथ ही, आप 
i 
| 


वेश के राजनीतिक, सामाजिक, 

आथिक आदि विषयों पर भी 
| | अपने विचार इस स्तंभ के माध्यम . 
| | से रख सकते हैं. प्रत्येक पत्र पर 
| | लेखक का प्रा नाम व पता होना 
| | चाहिए, चाहे बह प्रकाशन के लिए 
न हो. पत्र इस पते पर भेजिए : 


1 
संपादक के नाम, _ 


। ol Roch Fa VEER न सिर्फ ga का 
| ही भवि 


ष्य अंधकारमय हो जाता है बल्कि 
उन के मातापिता को भी काफी कष्ट 
उठाना पड़ता है और साथ में समाज को 
भी नुकसान पहुंचता है. 
पिता चाहे कितना ही व्यस्त क्यों न 
हो, उसे थोडाबहुत समय अपने बच्चों के 
साथ भी अवश्य बिताना चाहिए. अन्य 
कार्यों की तरह इसे भी-अपना एक afa- 
वार्यं कर्त्तव्य समझना चाहिए. इस से न 
सिर्फ बच्चों का ही मानसिक विकास 
होगा, बल्कि पिता को भी संतोष होगा. 
दूसरी बात खरे साहब ने यह कही 
है कि बच्चों के बिगड़ने का उत्तरदायित्व : 
‘aga कुछ परिवार के प्रौढ़ व्यक्तियों पर 
-भी है. अगर बच्चा दादी या बाबा का 
सगा हो जाता है तो वह सिर्फ उसी दशा 
में जब कि उसे अपने मातापिता का प्यार 
व स्नेह नहीं मिलता. बच्चे का स्वभाव 
है कि जो कोई उसे प्रेम से या प्यार से 
पुचकारता है, वह उसी की गोद में जा 
बैठता है. अगर उसे अपने ही मातापिता 
से प्यार व स्नेह. की प्राप्ति होगी तो ag 
दूसरी तरफ भटकेगा ही क्यों. 
¬-विनयकुमार गुप्ता, बरेली 
+ 
हम सब आप की पत्रिका 'सरिता' 
और 'मुक्ता' के नियमित पाठक हैं. काफी 
दिनों से हम आप को पत्र लिखने बाले 
थे कि जब gaar युवक और युवतियों. 
की पत्रिका है तब “उस के मुख पृष्ठ पर 
केवल युवतियों के चित्र क्यों प्रकाशित 
किए जाते हैं. परंतु इस बार नवंबर 
(द्वितीय) अंक में यह देख कर अति 
प्रसन्नत। हुई कि आप ने मुख पृष्ठ पर । 
युवक का चित्र छापा है. wD es 
इस अंक में 'जो शहीद हुए है! (लेख : | 
ऋषिवंश) सर्वोत्तम लगा. लेखक ने सही | 
लिखा. है कि आजकल नौजवानों को परदे | 
पर आने वाले सितारों के बारे में तो हर | 
बात मालूम है, लेकिन अपने वतन पर्‌ | 
शहीद होने वाले शहीदों के बारे में कुछ | 
मालूम नहीं है. आप भविष्य में ऐसी 
रचनाएं छापते रहें. 
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= के दीपावली अक में 'फासले 
युवा व प्रोढ़ विचारों में सदा ही एक 
फामला रहा है. परंतु समय साक्षी है 
अनुभवी gani द्वारा दिया गया फैसला 
प्रायः सही पाया जाता है. यहां भी समान 
फैसले ने जहां हमें चमत्कृत किया वहां 
मन को प्रसन्नता भी प्रदान की है. 

कहानी का शीर्षक सर्वाधिक प्रभाव- 
शाली _ है. कहींकहीं अत्यत हृदयस्पर्शी 
कथतों ने मन को छू लिया है, जसे 
जहां जीवन ही जख्मी है वहां तन के 
जख्म कौन सी बड़ी चीज हैं 

आज के दिग्भ्रमित नवयुवकों को 
इस कहानी से प्रेरणा मिलेगी. लेखक को 
मेरी बधाई. ५ 

--आदर्श मदान, अजमेर 
+ 

नवंबर (प्रथम) में प्रकाशित 'तकदीर 
का waar (लेख : सुरेश किसलय) पढ़ा 
लेखक ने इस लेख के द्वारा समाज के 


मुक्ता के लेखक 


विश्वविद्यालय प्रतिनिधि | हे 


अंधविश्वासों, निकम्मे और कामचोर 


+ 
नवंबर (प्रथम) में 'पखवाड़े की 
fren’ के अतर्गत फिल्म 


क्द्यार्थी वर्ग को मारधाड, 


शिक्षा नहीं दे सकती 


जाती है 


70 एम. एम. में बनाया गया यह | 


चलचित्र भारत “के faat नगरों में 
दिखाया जा रहा है, फिर 70 एम. एम 
के चलचित्र की क्या आवइयकता थी? 


—उमेशकमार AAT, इ दौर ७ | 
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सुरेश परमार 


इस. अक में प्रका- 
शित लेख 'परीक्षा 
` प्रणाली” के लेखक श्री 

रश परमार की शिक्षा 


बी. एससी. तक हुई है: 
आप का लगाव अध्ययन 


[ यात्रा करने में हैं 


` अजयकुमार YIT 


` श्री अजयकुमार 
'मुनकाख़ड़गपुर में एय रो- 
नाटिकळ इंजीनियरिंग 
` के छात्र हैं. इत की रुचि 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 


भाग लेने की है. इश. के. 
अलावा भाप लोगों से |. 


qaaa भी. पसं 


आयुर्वेदिक 
कालिज से जी. ए. एम 


मे सला? (कहानी g नन” शम!) पः "अवित "सिर्सि केऽ पर सफलता । 
को टालने वाले कायरों को ` घिक्कारा है. | 
--डा. रामेश्वर मेहता, बाढ़ | 


'शोले' का | 
चित्रण पढ़ने को मिला. करोड़ों की लागत | 
से बनी यह फिल्म बच्चों, युवाओं और | 
हिसा और / 
हत्याकांड के अतिरिक्त और कुछ नहीं | 
प्रदान कर सकती. सच तो यह है कि यह | 
फिल्म किसी 'भी वर्ग को कोई उच्च. | 
जब कि करोड़ों | 
की लागत से बने चित्र से यह आशा की | 


es eS 


eg Bits कि 0,525, 2० ie 
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हाथों और शरीर की ढेरवमाल के लिए 
अन एक सौंदर्यसाधन 


...वेसलीन इन्टेन्सिव केयर 
लोशन से. अपने हाथों और 
कोहनियों में केवल कुछ 

बूंदें कोमलता से मलिए, और 
हाथों में कोमलता का फक्क 
महसूस कीजिए. कितने 
खूबसूरत हाथ! फटे अंगूठ़ों 


ड़ियों For over- dr 1 
और फटी ए के बोरे हाल 
Softens on contact 
में सावधानी बरतिए. Even dry, chapped skin 
अपनी त्वचा को अंग feels better FAST. 


अंग कोमल और अनुकूल 


बनाए रखने के लिए Vaseli n e 

ae रा INTENSIVE 

युणकारी, चिपचिपाहट ‘ CARE‘. 

रहित फार्मूला ' LOTION 

Jata इन्टेन्सिव 7005४: 
RR लोशन. 


दो साइज्ञों में ` 
मिलता 

१०० मि.ली. और © 
१८० मि.ली 


डन्टैन्सिव केयर लोशन 
अंग अंग की पुरी पुर देस्‍्वमाल 


'चीजब्रो पाण्ड्स इन्क. (सीमित , ; 
यूएसए में स्थापित) . ` ffera- viet 


A colourful, captivating, monthly magazine in 
English from the publishers of 


CARAVAN & WOMAN'S ERA 


Delhi Press, the publishers of famous and fast-selling 
Hindi and English magazines, now bring a new magazine 
_in English for your young children. A magazine that 
18 modern, colourful and beautifully printed. No longer 
dependence on foreign comics that teach your children 
violence and mischief in the name of adventure and 
entertainment. Í 


CHAMPAK on one hand, rejects the comic for- 
mula and on the other hand, liberates young minds from 
the cocktail of mythological and tragic tales of horror, 
romance and magic. CHAMPAK is the modern 
Magazine for children of jet age which teaches them 
values of honesty, hardwork, friendship and bravery. 


main. Guru 


unique | 
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ue gift for your children 


CHAMPAK is also the key to knowledge for young 


y children as it brings to them the latest information and 
keeps them ahead of others. 


Short’ Stories of CHAMPAK do not have princes or 
princesses -as characters. They are either young 
children like the readers or animals which fascinate 
children. 


Your children can remember its poems in a jiffy and 

recite them in classrooms or to your guests. Its jokés 
| will entertain them. Its picture stories will amuse 
them for hours. | 


Buy CHAMPAK for your children today 
\ 


One Copy Re 1 only 
- One Year Rs 10 only 


(ae Available from your nearest Newspaper agent. 
For subscription write to 


f -CHAMPAK Te 
Delhi Press Building, | 
Jhandewala, New Delhi - 55. 
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। हर मौसम में हूबहू तस्वीर 
A: खींचने बाला कैमरा 


एकमात्र बितरक { 
आगफा-गेवट इंडिया लिमिटेड, . 5 
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17 नवंबर संत ae स्पेन की राज- 
| धानी Ales में एल पारदो महल 
' की सफेद दीवारों के बाहर की तरफ 
स्कूल के कुछ बच्चे पेड़ों के नीचे खेल रहे 
। थे, इन बच्चों में से दो बच्चे पत्थर के 
EHS पेड़ों पर फेंक कर घोंसले में बैठे हुए 
पक्षियों को उड़ा रहे थे. 

उधर दीवार के पार सोलहवीं 
शताब्दी के बने महल में संसार का सब 
से पुराना निरंकुश तानाशाह पलंग पर 
| लेटा मैदान में खेलते बच्चों को देखता 
| हुआ जिदगी की आखिरी सांसे गिन रहा 
„ था--स्पेन का जनरल फ्रांसिस्को फ्रेको. 
} Mal की असाधारण योग्यता पर स्पेन 
की जनता ते hal नाम के साथ एल 
' केडिलो (प्रमुख) का विशेषण भी जोड़ 
रखा था. 

82 वर्षीय फ्रंको की हालत 16 अक्तु- 
बर सन 1975 से ही खराब चल रही थी. 
16 अक्तूबर को सदा की तरह स्पेन के 
प्रधान मंत्री कार्लोस अरियस नैवरो फ्रेक्रो 

राजनीतिक परामर्श लेने भहल में 
पहुंचे ही थे कि उन्होंने महल के डाक्टरों 


थोर aai को फॅको के कमरे में तेजी से - 
[तिजाते देखा. 'कुछ देर बाद फॅको के. क्या करना है, यह में जानता हुं.” 


ps ee SEINE 


दामाद मारकयूस डी विलावडें ने may | 
को दिल का दौरा पड़ने की सूचना दी. | 
अरियस ने महल से चार मील दूर 'पैलो- | 
सियो डी ला जारजूला' में रहने वाले स्पेन | 
के भावी राष्ट्राध्यक्ष जुआन कार्लोस को | 
wal की बिगड़ती हालत.का संदेश भेजा. | 

दूसरे दिन मंत्री मंडल की विशेष 
बैठक हुई. इस मीटिग में घर के व्यक्ति | 
भी शामिल हुए और राजगद्दी पर विचार 


“हुआ. घर के लोगों की उपस्थिति में ही. 


बीमार फ्ैंको ने राजगद्दी न छोड़ने का | 
निर्णय किया. निर्णय फे बाद mat ने 
आराम से दिन बिताया ओर अपने निजी | 
थिएटर में फिल्म देखी. रात में फिर | 
mat को दिल का दूसरा दौरा पड़ा. 


दुसरे दिन फिर सुबहसुबह राजपरि- | 
वार के लोगों की विशेष बठक हुई और | 


प्रधान मंत्री अरियस स्पेन क्रे भावी 


उत्तराधिकारी के प्रश्‍न पर निर्णय करने [छ 
के लिए फ्रॅको के कमरे में पहुंचे. कमरे |= 


में, घुसते ही अरियस स्तंभित हो गए. 
wT अपने पलंग पर बैठे हुए थे. बात- 
चीत के दौरान wa ने afar a 
gengin कहा, “चिता मत करो. WH 


-= ee जा उ कर 5 
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बाद भें फ्रैको की पुत्री ने अरियसं 
को बताया कि उस के पिता सहारा 
समस्या के समाधान तक राजगद्दी पर 
ही बैठे रहना चाहते हैं ताकि उन के 
बाद जुआन कार्लोस को इस समस्या का 
सामना न करना पड़े. 

शुक्रबार दिनांक 17 अक्तूबर को 
mat को फिर तीसरा दिल ar दौरा 


ST. इस बार Hat की पत्नी डोना 
कारमैन और घर के सदस्यों ने HAT को ` 
राजगद्दी से निवत्त करने का निर्णय तो |. 


लिया, लेकिन निर्णय कार्यान्वित नहीं हो 


लेख + मनमोहन बजि 


सका. तीसरे दिल के दौरे के बाद डावटरों 
ने maT के जीवित रहने की उम्मीद 
छोड़ दी. महल के भीतर एक तरफ जहां 
Hat मौत की. गोंद में सिमटता जा रहा 
था, वहां दूसरी तरफ मोरवको के शाह 
हसन सहारा पर कब्जा करने की योजना 
बना रहे थे. काफी कोशिशों के बाद 
सहारा के प्रश्‍न पर मोरक्को भौर स्पेन के 
बीच अस्थायी समझौता हो गया. - 
इस दौरांन at जिदगी और मौत 
के झूले में झूलते रहे. भंत में 32 डाक्टरों 
ने एक दल ने hal को बचाने के लिए 


फील्ड मार्शल की वर्दी सें फ़ को का शव स्पेनवासियों के दशनाथ 


एल पारदो सहल में रखा गया. 


` एक के बाद एक तीन बार आपरेशन 


|. कोई सुधार नहीं हुआ. Hal को हालत 
' बिगड़ती गई. रकत जमने लगा और 
भीतर रक्तस्राव होने लगा. 
mal का निधन 
| अंत में डाकटरों ने hat को शांति- 
पूर्वक मरने के लिए छोड़ दिया. 20 Td- 
बर, सन 1975 को प्रातः 4.40 पर फ्रैंको 
क्रा निधन हो गया. 36 वर्षों तक स्पेन 
के ऊपर शासन करने वाले बहादुर BHT 
| ने मौत से भी 34 दिन तक लड़ाई लड़ी 
| ` ` और अंत में खामोश हो गया. 
| wal का जन्म 4 दिसंबर, सन 
18092 में तटवर्ती नगर एल फैरोल में 
। हुआ था. उस के पिता स्पेन की नौसेना 
में वेतन बांटने वाले एक अफृसर थे. फ्रैंको, 
भरी अपने पिता की तरह ही नौसेना में 
रुचि रखता था. बाद में उस के पिता ने 
| ' उसे नौसनिक कालिज में भरती करवाया. 
सन .1898 में स्पेन व अमरीका के बीच 
` भीषण संघर्ष हुआ जिस के कारण स्पेन की 
¦ नौसेना कमजोर हो गई. 
jm Èn के मातापिता ने निराश हो 
कर 15 वर्षीय फ्रॅंको को सन 1907 में 
` टालेरिडो .की स्थल अकादमी में भरती 
करवाया. यहीं पर सन्य शिक्षण प्राप्त 
कर सन 19170 में Hal सैकिड लेफ्टिनेंट 
am गया. सन 1930 में स्पेन और 
मोरक्को के आंतरिक संघर्ष में सेना 
में बहादुरी से काम करने पर Hat का 


ag जनरल कन गया. 

' सन 7934 में स्पेन लोट कर मूरिस 
फौज को सहायता से उस ने स्पेन के उप- 
Fal तत्वों पर विजय प्राप्त की, लेकिन ' 


सहारा में भाग गया और वहां 
सैनिक संगठन बनाने लगा. 


किए लेकिन फिर ARAL की स्थिति. में. 


ब नाम हुआ. 33 वर्ष की उमर में ही . 


EN me ea 
कुछ दिनों बाद उस ने जरमनी से खरीदे! 
ल द्वाज के द्वारा अपन सेनिक स्पेन 1 

Ci 
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रयन के पास उतार दिए. उधर 

स्पेन में कुछ बाहरी देशों की घुसपैठ के 
कारण विकट स्थिति पैदा हो गई और 
अंत में स्पेन में गृहयुद्ध fas गया. Hat 
ने गृहयुद्ध में बहादुरी से भाग लिया और 
पड़ोसी देशों की सहायता ली. 
26 अप्रैल, 1937 को जरमनी के fi 
हवाई जहाजों ने HHT की मदद करने के 
लिए स्पेन के गुरनिका में बास्क्‌ कसबे पर 
बम वर्षा की. जरमनी और इटली से * 
प्राप्त धन, फौज और फौजी सामान की | 
सहायता पा कर अंत में mat ने प्रति: | 
क्रियावादी तत्वों पर विजय प्राप्त की | 
और स्वयं को स्पेन का राष्ट्राध्यक्ष घोषित | 
किया. | 
' Raama wal इतने ऊंचे पद पर | 
पहुंचा उस समय चिल लंदन के हाउस | 
आफ कामंस में पिछली सीटों पर एक 
साधारण सदस्य की तरह बैठता था. यही 
नहीं अमरीका के garge डी. भाइजनहावर 
तथा फ्रांस के aed देगाल पद में HAT | 
से पीछे थे. जिस समय wat ने शासन- 
भार संभाला उस समय इटली में मुसो- 


| 
| 
| 
| 


} 


लिनी और जरमनी में हिटलर तानाशाह | 
के रूप में शासन कर रहे थे. ; 


| 

| 
कड़ा शासन... e 
Hat ते ar, रोमन कंथोलिक चर्च | 
और स्वथं के फासिस्ट लोगों की मदद सें 5 
अपना कड़ा शासन शुरू किया. राजनीतिक | 
पाटियां और मजदूर संगठन. खत्म HC 
दिए गए. 2 को का विरोध करने वालों 
को जेलों में डाल दिया गया. पालियामेंट | 


mat के हाथ की कठपुतली बन गई. | | 


Pa ने खुद ही मंत्री बनाने 
खास्त करने शुरू कर दिए. | J 

द्वितीय विश्वयुद्ध होने पर gat ने | 
इटली तथा जरमनी का. साथ दिया: 
द्वितीय युद्ध के आरंभिक दिनों में जब 
gause विजयी हो रहे थे, तो उस समय 
जनरल Wat ने जरमन नाजियों और 
इतालवी फ्रांसिस्टों के,प्रति अपनी सहा 


a (प्रथम) 
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1974 में फ़ंको अपने दोस्त डा. 
हिडाल्गो ह्य. टा के साथ : इसी डाक्टर 
ने फ़ को के पेट से अल्सर निकाला. 


भूति प्रकट करने में जरा भी संकोच नहीं 
किया. फ्रौंको ने 16वीं शताब्दी वाले अपने 
एल पारदो भवन में हिटलर और मुसो- 
लिनी की आदमकद तसवीरों को टांग 
रखा था. इस से प्रतीत होता है कि जन- 
Wa के राजनीतिक भादर्श हिटलर 


। और मुसोलिनी की विचारधारा, से मेल 


खाते थे. 
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद फ्रंको का 
स्पेन विश्व समुदाय के राष्ट्रों से बहिष्कृत 
रहा. संयुक्त राष्ट्रसंघ ने स्पेन को 
सदस्यता देने से इनकार कर दिया, कितु 
mal को इस बात का दृढ़ विशवास था 
कि एक न एक दिन विश्व के राष्ट्र स्पेने 
के महत्त्व को स्वीकार करेंगे. सन 1947 
में अपने ही द्वारा बनाए गए. कानूनों के 
अतगंत Hat जीवन भर के लिए 
राष्ट्राध्यक्ष घोषित हुए. उन्हें अपना 
उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार 
मिला. 
रूस की बढ़ती साम्यवाद प्रसार की 
गतिविधियों के कारण अंत में अमरीका 
ने फ्रोको से' दोस्ती की. सन -1953 में 
स्पेन और अमरीका में समझौता हुआ, 
स के अनुसार स्पेन में अमरीका के 
नोसेनिक अड्डे बन गए. दो वर्ष बाद सन 


| 1955 में स्पेन को संयुक्त राष्ट्रसंघ का 
` सदस्य बना लिया गया और तत्कालीन 
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'संगठन से मनचाही शर्तों पर समझौता 
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अमरीकी राष्ट्रपति डवाइट डी. आइजन- 
a राजकीय यात्रा की. | 
; थातियों का दबाव कहिए | 
या कुटनीतिक विवशता कि जनरल R hY 
को हिटलर और मुसोलिनी की तसवीरे. 
महल से उतारनी पड़ीं और उन का स्थान 
आइजनहावर की तसबीर ने ले लिया. | 

विइव समुदाय में स्पेन की महत्ता को | 
प्रतिष्ठित कर फ्र को ने स्पेन में होने वाली | 
हर राजनीतिक ' गतिविधि को कुचल छ 
डाला और मरते दम तक स्पेन पर ताना- ह 
शाही से शासन करने का निर्णय किया. | 

दो वर्ष बाद फ्रंको ने अपने तानाशाह A 
रुख का फिर प्रदर्शन किया. afss के ह 
शाही थिएटर में विश्वविद्यालय के ह 
THA को घुटनों के बल चला कर F 
उन्हें जबरदस्ती अपने शासन के प्रति 
वफादार , रहने की शपथ दिलाई. सन : 
1966 में WA ने स्पेन में वैधानिक राज- 
तंत्र की विधिवत स्थापना की और सन 
1969 में जुआन कार्लोस को अपना ह 
उत्तराधिकारी घोषित किया. 


तानाझाही में आथिक उन्नति 


wal का शासन काफी हद तक | 
रोमन कंथोलिकों के 'ओपस दई' संगठन झल 
द्वारा संचालित रहा है. इस संगठन के 
कुछ बुद्धिजीवी, व्यापारी और ओपस के 
सदस्य ही wal के मंत्री मंडल में काफी 
अरसे से मंत्री बनते रहे हैं. इन लोगों ने 
बाहरी देशों से आथिक समोते कर झि 
और पूंजीवाद को प्रोत्साहन दे कर स्पेन 
की आशिक समृद्धि में भारी योगदाज्न 
दिया है. यही कारण है कि निरंकुश 
तानाशाही के बावजूद आथिक प्रगति में 
स्पेन का विश्व में roat नंबर है. स्पेन 
सन 797० में अपनी सुदृढ़ आथिक स्थतिः i 
के कारण ही यूरोपीय देशों के आश्रि 


किया ar. : 3 

सन 1974 में स्पेन में भारी 
हुआ जब बास्क प्रांत के सशस्त्र 
वादी छापामारों ने स्पेन के. 
लुइस' कारेरो ब्लैंको को मौ 
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S उतार दिया. प्रधान मंत्री की हत्या के 


बाद wat ने कार्लोस giaa नेवरो को. वाई क़ 


apps by Arya Samaj 
प्रधान मंत्री पद पर नियुक्त किया. 


नए प्रधान मंत्री ने पिछले मंत्री 
मंडल के सभी ओपस दई संगठन के मंत्रियों 
ay बाहर निकाल दिया और उन के 
! स्थान पर फ्रौको के प्रति वफादार रहने 
तथा आज्ञा का पालन करने वाले कठोर 
लोगों को मंत्री मंडल में शामिल किया. 
तए प्रधानमंत्री ने स्पेन की आथिक 
भ्रति के लिए यूरोपीय देशों के साथ 
घनिष्ठ आशिक संबंध बनाने शुरू किए 
o और कामन माकट की सदस्यता के. लिए 
| `` आवेदन किया. लेकिन स्पेन को सदस्यता 
` नहीं मिल सकी. 


फ्र को का उत्तराधिकारी 


स्पेन में वर्षों तक निरंकुश तानाशाह 
"को तरह शासन करने वाले wat ने 
पिछले वर्ष बीमार. होने पर अपने पोते 
| “ज्‌ान कार्लोस बोरबोन को अपना. 
उत्तराधिकारी घोषित किया. 
Za ' जुआन कार्लोस को शासक के रूप में 
” अभी तक काम: करने का मौका नहीं 
॥ मिला है. पहले भी एक बार एक सप्ताह 
` तकबीमार रह कर फ्रंको ठीक हो गए 
थे र उन्होने फिर से शासन संभाल 
लिया था. सन 7974 के बाद से स्पेन में 
निरंकुश तानाशाही के कारण आंतरिक 
अशांति दिनोंदिन फैलती गई.. प्रधान 
मंत्री को हत्या के बाद पृथकतावादी बास्क 


| योजनाबद्ध रूप से आक्रामक काररवाइयां 
शुरू कर दीं जिस के कारण स्पेन में सन 
1975 में 21 पुलिस कर्मचारी मारे गए. 

पुलिस कर्मचारियों का प्रतिशोध लेने 
आतंकवादी संगठनों पर आतंक 
' के लिए सितंबर सन 1975 
पांच पृथकतावादी नेताओं को गोली 
उड़ा दिया गया. गोलीकांड की इस 


le 


संगठन तथा माओपंथी आतंकवादियों ने . 
प्रांत के लोग हैं, जिन में असंतोष है. 
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निकाल कर H को की इस कठोर कारर- | 
समथन भी किया. | 
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छेको के बाद 


ma संसार में में सव से अधिक | 
समय तक शासन करने वाले तानाशाह 
रहे हैं. इन के समकक्ष सिर्फ जापान के | 
सम्राट हिरोहितो ही हैँ, जो सन 1926 [ह 
से अब तक शासन कर रहे हैं. पर इन के 
अधिकार- बहुत ही सीमित हैं. फ्रैको की 
मौत के बाद अब स्पेन में नए युग की 
शुरुआत हो रही है. Hal का स्थान 
जुआन कार्लोस भर सकेंगे, इस वारे'में | 
संदेह है. स्पेन में इन दिनों राजनीतिक || 
गतिविधियों में भारी उथलपुथल के 
लक्षण दिखाई दे रहे हैं भौर सत्ता हस्तगतः 
करने की योजनाएं ब्रनाई जा रही हैं. 
इस समथ स्पेन में तीन afea 
प्रमुख हैं: समाजवादी दल, क्रिश्चियन 
डेमोक्रे टिक तथा कम्युनिस्ट पार्टी. तीनों 
पार्टियां अवैध घोषित हैं. इन तीन के 
अलावा BA समर्थक फ्लैनगिस्ट संगठन | | 
के लोग और कट्टरपंथी भी हैं, जिन का || 
सेना में भारी प्रभाव है. q 
” इस के अतिरिक्त कुछ राजनीतिक |` 
शक्तियां भी हैं, जिन में मुख्य हैं स्पेन | 
से निर्वासित जुआन कार्लोस के पिता डोभ | 
जुआन. दूसरी . शवित है बास्क प्रांत के | 
सशस्त्र प॒थकतावादी संगठन के लोग. इच | 
का बास्क प्रांतों में दबदबा है. इन के भति- | 
रिक्त प्रगतिशील सुधारों की मांग करने 
वाले स्पेन के गैलिसिया तथा कॅटेलिया | 


इस तरह जुआन कार्लोस को एक | 
तरफ Mat समर्थकों का सामना करना | 
पड़ेगा वहां दुसरी ओर way विरोधियों 
का मुकाबला करना पड़ेगा. इन सब के | 
अतिरिक्त स्पेन की सेना के सभी बड़े | 
अधिकारी पुरातनपंथी तथा wat के | . 
समर्थक हैं, जिन से जुआन कार्लोस को | | 
सहयोग लेना पड़ेगा. इन परिस्थितियों 
स्पेन के नए राष्ट्राध्यक्ष जुआन कार्लोस | 
कितने सफल होंगे ag तो आने वाला 
समय ही बताएगा. 
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बत्‌ करना भी एक कला है. इस के भी 

कुछ गुर होते हैं, सलीके होते हैं. 
बात करने की कला में जो पारंगत होता 
है उसे सभी जगह लोकप्रियता मिलती है, 
सभी उस का सामीष्य चाहते हैं. वह सभी 
की दृष्टि में प्रशंसा का पात्र होता है. 
शाप भी इस कला के माहिर हो सकते 
हैं. शते यह है कि आप निम्नलिखित 


` बातों पर अमल करना शुरू कर दें. 


दसरे की बात ध्यान से सुनिए. ऐसा 
होता है कि बहुत से लोग सारे समय यही 


` लेख . सुनोलशरण सिरहा | 
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बातचीत करते समय लोगों 
पर अपना प्रभाव छोड़ देता | 
भी एक कला होती है. आप 
भी इस कला में माहिर हो 
सकते हें aaa कि आप की 
बातचीत सुरुचिषुर्ण हो, . . 
सोचते रहते हैं कि अपना. मोका आने पर । 
अपनी बात किस प्रकार शुरू करनी होगी. || 


परिणाम यह होता है कि वे रे रेकी | 
बात ध्यानपुर्वक नहीं सुन पाते. यदि आप 
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` दूसरों की. बात Tae 
दूसरे भी आप की बीते 
दोनों हाथ से बजती है न! 
बातचीत का ऐसा विषय छेड़िए जो 
दूसरे की रुचि के अनुकूल हो. अपनी रुचि 
` का प्रसंग आने से दूसरा व्यक्ति काफी 
उत्साहित हो कर बातें करेगा. फलतः 
| चुप्पी दूर करने के लिए आप को नएनए 
विषयों की तलाश करनी होगी. 
` ब्रेकार एवं उबाने वाले विवरणों से 
भरसक afar. कुछ लोग छोटी सी बात 
का इतना व्यापक ढंग से वर्णन करते हैं 
कि ऊब पैदा होने लगती है. फलस्वरूप 
हम अनावश्यक बातों में ही उलझ कर 
' रह जाते हैं एवं महत्त्वपूर्ण तथ्य तक 
पहुंचने से पहले ही ऊब चुके होते हैं. 


तकियाकलाम की बुरी आदत 


कुछ लोगों की यह आदत होती है 
कि वे बातचीत के दौरान कुछ खास शब्दों 
का बारबार प्रयोग HLA हैं जिन्हें तकिया- 
! कलाम कहा जाता है. AE एक बुरी आदत 
) है, जिस का हमें परित्याग करना चाहिए. 
६ मेरा एक मित्र है जो बातबात में 'समझे 
कि नहीं” वाक्यांश का प्रयोग करता है, 
ह o जैसे यदि उसे कहना हो कि नहाने के 
लिए गरम पानी रखो तो साथ में वह 
'समझे कि नहीं’ की पूंछ भी जोड़ देगा. 
अब आप ही बताइए कि इस जरा सौ 
बात को समझने में ऐसी कया कठिनाई 
है. अतः इस तरह की निरर्थक एवं 
अप्रासंगिक शब्दावली के प्रयोग से बचना 
चाहिए. यह बातचीत की गरिमा को 
। समाप्त कर देती हैं. 
| शब्दों के चुनाव में सावधानी बरतिए. 


| 


अच्छा हो, बोलने से पहले एक क्षण रुक 
कर, उचित शब्दों का चुनाव कर लें, फिर 
बोलें. एकदम से वाक्य शुरू कर देना 
नहीं होता. कभीकभी वाकय संभल 
नहीं पाता और हमें बीच में ही उसे 
{लना पड़ता है. 


1 नहीं है. एक ही विषय पर जम कर 


' आप के शब्द प्रभावोत्पादक होने चाहिए. ` हुँ 


aga से दूसरे विषय पर Feat . 
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बेक सुनते हैं तो बातें करने में ज्यादा रस आता है. | होते है 
द) Fite. शी Foundation Sepa गगुकशुद्धाफत्। स्पष्ट उच्चा- | की सा 
रण करें. बोलते वकत मुंह पर हाथ या | ब 


रूमाल नहीं रखना चाहिए. बातचीत के | कीजि' 
समय सुनने वाले की ओर देखिए, इधर- | फिर 
उधर नहीं. , (की 3 
सही प्रश्‍न पूछिए : सही प्रश्‍न qo तरह 
कर आप उत्तरदाता का ध्यान एक विशेष | आप 


। तथ्य के प्रति केंद्रित कर देते हैं और साथ | अपनी 


ही उस में अपनी रुचि भी प्रदर्शित करते | संबंध 
हैं. सही प्रश्‍न से आप की बुद्धिमत्ता तो | दोकते 
प्रकट होती ही है, उत्तर देने वाले को भी | FT 
अपनी बात विस्तृत रूप से बताने में बीत ' 
सुविधा होती है. [ee 

'कहिए, कया हालचाल हैं? या 'सब | फी मर 
ठीक है न?” जैसे प्रश्‍न अनावश्यक एवं | “उसा 
निरर्थक होते हैं. आराम से आ गए न? | ओर 
पूछने की अपेक्षा यह पूछना ज्यादा उप- | बातच 
gat है कि 'गाड़ी में आप को जगह यदि 
आसानी से मिल गई थी न?” | पुतना 

बातचीत के बीचबीच में “आप का | 
वया खयाल है?” या “आप मेरी बात सें pe 
सहमत होंगे,” जैसे प्रत करना अच्छा | 
होता है. इस से दूसरे को भी अपना मतं 
प्रकट करने का अवसर मिल जाता है और | 
आप बहुत ज्यादा बकने के दोष से बव | 
जते हैं. 4 


विरोध चतुराई से कीजिए 


विरोध की जिए--विरोध करना भी | 
चाहिए, कितु sanyin नहीं. सं | 
मानिए, तो दूसरे कीः बात के प्रति असह | 
मति प्रकट करना एक बड़ी भारी कली | 
है. आप क्या कहते हैं, यह उतना महत्व 
पूर्ण नहीं, जितना यह कि आप कैसे कहै | 


_ बेंजामिन फ्रॉकलिन अत्यंत चतुराई” U 
qis अपने प्रतिपक्षी से कहा करते ये कि 
'आप की यह बात मैं मानता हूं, बि 
दूसरी बात को न मानने का आप बुरा तो 
नहीं मानेंगे? - 


या | 


[ के 
JT- 


होते हैं 


कहने से आप सब व्यापारियों छेड़ देंगे 
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ब्रीच में टोकि त--क्षमा 
कीजिएगा, यह मैं ने आप से ही कहा है 
फिर भी, यदि आप को बीच सें टोकने 
| क्री आवश्यकता पड़ ही जाए तो इस 
तरह टोकिए कि दूसरे को बुरा न लगे 
आप इस तरह का कोई वाक्य कहं कर 
अपनी बात कह सकते हैं, 'सुनील, इस 
संबंध में तुम ने भी यह पढ़ा होगा कि 
टोकते समय यदि आप दूसरे का नाम ले 
कर संबोधित करते हैं तो वह आप की 
बात अधिक ध्यानपूर्वक सुनेगा 
यदि दूसरे ने टोक कर आप की बात 
का प्रवाह किसी नए विषय की ओर मोड़ 
| दिया है तो आप अपने मौलिक विषय की 
| ओर आने का प्रयत्न मत कीजिए. नई 
| बातचीत में ही रस लीजिए. याद रखें, 


| यदि लोग पुराने विषय पर आप की बात 


| सुनना चाहेंगे तो वे स्वयं पुराना विषय 


| आदमी की कहानी 


* 


चंपक as साहित्य की नई मेंट 
ASUS में आदमी बंदर की तरह पेड़ों 


पर रहता था और समशबझ में At वह 
बंदर से अधिक नहों था. मगर आज यहू 


` करना आदि कंसे सीखा? 

' को उन्नति की सारी कहानी इस 
मनोरंजक बाल उपन्यास में -सरल व 

रोचक भाषा में बताई गई है 
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हुत लाभप्रद होती है. बातचीत के मध्य 

में या समाप्ति पर अन्य व्यक्तियों की 
तारीफ कीजिए, जैसे दरवाजे से बाहर 
जाते समय आप कह सकते हैं, 'भाज की 
बातचीत में सचमुच बड़ा रस आया,” या - 
“इतनी अच्छी शाम मैं ने बहुत कम बिताई 
है, आदि. 

बातचीत के दौरान यदि कोई अत्यंत 
मजेदार वाक्य या शब्द कहा गया हो तो 
आप उसे दोहरा सकते हैं. आप यह भी 
कह सकते हैं कि 'आप ने मेरे दिल की 
बात कह दी.' 

अतः बातचीत की सफलता के लिए 
उपर्युक्त गुणों को जीवन में ढालिए 
फिर देखिए आप धीरेधीरे इस कला में 
पढु हो जाएंगे. आप के प्रशंसकों की संख्या 
बढ़ती जाएगी, फलतः आप का सामाजिक 
दायरा भी बढ़ता ही जाएगा. | e 


TA 


terose 


प्राप्य : दिल्‍ली बुक कंपनी, 
एम-12 कनाट सरकस, 
नई दिलली-110001 
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किसी भी महानगर में टेलीफोन बहुत 
ही बड़ी सुविधा होती है. एक 
कुशल तथा सक्रिय सेवक से कहीं अधिक 
इस की उपयोगिता होती है. व्यापारिक 
संस्थानों में तो इस के बिना पल भर 
काम नहीं चल सकता. 
जहां टेलीफोन एक महत्त्वपूर्ण सुविधा 
है, वहीं घर में इस के लगे होने से अनेक 
समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं. अड़ोसी- 
पड़ोसी आप के फोन को 'सावंजनिक' 
समझ कर प्रयोग करने लगते हैं. चूंकि 
अब भारत में बीस से ऊपर स्थानों पर 
सीधे डायल कर के SH काल करने की 


सुविधा है, अतः कुछ सिद्धांतहीन व्यक्ति 
घर पर टेलीफोन लगा नहीं कि अज्ञात लोगों के प्रेम निवेद: 
' आते लगते हैं ओर भावुक युवतियों का जीना. दूभर हो i re 
है. आखिर इन मजनुओं से छुटकारा मिले तो कंसे! 


1 
| 


आप की आंखों में धूल झोंक कर ट्रंक 
काल कर जाते हैं. 

शायद इस से भी अधिक एक अन्य 
भयंकर समस्या है जो घर में फोन रखने 
वालों के सामने बहुधा आ खड़ी होती 
है. यों तो मुझे कई बार स्वयं इस का 
अनुभव हुआ था, परंतु पिछले रविवार 
को श्रीमती उमा से मिल कर इस की 
'ब्रिभीषिका का एहसास पहली बार हुआ. 
gata फोन पिछली रात से “मृत” 
पड़ा था. हमारे पड़ोस में रमेशजी रहते 
, वह्‌, वकील हैं. मैं ने सोचा, उन के 
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घर जा कर अपने फोन के विषय। 
शिकायत कर आऊं. मैं श्रीमती a 
घर पहुंची तो मुझे यह देख कर al 
आश्चयं हुआ कि उन्होंने अपना फोन i| 
करा दिया था. : d 
“फोन के बिना .रमेशजी का | 
कैसे चलता होगा? आखिर आप 
ऐसी क्या परेशानी थी जिस के का| 5 
आप ने ऐसा किया? ” भाइचयंचकित | 
कर मैं ने पूछा. 
“क्या बताऊं, बहनजी, इस फो 
तो हम सब की नाक में दम कर 
था. इसंलिए हम ने सोचा न रहेगा 
न बजेगी बांसुरी,” कह कर श्री 


उमा अपनी भठारह वर्षीया पुत्री र्त 
की ओर देखने लगीं. लि 
एक विचित्र 'सी अपराध तथां es 
भावुना ने अलका को उदास कर वात 
था | 


fia पाई. 
मैं समझ गई. अतः बोली, ag - 
जी, आजकल के लड़केलड़कियों को ¶े भी 
पर घंटों व्यर्थ में वार्तालाप करते | 
'बीमारी है. हमारी बिटिया' भी ऐसा 
करती है. और तो और, सहेलियों 
फोन पर फिल्‍मी कहानी सुनाई जाती।प्रका: 
“परीक्षाओं में आने वाले संभावित १ 


~ 


की चर्चा होती है. पर इस का मतलब 


यह तो नहीं कि Digitizenty Agema oun 


शिक्षित करने की अपेक्षा फोन कटवा 
तज, “ai, बहन, यह बात नहीं थी.” 
| ||| “फिर?” इस बार मैं भीषण रूप से 
€ चौंक पड़ी. 

“क्या बताऊ, बहन, कहने में लज्जा 
आती है. पर बातें चल पड़ी हैं तो तुम्हें 
(अवश्य बताऊंगी, कई लड़के अलका के 

पीछे पड़ गए थे. वे अकसर इसे फोन 


Shot 


अर्त 
त्री दिखाने का तिमंत्रण देता तो कोई इसे 


तथा UE के बाहर मिलने को कहता. ' 
कर ff पर अलका तो ऐसी...” मैं अपनी 
तात पुरी करने का साहस नहीं जुटा 
vg, अलका काफी सुशील लड़की है. 


ey PRG ऐसा करेगी, इस की तो मैं ने cat 


wan भी कल्पना नहीं की थी. 


र “नहीं x 

al हीं, बहन, तुम गलत समझीं. 
ie जलका उन में से किसी को नहीं जानती. 
जाती प्रका È संब अज्ञात व्यक्ति हैं. किसी 


sa M उन्हें हमारे घर का फोन नंबर 
गम) K 


(करते, गंदीगंदी बातें करते. कोई पिक्चर 
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और AGH का नाम पता चल गया. 


dation Rapana cagira dala, क्या 


तुम उन में से किसी को भी नहीं 
जानतीं?'' मैं ने पूछा. 

“मेरा विश्वास कीजिए, चाचीजी, 
मैं ने कभी किसी की सूरत तक नहीं 
देखी. उन लोगों ने मेरी नाक में. दम 
कर fear, मुझे तो कालिज जाने तक में 
डर लगने,लगा. मैं इतनी परेशान, भय- 
भीत तथा अशांत रहने लगी कि द्वितीय 
श्रेणी तृतीय श्रेणी में बदल गई. 


मैं विचारमग्न हो गई. बैसे तो यह 
समस्या नई नहीं थी, अधिकांश ` फोन 
वालों को फोन का यह अभिशाप भोगता 
पड़ता है. जहां किसी नवयुवक या पुरुष 
को गलत नंबर मिलने पर कोई नारी] 
स्वर सुनाई पड़ता है, उस के अंतर में 
सोया मजन्‌ं या रोमियो जाग उठता है. 
टेलीफोन के ये , अधिकांश भजन 
संक्षिप्त प्रेम निवेदन :के पश्चात अपनी. 
अदृश्य और अज्ञात लैला (वह दस वर्ष को | 
हो या साठ वर्ष की) का पीछा: छोड़ देते 
हैं. प्र कुछ ऐसे afsaa, विकृत मतो: ह 


वृत्ति के होते हैं,जो इस को ले कर इतने मेरे साथ भी उसी तरह बदतमीजी S 
गंभीर a ca ay “अपनी ea वश BES ASPB मी के गाल Fags : 
लैला की नाक में दम कर देते हैं. हो आए और वह तमतमा कर ate फि 
“पहले तो अलका डरीडरी रहने “पर फिर मैं ने उन को ऐसे आड़े हाथ कक 
लगी. मैं ने जब इसे अकसर परेशान : लिया कि... | 
देखा, तो इस से पूछा. इस ने दबी जबान “उस का कुछ प्रभाव पड़ा?” a 
से सब कुछ बता दिया,” श्रीमती उमा “हां, उस का प्रभाव तो पड़ा 
बोलीं. पर...” hares 
मेरे विचारों को झटका लगा. मैंने “पर क्या? | च 
पूछा, “फिर आप ने क्या किया? “उस में कई समस्याएं उत्पन्न ह देः 
“मैं क्या करती? मैं ने इन से कहा गईं. वे लोग मेरी आवाज पहचान ग झू 
तो यह आगबबूला हो कर बोले, 'कट- Fe ही मैं रिसीवर उठाती, वे ae एः 
वाओ इस हत्या को. न रहेगा बांस, न. ही नहीं. मैं हैलो...हैलो...कहती ५ a 
बजेगी बांसुरी.' ” जाती, पर उधर से आवाज ही नहीं आत. ज़ 
मैं हंस पड़ी. मैं जैसे ही फोन बंद करती कि धंद 
“आप ga रही हैं? पर इस में फिर बजने लगती. दोतीन बारतोऐ सः 
हंसने की कया बात है?” श्रीमती उमा तमाशा हुआ कि मैं लज्जा से मरम! 
' हैरान थीं. गई.” | ही 
“बहनजी, यह समस्या सार्वभौमिक “ag क्या?” मैं ने उत्सुकतापूर्वी g 
` है. अधिकांश टेलीफोन वालों का, इन पूछा. a स 
मजनुओं से पाला पड़ता है. यह बीमारी “ऐसे ही दो बार हुआ. बराबर ध 7 
भारत में ही नहीं, विद्वेशों में भी फली हुई आ रही थी. एक बार में ने फोन उठाया! - 
है. पर भाप ने इस रोग का जो उपचार खूब खरीखोटी सुनाई. पर उस बार ल 
किया, ag उचित नहीं था. किसी व्यक्ति अज्ञात मजनूं नहीं, नई दिल्ली स्टेशन नं 
का गला खराब हो जाए तो उसे काटा मेरे जेठजी बोल रहे थे. एक बार इत भ 
नहीं जाता.'' 2 y दफ्तर के किसी सीनियर अफसर | च 


“फिर हम क्या करते?'” , 
/ “अलका का फोन से बहिष्कार,” 
“क्या मतलब? . | 
“मतलब यही कि जब भी फोन 
आता, अलका को उसे रिसीव. करने की 
जरूरत नहीं थी. कुछ दिनों में सब. ठीक 
हो जाता. 1 
“बहन, हम ने यह कर के भी देखा 
था. कई दिन तक अलका फोन के पास 
तक नहीं गई. परंतु यह हमेशा -संभव भी 
तो नहीं होता. कई बार मैं बाथरूम या 


किचन में थी. यह घर पर-नहीं थे. प्रदीप 


स्कूल गया था. भलका को ही उठाना 

पड़ा. > 
“क्या जब आप फोन उठाती थीं तब 

भी वही होता था जो अलका के साथ...? 


फोन था. उन लोगों ने मेरी भलीबुर 


खरीखोटी बातें सुन कर मेरे बारे | 
क्या सोचा होगा! ” 


समस्या को जटिलता 
मैं गंभीर हो श्रीमती उमा f 


समस्य। सुन रही थी, वास्तव में यह a 
Tea विषम स्थिति थी. मैं ने 
स्वर में कहा, “बहनजी, आप को ६ 


' व्यक्तियों को चेतावनी देनी चाहिए í 


कि यदि भविष्य में उन लोगों ने 
को तंग किया तो आप पुलिस को a 
कर देंगी.”! MT | 

, “पुलिस?” श्रीमती उमा | 
स्तंभित हो कर मेरी ओर देखा 4 


TAH हुए स्वर में बोलीं, “इस में पुर्ति _ 
' क्या कर सकती है 


Qn 
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टेलीफोन एक्सचेंज में ऐसी व्यवस्था होती : 
है कि वें उस Hiditzeay Fava Sabi Aatidation ०॥०#श्रिक्कीडीउ०ह्िह। ति लोग हमेशा यही 


हैं जहां से आप को फोन किया जाता है. 
फिर पुलिस उत मजनुओं को तलाश कर 
के उन की तबीयत साफ कर देती.” 

“कया ऐसा भी होता है? हमें तो 
नहीं मालूम ar.” 

“बहनजी, अकसर ये फोन वे व्यक्ति 
करते हैं जो दफ्तरों में काम करते हैं. 
चूंकि टेलीफोन करने का बिल उन्हें नहीं 
देना होता, इसलिए वे ऐसे काल कर के 
अपना मनोरंजन करते रहते हैं. जहां 
एकदो ऐसे लोग पकड़े गए और उन्हें 
सजा मिली नहीं कि सब सीधे हो 
जाएंगे.'' 

“ag तो है. पर यह है बड़ी जटिल 
समस्या.” 

“बहनजी, इस समस्या पर शुरू से 
ही अंकुश लगाया जाना चाहिए. यदि 
हम तनिक सावधानी से काम लें तो यह 
समस्या उत्पन्न नहीं होगी. 

EN “वह्‌ कसे 

' “घर पर लगे फोनों पर घर की 
लड़कियों तथा गहस्वामिनी को गलत 
नंबर डायल करने वाले saat किसी 
अजनबी से कभी भी बात नहीं करनी 
चाहिए. यदि गलत नंबर हो तो फोन 


= 


किया जा रहा है, जो अब तक 


इल को अनाशवान कहा जा रहा है. 


मीटर की ऊंचाई से नीचे 
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ह ही बंद कर देना चाहिए.” 
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अनाशवान मिसाइल | 


अमरीका में एक ऐसी अद्‌ y मिसाइल के विकास का अंतिम चरण पूरा | 
मत सभी मिसाइलों से कहीं अधिक खतर- 
नाक है: आणविक अस्त्रों से लेंस यह मिसाइल जल, थल ओर आकाश में 1500 í, 
समुद्री मील की दूरी तक अचूक मार करने में सक्षम है. hag 
सैनिक क्षेत्रों में इस मिसाइल को aga अधिक महत्त्व दिया जा रहा 
।इस की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह.है कि gaa मिसाइल किसी 
आधुनिकतम रडार को धोखा देते की क्षमता रखती है. इसी कारण इस fa 


रडार की आंखों में en यह हैं कि यह | 
उड़ान भरती है, जब कि रडार 
ऊपर की वस्तु को ही देख पाता है. : A 


i as 2285 2 
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पूछते हैं कि आप किस नंबर से बोल 
रही हैं या आप कौन बोल रही हैं, ' 
अलका बोली. 

“बेटी, घर का फोन नंबर या 
अपना नाम बताने की असावधानी कभी FF 
नहीं करनी चाहिए. घंटी आए, तुम 
रिसीवर उठाओ और 'हैलो' बोलो. यदि 
ag काल गलत है तो बिना किसी वार्ता- 
लाप के 'रांग नंबर' कह कर फोन बंद 
कर दो. 

“आखिर आजकल के लड़कों और हि 
पुरुषों को क्या हो गया है? ” श्रीमती A 
उमा ने निराशा भरे स्वर में पूछा.. i 

“कुछ नहीं, बहनजी, यें सब मानसिक 9 
विक्ृतियां हैं. ये हमारी दमित यौन. 
Hae हैं जो इस रूप में व्यक्त होती हैं.” है 

कुछ देर चर्चा कर के मैं लौट आई. 


अपरिपवव मन को भटकन 


शायद यह समस्या मेरी भोर श्रीमती | 
उमा की ही नहीं, उन सब की भी हैं 
जिन के घर पर फोन है और जवान 
बेटियां हैं. यदि हम गहराई से जा कर | 
सोचें तो यह ‘vena’ अपरिपक्व मन की झै 
परिचायक हैः आजकल की फिल्में तथा 


O +P SS 
कथा साहित्य किशोर मत को भटका 


रहा है. A Di gz x Ar ae 
मैं ने एक तथाकॉयते लौक 
साहित्यिक साप्ताहिक पत्र में एक कहानी 
पढ़ी थी. उस में इस “रांग नंबर' के 
माध्यम से ही लड़केलड़की में प्रेम हो 
गया और अंत में वे लोग मिले और घर 
से भाग गए. आखिर इस प्रकार की ऊल- 
जलल कहानियां हमारे नवयुवकों तथा 
नवयुवतियों को कौन सा संदेश देती हैं? 
टेलीफोन के मजनू वास्तव में एक 
समस्या बन जाते हैं. वे जोंक की तरह 
अपनी अज्ञात लैलाओं से चिपक जाते हैं: 
यह निविवाद रूप से सत्य है कि इस 
प्रकार की स्थिति भयावह रूप से लड़की 
को मानसिक ,तथा भावनात्मक रूप से 
अस्तव्येस्त कर देती है. उस के अंदर एक 
अव्यक्त भय का संचार हो जाता है. यदि 
मांबाप अपरिपक्व हुए तो वे अपनी बेटी 


mes S SSMS ont EZE Eora 
पर अविश्वास भी शुरू कर देते हैं और | 


मानव स 
पर्व Foundation aaa and eGan otri 
प्र a 


बंधों की नींव ही चरमरा उठती 


सस्या का aana 


इस समस्या का समाधान इतना | 
मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं. हमें 
अपने बच्चों को फोन हैंडिल करने की 
शिक्षा देनी चाहिए. गलत नंबर आने पर 
अज्ञात व्यक्ति से “व्यर्थ तथा असंगत' | 
अथवा “अपनी व्यक्तिगत बातें! कदापि | 
नहीं करनी चाहिए. 

यदि यह समस्या श्रीमती उमा की | 
तरह विकट रूप धारण कर ले तो पुलिस 
को अवश्य सूचित करना चाहिए. पुलिस 
को इन तथाकथित मजनुओं को पकड़ने 
में कोई विशेष असुविधा नहीं होगी और 
आप के घर में शांति तथा संतुलन स्थापित 


हो जाएगा. e 


अकवर ओर बीरबल के मजेदार हास्यव्यंग्य और qg से' 


परिपूर्ण यह संग्रह बड़ी मेहनत से तंयार किया गया 
हाजिरजवाबी और quan at संकड़ों वर्षों से विस्यात 
बार पुस्तक पढ़ना आरंभ कर दे तो .उसे 


रह नहों सकते. 


है. das को 
है ही. यदि एक 
पुरी समाप्त किए बिना आप 


धाज ही मंगा कर पढ़िए ग्रोर भरपूर श्रानंद उठाइए, 


मुल्य :4 .00 रुपए (डाक ख अतिरिक्त) 


एम/12, कनाट सरकस, नई दिल्‍्ली-1 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio FREY STa A ) 1976 


l 


5. 


वैज्ञानिक हलचल 


Digitized bý Arya Samaj Foundation Chennai and eGaagoti= Sees 
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आप बिना किसी साधन का 


g उपयोग किए अपने परिवार को 


छोटा रखना चाहते हैं तो अपनी श्रीमतीजी 
की रोज दोचार घंटे आधुनिक पाप संगीत 
की 'शोर' सुना कर बोर कीजिए 

_ जी हां, अब परिवार नियोजन की 
ही विधि विकसित की जा रही है 
| er यह विधि शायद ही कारगर हो 
डा क्योंकि कोई भी महिला शोर सुनने 
^ अपेक्षा 'एक गर्भ निरोधक गोली 


निगलना ही ज्यादा पसंद करेगी. और हां, 


J 


pe उत्सवकुमार चतुर्वेदी 


शत्‌ 
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यह उपाय तब और भी कारगर साबित 
होगा जब पत्नी के साथ आप भी वही 


- शोर सुनें 


इस दिशा में 'ब्रक्लिन फार्मेसी 
कालिज, संयुक्त राज्य अमरीका में 
महत्त्वपूर्ण शोध हो रहे हैं. पाया गया है 
के चूहों को दिन में दो घंटे चलती : 


, रेलगाड़ी का शोर एक वर्ष तक लगातार! | 


सुनाने से उन की प्रजनन क्षमता में बहुत 


हवास हो गया. इस fear के फलस्वरूप | 


नर चूहों का भार भी कम हो गया और | 
अनेक तो गर्भाधान कर सकते के योग्य 
ही न रहे. ऐसा ही असर मादा चूहों पर 
भी पड़ा. उन्होने गर्भाधान के प्रति अरुचि 


दिखाई और जो गर्भवती भी हुईं, उने के होगा जो सामान्य डी: डी. टी में होता| 
बच्चों की संख्या सिर By कैश) शह? 7००1५०है।/ कदानलहबुबएक्षोएकछा डी. डी. टी.| 


इस के पीछे रहस्य क्या है--अभी 
तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं. यह भी 
wafafer तथ्य है कि दिनप्रतिदिन 
संसार शोर से बुरी तरह भरता जा रह 
है, फिर भी जनसंख्या कम होने का 
नाम नहीं लेती. लेकिन इस का कारण 
मनुष्य की प्रजनन शक्ति में वृद्धि कदापि 
नहीं है. वस्तुतः मृत्यु दर का तेजी सें 
गिरना इस का मख्य कारण है. 
इस सिद्धांत के समर्थन' में एक और 
प्रमाण मिला है. जंगलों में दिनप्रतिदिन 
बढ़ते शोर के कारण जंगली जीवों की 
प्रजनन क्षमता में काफी कमी आई है. 
यद्यपि 'शोर' प्रजनन शक्ति घटाने 
वाला है, लेकिन मधुर संगीत इसे बढ़ाता 
भी है. मधुर संगीत की उत्तेजकता का 
तो सभी को अनुभव होगा. अनेक प्रयोगों 
द्वारा देखा गया है कि संगीत सुना कर 
| मृशियों के अंडे देने की दर में पर्याप्त 
वृद्धि की जा सकती है. 
a यदि ये बातें मनुष्यों पर -भी लागू 
i हों तो हमें एक बड़ी चिता से अनायास 
i 5 ही मुक्ति मिल जाएगी. 


लहसुन : मसाले से ले कर 
जहर तक 


पंडितपुजारी आज भी भले ही 
'लहुसुनप्याज देख कर नाकभौं सिकोड़ें, 


ओर ओषधियों के रूप में सर्वविदित 
हो चुकी है. इन से मानव आदिकाल से 
ही अपना भोजन स्वादिष्ट बनाता आया 
है. ये अनेक बीमारियों की अचक 
औषधियां हैं. लहसुन में तो कीटाणुनाशक 
तत्व भी होते हैं, जो इस की उपयोगिता 
और भी बढ़ा देते हैं. . 
 'और अब तो वैज्ञानिक लहसुन से 
ऐसी कीटाणुनाशक दवाएं भी 'बना रहे हैं 
|| जो भविष्य में डी. डी. टी. का स्थान ले 
सके. उन्हें आशा है कि लहसुन से बने 
डी. टी. में वह कोई भी अवगुण नहीं 


लेकिन अब इन की -उपयोगिता भोजन : 
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सामान्य डी. डी. टी. से महंगा भीत. 
पड़े. | 
यों तो सामान्य डी. डी. टी. अत्यंत! 
सुगम और कारगर कीटनाशक दवा है, 
लेकिन इस के प्रयोग में भयंकर हातनियां 
भी हैं. यह वातावरण को अत्यंत प्रदूषित! 
और विषेला बना देती है. इस T 
विषला प्रभाव कीटों तक: ही सीमित 
नहीं रहता, बरन पशुपक्षियों, और यहं 
तक कि मनुष्यों पर भी पड़ता है. | 

शायद यह प्रजनन शक्ति में भ 
ह्लास करता है. विशेषकर पक्षियों मे, 
अमरीका में तो पिछले कई दशकों में हु 
डी. डी. टी. के धुआंधार प्रयोग से अते॥ 
पक्षियों की aes ही समाप्त हो गई. झ 
की विषाक्तता का अनुमान इसी ॥ै 
लगाया जा सकता है कि अब संसारै 
अनेक उन्नत राष्ट्र अपने यहां इस 
प्रयोग पर प्रतिबंध लगा चुके हैं. बह 
कारण है कि सारे संसार के कौट विज्ञा 
और रसायनज्ञ अब ऐसे किसी पदार्थ ब 
खोज में हैं, जो डी. डी. टी. का स्थान ९ 
सके, लेकिन पशुपक्षियों पर उस का ज 
भी विषाक्त प्रभाव न पड़े. E 

और ऐसा जो पदार्थ उन्हें मिला, A 
है 'एलिसिन” जो लहसुन में प्रचुर AM 
में पाया जाता है. 'एलिसिन' a 
जीवाणुओं, विषाणुओं और कीटों M 


बहुत ही असरदार संहारक है. “एलिस 


को लहसुन से अलग करने को दो सर 
विधियां अमरीकी वैज्ञानिकों ने खोज 
हैं. प्रथम विधि के अनुसार लहसुत © 
'मेथनाल' में मिलाने से 'एलिसिन' ॐ 
में घुल जाता है, जब कि द्वितीय विं fi 
में इसे वाष्प आसवन द्वारा अलग! fa 
जाता है. i 

प्रयोगों के दौरान पाया गया है | 
'एलिसिन मेथनाल' घोल की, दस A 
लिटर पानी में केवल roo से 200 | 
की मात्रा ही मच्छरों के oat को १ 
कर देती है जब कि वाष्प आसवन al 
प्राप्त 'एलिसिन' तो इतना शुद्ध था । 


—~ Gi A 


or ot 


इस काम के लिए 
faa ही इन दोनों विधियों से प्राप्त 
'एलिसिन' एकदम शुद्ध नहीं है, फिर भी 
इतना प्रभावकारी है. विशुद्ध अवस्था में 
तो शायद यह और भी अधिक भयंकर 
होगा. 

भानव या पशुपक्षियों पर एलिसिन 
की कोई प्रतिकूल क्रिया नहीं होती है. 
अनेक लोगों का विचार है कि लहसुन 
तो काम. शक्ति और बढ़ाता है अत: इस 
से वह खतरा एकदम नहीं हैं जो सामान्य 
डी. डी. टी. से था. 

अब वहु दिन निकट ही है जब 
लहसुन घर की रसोई से निकल कर 
कारखानों तक जाएगा और इस से अनेक 
कीटनाशक दवाएं बना करेंगी. 


जून में जाड़ा 
जनवरी में नहीं, जून में भयंकर सर्दी 
पड़ेगी. जी हां, मईजून में, जिन महीनों 
“में आजकल गरमी से जीना दूभर हो 


के लिए इतने ही पानी में bee 
उस का 2० से 30 लि? हैं Aa हमी” ERA aa निहायत गरमी हि 
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जाता है. और मजा तो यह रहेगा कि तब झि 


के होंगे. “ 
ऐसा इसलिए नहीं होगा कि कोई झि 
दैवी आपदा एकाएक आ जाएगी, इतने कि 
ओले गिरेंगे कि जमीन ah सें cae 
जाएगी या उत्तरी ध्रव सरक कर झि 
दिल्‍ली के पास आ जाएगा, वरन ह 
यह क्रिया एक निद्चित नियम के कि 
अनुसार ही MA होगी. और 1 
इतना ही" क्यों, करोड़ोंभरबों' साल a 
बराबर ऐसा ही होता आया है. उत्तरी 
गोलार्ध में कभी गरमी मईजून में पड़ती क 
है तो कभी दिसंबरजनवरी मे. Ef 

शायद बहुत ही कम लोग जानते G 
होंगे कि हर ग्रहउपग्रह का एक मौसम झी 
चक्र होता है. मौसम चक्र से मतलब उस | 
अवधि से है जितने वर्षो बाद मौसम 
फिर अपने पुराने St पर आ जाता है. 
अर्थात उन्हीं महीनों में फिर उसी प्रकार ह 
का मौसम होने लगता है, जैसा पहले | 
होता था. पृथ्वी के लिए ag अवघि 


र 


APASA 


i 
: 
3 


i 
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` काफी लंबी है, लगभग 26,000 वषं. इस 


ero: 


तक उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका 


का सीधा मतलब Digitized क्रि ७ कराकर Fogdog cheni amu Singa में वहा 


इतने वर्षों बाद फिर आज सा ही मौसम 
होगा, फिर मईजून में गरमी पड़ेगी और 
| दिसंबरजनवरी में जाड़ा. 
और जानते हैं, इस बीच क्याकया 
गुल खिलेंगे? आज से लगभग 6,500 वर्षों 
बाद गरमी के महीने अगस्तसितंबर 
होंगे, 13,000 वर्षों बाद नवंवरदिसंबर 
और लगभग 19,500 वर्षों बाद फरवरी- 
मार्च. लगभग 26,000 वर्षो में एक मौसम 
चक्र पूरा हो जाएगा अर्थात तब फिर 
+ आज सा ही मौसम होगा. 
यह तो आप जानते ही होंगे कि 
पृथ्वी पर मौसम उस के घूमने की धुरी 
के भ्रमण तल पर झुकी होने के कारण 
होता है. यदि यहधूरी श्रमण तल पर 
aa (बिलकुल सीधी) होती तो साल भर 
थ्वी पर एक सा ही मौसम रहता और 
दनरात भी हमेशा बारहबारह घंटों के 
ही होते. लेकिन पृथ्वी की घुरी भ्रमण 
पथ पर 66:5 अंश का कोण बनाती है. 
पोर मजे की बात तो यह है कि इस का 
fe झुकाव हमेशा एक ही दिशा में रहता 
४. इस समय इस का झुकाव ऐसी दिशा 
† है कि waar ठीक उत्तरी ध्रव के 
` ॥पर दिखता है. i 
a8 इस प्रकार 21 मार्च से 23 सितंबर 


BAW Qawa~ 


भोजन में तमक की उपयोगिता 
Ý 


maaa 


अनेक रोगों का कारण-नसक 


सोवियत नें यह निष्कर्ष निकाला है कि afi 
{| ६ रक्तचाप, सस्तिष्क या हृदय आधात का कारण. बन सकता है. गुर्दे 
{| ¦ बीमारी हो सकती है. इन शोधकर्ताओं ने पाया है कि मनष्य, a e a 
प्रति दिन एक ग्राम नमक लेता था, sa प्रति दिन 20 ग्रास तक नमक अपने 
भोजत के साथ ले रहा है. नमक खाने से शरीर को पानी की आवश्यकता होती 
हैं यह इसलिए क्योंकि नमक को तरल करने की प्रतिक्रिया जरूरी हो जाती है, 
JA को अधिक रक्त संचार करना पड़ता है ताकि अतिरिक्त एवं अनावध्यक 
नमक को ated निकाला जा सके, इस परिस्थिति में aam बढ़ जाना 
स्वाभाविक होता है. इस में चमें रोग सहित अन्य अनेक बीमारियां घेर लेती हैं, 
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ग्रीष्म ऋतु रहती है. वर्ष के शेष दिनों 
में उत्तरी, गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है, 
क्योंकि उन दिनों दक्षिणी गोलाधे gai- 
ga रहता है. 

लेकिन यदि सच पूछा जाए तो 
पृथ्वी के इस झुकाव की दिशा हमेशा 
एक नहीं रहती और अत्यंत धीरेधीरे 
बदलती रहती है. आज पृथ्वी का झुकाव 
जिस दिशा में है, 13,000 सालों बाद 
उस के विपरीत दिशा में होगा और इस 
प्रकार यदि आज जून में उत्तरी गोलार्ध 
सूर्यं की ओर झुका है तो उस समय इन्हीं 
दिनों दक्षिणी गोलार्ध झुका रहेगा और 
यहां जाड़े की ऋतु होगी. इस के भी ठीक 
इतने ही वर्षों बाद स्थिति फिर बिपरीत 
हो जाएगी, बिलकुल आज जैसी. 

यों तो यह लंबी अवधि पृथ्वी की आयु, 
की अपेक्षा नगण्य है, तथापि मानव भायु 
की तुलना में बहुत अधिक है. यही कारण 
है कि यदि हम सौ साल भी जिएं तो इस 
अंतर का अनुभव नहीं कर पाते, यद्यपि 
हर साल मौसम थोड़ा खिसक ही जाता है. 

आने बाली पीढ़ियां यदि सकुशल रहीं. 
तो वे अवश्य ही कभी न कभी मईजून में 
कंबल Mei और दिसंबरजनवरी में | 
पसीने से तरबतर रहेंगी. e | 
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की प्राचीन घारणा को झंठलाते हुए 
धक नमंक लना उच्च 


काः 


nago a 
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इस स्तंभ के लिए रोचक yeaa भेजिए. 
सर्वोत्तम चुटकुले पर दस रुपए की पुस्तक 
| पुरस्कार में दी जाएंगी. इस अंक के पुरस्कार 
O विजेता श्री प्रकाश श्रीवास्तव, बुरहानपुर, हैं. 


भेजने का पता : पसंद अपनीअपनी, मुक्ता, | | 
रानी झांसी रोड, नई दिल्‍्ली-55. B. 


७ सेठजी की खाट में बहुत खटमल हो गए थे. जब वह बहुत परेशान हो गए झि 
तो उन्होंने एक खटमल मारने वाले को बुलवाया और उस से बोले, “तुम इस खाट 
के पूरे खटमल मार दोगे तो मैं तुम्हें दस रुपए दूंगा. n 

उस आदमी ने थोड़ी देर में खटमल मार दिए और सेठजी से दस रुपए Se 

कर जाने लगा. अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि सेठजी ने उसे आवाज दे कर 

वापस बुलाया और खाट से निकलते हुए कुछ खटमल दिखाए. 

खटमल मारने वाले ने उन खटमलों को कुछ देर ध्यान से देखा ओर faq 

बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, “सेठजी, खटमल तो मैं ने सब मार दिए हैं, aay 

उन की विधवा पत्तियां हैं.” i 
--प्रकाद श्रीवास्तव, बुरहानपुर 


हि] 


७ बहुत देर तक जब श्रीमतीजी कोई खिलौना पसंद न कर सकीं तो सेल्समै 

ने परेशान हो कर कहा, “आखिर आप-किस तरह का खिलौता चाहती हैं? “* 
“खिलौना इतना सुरुचिपूर्ण होना चाहिए, जिस से मेरा सात साल का बच्चा 

खेल सके और साथ ही वह खिलौना इतना आसान हो कि बच्चे का बाप भी उसे 


समझ a.” = a | 
. --नरेंद्रासह सोलंकी, इंदौर 

७ m विक्रेता कुछ हकला कर बोलता था. ग्राहक ने पुस्तक का दाम | 

तो वह बोला, “ति. . .ति...ति...तीन रुपए, प. . .प. . पचहत्तर पेसे. ` | 


} “थोड़े ही दिन पहले तो. यही पुस्तक मेरा दोस्त आप से तीन रुपए में | 
गया था,” ग्राहक ने कहा. ae 
“जी, उन साहब ने मुझे पु. . .पु. . .पूरे दाम ब. . .ब. . .बताने ही नहीं दि 

थे,” विक्रेता ने सकुचाते हुए उत्तर दिया. i RE 
ER ; ; --रानी अरोड़ा, नई 


७ एक रेल दुर्घटना की जांच के दौरान सिगनलमैन को गवाही के लिए बुलाया 
गया तो उस ने बचाव में कहा, “मैं ने तो बत्ती खूब हिलाई थी, हुजूर... ४ 
. सवालजवाबों की झड़ी का मुकाबला करने के बाद वहू कचहरी 
निक्कला तो उस के अधिकारी ने प्रशंसा करते हुए कहा, “मैं ने तो समझा था हि 
वकील की जिरह से घबरा जाओगे.” . ; ae 
“मैं बिलकुल नहीं घबराया, साहब. हां, अगर वकील ने यह 
बत्ती जल रही थी या नहीं, तब मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता 
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“gat की रकम मुझे अदा कर दी 
i जाए,” नईनवेली दुलहन के 
इस सीधेसादे मुतालबे ने मेहमानों से 
खचाखच भरे शादीब्याह के उल्लास में 
डबे घर में बम गिरने जेसा धमाका पैदा 
र दिपा. इस धमाके से प्रत्येक व्यक्ति 
गकि उठा. सारे लोग सावधान होः गए 
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कहानी « नाविक हमजापुरी 


जैसे कुछ असाधारण घटने वाला है. 


जंगल की आग के तीव्रता से फैल ' 


जाने की. बात अपनी जगह दुरुस्त है, 
लेकिन ag इस विद्यात गति से «नहीं 
फेलती होगी जितनी तेजी से ag बात 
एक कान से दूसरे कान, एक व्यक्ति से 
दूसरे व्यक्ति से होती हुई महल्ले के एक 
CE ares 


a à 


: अब्बू ने RAN SERE T hgt मनहरी को... 
+ लेकिन जब सलमा को पता चला तो उस ने ऐसा निर्णय 
a लिया, जिस के आगे जमाल साहब को भी झुकना पड़ गया. 


. सिरेसे दूसरे सिरे तक क्षण भर में फेल था कि क्या वाकई चौथी की लजीली . 
फैल | गई, जिसे देखो, क्या स्त्री, कया पुरुष, शर्मीली दुलहन मी डंके की चोट पर ऐसा 
है, |क्या जवान, कया बूढ़ा, हर व्यक्ति मिस्टर मुतालबा कर सकती है! हर आदमी यह 
नहीं | जमाल अहमद की हवेली की तरफ खिचा .जानने को उतावला कि देखें अब क्या 
शात 'जा रहा है. हर दिल में यह तमन्ता कि _ होता है. 

| काश दुलहन को यह मुतालबा करते अपने बड़े aria में मंडवे तले अपनी धुन 
! कानों से सुनते. हर व्यक्ति आइचर्यचकित 


® \ AN \ 


ACE ee 
से ढोलक की धाप पर Ma के बोल: 


_ “खोला तो कारछा!टबहेबडे)) मङ्गा ROLBVatiorg neg wea Bigor 


तेरे नयना गूंज रहे हैं, तो दूसरी तरफ 

: महल्ले की बड़ीबूढ़ियां दुलहन के मुतालबे 
को ले कर आंखभीं चमकाने और काना- 
फूसी में व्यस्त हैं. तीसरी ओर एक कमरे 

i में घर की औरतें तथा अन्य निकट- 
| ¦ : संबंधी औरतें भी इसी विषय पर विचार- 
` aot हैं, 
oe Saat है, शर्महया को ताक पर 
। रख कार इस तरह टांयटांय. बोलने 
: वाली दुलहन तो . आज तक न देखी, न 
सुनी,',आमना खाला ने विचार व्यक्त 


Sl 
BS: किया. 

a दादी अम्मा .को अपना जमाना याद आ 
os गया, “अल्ला बख्शे, नौजवानी 
` ` ' की बात तो जाने दो, आखिर उमर तक 

श जमाल के अब्बा से मैं. मुंह भर: बोली 

होऊं तो रू स्याह.” 

“और सुनो, खाला,” गजाला बी ने 

` हवा में हाथ लहरा के कहा, "महर की 

रकम मुझे अदा कर दी जाए, अल्ला 

` कसम, ऐसा मुतालबा तो अपने मकरूज 
` से कोई मुगल ही कर सकता है.” 


| आश्चर्यचकित सी सब की बातें केवल 
' सुन रही थीं, अपना पोपला. मुंह खोला, 
“लो, भला! देन ` महर भी क्या कोई 


भ्राज तक न किसी को मांगते. सुना न 


` खदीजा बी ने भी, जो अब तक: 
- 'टोलेमहल्ले ही. में किसकिस 


Rats आप का तर्क ही निराला है,” Be 
p जवाब दिया oe ne i 
कर देती है. इतनी उमर होने ang, £ खदीज़ा बी ने फिर दखल 
` किसी को देते देखा, अब न जाने इस रो 


अगर जरा भी खामी हो तो फिर नि ठो £ 
“अल्लाह नजर बद सें हे es 
माशा. अल्लाह, बड़ी 'मौलाना' gH कोई 
ने घर में कदम रखा है.” - il 
“'इस में मौलाना होने, न होने +| जाय 
क्या बात है, खाला?” हुस्ना ने दुह! 
की तरफदारी की, “महर औरत। थीं, 
हक हैं. और. ag उसे मिलना। पर 
चाहिए.” Eii 


ने दोनों हाथों से far 

खाला लिया, “खुदा का गजब 
गया. अब जवानजुहान, कुंवारी बालि! F: 
भी मुंह खोलने लगीं.'' | 
“बोलेंगी क्‍यों नहीं, कालिज !' 
पढ़ती जो हैं,” गजाला ने चोट की. | 
“हां भई! इलम हासिल करते! 


'फांयदा ही क्या भगर उस पर अमत ' इस 


किया जाए. लेकिन मैं पूछती हूं, आए। 
is महर ` : मुतालबे में आखिर g 
ही. क्या है!” gear ने गजाला © 
छडा: ae oe ह लिय 
,. “बुराई की बात मैं नहीं जानती, | अहम 
ge ने उत्तर दिया, “लेकिन तुम (| हम 
बताओ, आज तक खानदान में या fe FC 


ने w चिम . 

मुतालबा किया है? ” 5. ie 
` “यह तो कोई जवाब न हुआ | 
चूंकि आज तक किसी ने मुतालबा 7' 
किया है, इसलिए तुम: भी मत माँ 


í 


“यह मामला बड़ा नाजुक है, बेटी: 


४ A 
०“... TI I oe a 


र निकै तो फिर आज सह किस्सा सामने आता 


॥| ही नहीं और 


ए, बे कलंक की बात न होगी कि वह मुंह से 


oa 


कोई बोल सिफं इसलिए निकाल बैठे कि 


| उस की बीवी ने उस से अपने महर का 

2 i 
gm 
औरत | | 
लना i 
| औचित्य की भोर से fafeaa थी. सारी 


जायज मुतालबा किया था? 

धर औरतें बहसमुबाहिसे में उलझी 
थीं, उधर सलमा अपने कमरे में पलंग 
पर तनहा लेटी हुई भपने मुतालबे के 


| बातें, सारी घटनाएं एकएक कर के उस 


q कीं आंखों में घूम रही थीं. 
' छश्सातं 


। है, स्वाभाविक रूप से हर बाप की तरह 
| उस के अब्बा की भी तमन्ना थी, सलमा 
। जरा अच्छे और खातेपीते घर में जाए 
।' इस के लिए उन्होंने बहुत दौडधूप की 
|, दूल्हे के हर जायजनाजायज मुतालबे के 
| आगे सिर झुका दिया. अपनी हैसियत से 
| बढ़ कर मुंहमांगा दहेज देना मंजूर कर 


दिन पहले की बातों को कोई 
इतनी जल्दी भूल BA सकता 


' छिया और तब कहीं जा कर जमाल 


अहमद साहब इंजीनियर के साहबजादे 
| अहमद कमाल से वह उस की निसबत तय 
| करने में कामयाब हो सके 


टेलीविजन सेट से ले कर लोहे के 
चिमटेछलनी तक जटातेज॒टाते उन का 


. उस के सपन नहीं ze 


जिस ने मेरी नींद चराई 
उस के सपन नहीं zz 
जिस ने मनुहारें ठकराई 
ठुकराया है प्रीत m, 
`. बीच धार में छोड़ गया जो 
नए. प्रवासी मीत को-- : 


Vent Samoi कस्मि 


SAAL निकल गया. वरपक्ष द्वारा लादी 
गई शर्त pasty ढाई at बरातियों 
Wate तथा शादी- 


व्याइ के अन्य व्यय के लिए कर्ज लेने की ह 


नोबत आ गई. 

उस दिन उस के अब्बू कितना परे- 
शान और उदास थे जिस दिन उन्होंने 
अपने पड़ोसी से एंच हजार रुपए कर्ज | 
लिए, थे. वह .उन की जिंदगी का 
पहला अवसर था जब किसी के आगे 


- कर्ज के लिए उन्हें हाथ पसारना पड़ा 


था. 

फिर शादी से सिफं दो दिन पहले 
जमाल साहब की चिट्ठी ले कर एक 
आदमी पहुंचा, “दहेज के सामान में 
रेफ़्ीजिरेटर भी अनिवाय रूप से होना ही. 
चाहिए. हम आप को समय रहंते सुचतो. 


इसलिए दे रहे हैं ताकि ठीक निकाह कें मा 
समय कोई बखेडा न उठ खड़ा हो, Oe 


अंब्बू पर जसे मुसीबत का पहाड़ दट 


पड़ा. पत्र में जो घमकी छिपी थौ, उस है 


का धमाका सभी लोगों ने.महसूस किया. | 
शादीब्याह खुशी का म्रवसर होता 
है लेकिन उस समय हर व्यक्ति खिति 


था, हर आंख गीली थी. बेटी वाले थे. ४ 
कर भी क्या सकते थे? सात हजार रूपणं | 


के कर्ज का एक और बोझ अपने सिर पर | 
लाद लेने के अतिरिक्त ओर कोई चास | 
न था X 


उस की नाव जहां भी जाए . | a 


नहीं “छठे - 
¬ राजनारायण बिसारिया : | 


po, oo i NT CO २०७. i RAL ७००७. ३ ५०७... ७ २०७... ; 


उसे मुक्ता 
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बीरान टापू 
डाक लाखन का गिरोह बच्चों को उड़ा कर उन 3 


i के मातापिता से रकम Ged लगा. यही लाखन जब के मु 
नीलू को बहका कर ले गया तो मोहन को बड़ी पहुंची 
। ठेस पहुंची. डाकुओं को रंगे हाथ पकड़ा कर उस आईं. 
ने अपना लक्ष्य पुरा किया. .'. . . . मोहन वीरान 
'टापू पर डाकुओं के अड्डे तक कंसे पहुंचा? उस ने जपा 


पुरे गिरोह को कंसे गिरफ्तार करवाया? इन प्रइनों 
का हल इस रोमांचक बाल उपन्यास में मिलेगा. 


À 7 
; 'थे कि 

are Í 

sah ''कि उन 

योगीराज नत्थूगै 

कपटी बंदर और उस के धूतं साथी लोमड़ et 

f और गीदड़ ने भक्ति के नाम पर नंदनवन के इन 

! . जानवरों को खूब लूटा. और नंदनवन के सीघेसादे Er 

। जानवर 'योगीराज' कह कर बंदर के चरणों में सिर और ६ 

नवाने लगे......... लेकिन तभी समाजसेवक mes 

आलू ने उन की धूतंता की पोलपट्टी खोल दो. को आ| 

ae बच्चों को मनोरंजन प्रदान करने के करने 

| साथ ही यह उपन्यास उन्हें पाखंडियों से अफजा 
बचने की राह भी दिखाएगा. लड़की 

'भौर ' 

A afa 

; Ni 

मंगल को सेर जक 

मंगल पर जाना था उमेश चाचा को लेकिन चला गया ki 

दीप जिसे अंतरिक्ष यात्रा का कोई अनुभव नहीं ES 

था agi की उड़नतइतरियां, मशीनी आदमी, Ee 

h | 


विचित्र लालहरी रोशनियां, बौना मिक और उस 
के साथी--इन सब की ढेर सारो यादें ले कर दीपू 
जब घरती पर लोटा उस के चाचा बेसब्री से 

उस का इंतजार कर रहे थे. 


प्रप्य: दिल्ली बुक कंपनी, एम-12, कनाट सरकस नई face- 110001.1 


पूरा सेद मंगाने पर डाक खर्च की छूट. श्रादेश के साथ दो रुपए aft में 


उसके seq ने मकान गिरवी रख कर 
प्राप्त की थी. सलमा के कानों में जैसे ही 
eee यह बात पड़ी, उस ने अपने दिल में एक 
निर्णय लिया. मुंह से कहनेसुनने का वह 
मौका भी कहां था. 

¦ जनाने की सीमा फलांग कर दुलहन 
के मुतालबे की खबर जब मदनि में 
पहुंची तो मर्दों के माथे पर सलवटें उभर 
आईं. 


ज्‌ साहब झुंझला. उठे, “भई, यह 
जमाल क्या बेकार की बात है? ” 

. ` कुछ लोग जो यह सोच कर आए 
थे कि 'तमाशा हम भी देखेंगे, उन की 
बाछें खिली जा रही थीं. ऐसा भी न था 

” कि उन में सिफ महल्लेटोले वाले ऐरेगैरे- 
नत्थूगैरे किस्म के ही लोग थे, बल्कि 

Set में जमाल साहब के भाई अफजाल 

,, साहव भी थे. उन्हें कचोट यह थी कि 
उन की जवान बेटी घर में बैठी रह गई 

d भौर घर का लड़का हाथ से निकल गया. 
| कमाल मियां ने उन की साहबजादी 
को अशिक्षिता कह कर उस के साथ ब्याह 

करने से इनकार कर दिया था. वैसे 
अफजाल साहब के विचार से उन की 
रुड़की घरेलू तालीम से आरास्ता थी 
और पाककला में तो माहिर थी. इस 
पै अधिक शिक्षा वह शरीफजा दियों के लिए 
आवश्यक भी नहीं समझते थे. लेकिन अब 
fama के लौंडों की पसंद को क्या 
कहा जाए. | 

x जफजाल मियां के मन में यह बात 

बैठ गई. थी कि तालीमवालीम तो 
हन एक बहाना है, जमाल मियां अधिक 
अधिक दहेज बटोरने के लालच में 
हके गए. 

5, न सारी बातों के बावजूद चूंकि 

e 2. | शरीफ आदमी थे, इसलिए मन 

(नोत मन में ही दबा दी, तन पर 
i ftar का लबादा ओढ़े रहे. 
भगर अवसर मिलते ही मन में छिपी 


001. j 
भेजें. ६ 


- ठहाका उन्होंने भी उछाल दिया, "मैं न 


ब, यह वात घर के कम गोंको 
लूम हो सकी Goie p Agas oundge magnam पढ़ीलिखी 


- खमियाजा. 


£ भावना को दबा न सके और एक . 
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few 


लड़की से शादी न करो? अब भुगतो 


“आप तो गैरों की तरह हंसी उड़ाने 
लगे,” जमाल मियां ने शिकायत की, 
“जरा गौर तो कीजिए, लोगों में यह बात 
tha गई तो कितनी जिल्लत होगी.” 

“'दुलहुन के मुतालबे की खबर को तो. 
aa फली हुई ही समझो. जिल्लत तो . 
तब होगी जब तुम, खुदा न करे, उस का 
मुतालबा मानने में आनाकानी BUT,” 
अफजाल साहब ने समझाया. 


मोलाना शराफत अली ने ताईद | $ 


की, “शरीअत की रू दुलहन _ 

की मांग को किसी पहलू से नाजायज भी 
नहीं कहा जा सकता. साथ ही आप कुछ _ 
ऐसे मरेटूटे आदमी भी नहीं हैं कि इकतीस 
हजार रुपयों का जुटा पाना आप के लिए 

मुश्किल हो.” ST 
“बजा फरमाया मौलाना आप ने, 

अफजाल ` साहब ने बात आगे बढ़ाई, _ 

जाया | 


देगी.” j a 

इस प्रकार काफी बहसमुबाहिसे 
सलाहमशविरे के बाद जमाल साहब 
भी दुलहन के मुतालबे के सामने झुक जाने | 
ही को तरजीह दी. 

बाप को सहमति पाते ही | 
मियां ने सोसौ के तीन सौ दस 
अपनी दुलहन के आगे डाल दिए. 

दुलहन ने कमाल मियां के सामने ही. 
फौरन Tats हजार रुपए अपने वालिद 
को भेज दिए. साथही यह भी लिः 
भेजा कि उस के लिए दहेज के 
जुटाने के लिए जो कर्ज लिया 
चुका दें और गिरवी रखे हुए मकान ड 
Ost लें. 6 


Ed 


चिकित्सा महाविद्यालय से अपनी 


सरकारी अस्पताल में नौकरी ढूंढ़ी जाए 
या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस की जाए. जहां 
तक पहले -रास्ते FT WAS, वह तो 
मुझे तभी से अपने लिए बंद नजर आने 
लगा था, जब कि आठदस जगह अजियां 
भेजने के बावजूद कहीं भी मेरा चयन 
नहीं हुआ. 


कहानी 


o शिवकुमार दुबे TH 


लिए पूंजी की आवश्यकता होती है. 
इस बात का क्या भरोसा कि इस 
नगर में, जहां कि हर सड़क पर के 
न कोई नाक, कान, गला अथवा ge 
विशेषज्ञ मोजूद है, मुझ जेसे नएनए स्नात 
से कोई अपना इलाज करवाएगा 


|| 


eet है दस | सकता है दोचार वर्ष बाद मैं भी चल ma में नवीन ने ऐसा चक्कर 
T a d निकलूं परे मुझे? शीं०अपतेफरियादंं Faindation Chennai and eGangotri : 
खोलने लिए वर्तमान में पैसा चाहिए. अनिश्‍चित चेला रखा था कि डाक्टर 
है. दो भविष्य के लिए मैं अपने एवं अपने वृद्ध साहब के पास कोई मरीज ही 
a विश मातापिता के वर्तमान को कब तक तंगी 

की आग में झुलसता देखता रहूँ? न आता था. डाक्टर साहब ने 


पर के z Ee 
aa एम. बी. बी. एस. की पढ़ाई,करते भी एक ऐसा नाटक खेला कि 
ए सता) समय मैं ने अपने भविष्य के बारे में जो 
एगा. || सुनहरे ख्वाब देखे थे, SE अभी से यों. नवीन को सारी पोल खुल गई. 
` Raa देख मेरा मन क्लांत हो उठा. 


E 


डाक्टर साहब नवीन के घर पहुंचे तो 
देखा, लकड़ी के एक पाट पर नवीन 
बंठा था. उस के सामने AT व अगर- 
बत्ती जल रही'थीं और उस-का बदन 
झूम रहा था. 


—— 


निराशा ने मुझे चारों ओर से घेरा डाक्टर लोग अपनी योग्यता छ a: 
प्रारंभ कर दिया ४280 by Arya Samaj Foundation Ghena ands प्रतिशत जनता ५ 


ढूंढ़ना ही उन का लक्ष्य बना हुआ है. 


और 'जहां ,गांववासियों की असमय मो 


| 


उस 
: बीच ही करते रहते हैं जो कि ऊंची पड़े 
एक्‌ दिन कमरे में gor हुआ अखबार इमारतों व कोलतार की चिकनी सड़क अत 
देख रहा था कि मुझे एक लेख से सुशोभित नगरों में बसती है. eas! अच 
दिखाई दिया, जो 'भारतीय चिकित्सक -अशिक्षित, अंधविशवासी और चिकित 
एवं ग्रामीण क्षेत्र' शीर्षक से प्रकाशित हुआ के क्षेत्र में हुई नईनई खोजों के लाभ J 
था. लेखक ने भारतीय डाक्टरों पर बिलकुल वंचित अस्सी प्रतिशत जनत। 
आक्षेप करते हुए लिखा था कि शहरी जो ग्रामीण इलाकों में रहती है, मामृत| लो 
तड़कभड़क में पले, बढ़े और पढ़ेलिखे ये बीमारियों के कारण ही बेमौत मर रहा मैं 
डाक्टर अपनी पढ़ाई को सिर्फ दौलत है, पर उन की ओर कोई घ्यान नहीं| पढ़ 
की तराजू में तोलना चाहते हैं. उन्हें तो रहा है. ॥ पर 
बस, बढ़िया बंगला चाहिए, कार चाहिए, अंत में लेखक ने नए डाक्टरों को जिः 
` टी. वी., सिनेमा, शापिंग, घूमनाफिरना, कत्तव्य की याद दिलाते हुए aren, भर 
क्लबों में जाना और तीसतीस, चालीस- किया था कि कुछ समय अवश्य ग्रामी!| उव 
चालीस रुपए फीस देने वाले मरीज अंचलों में.जा कर काम करें. इस से ए) सां 
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| पर न्योछावर कर दूंगा 


a रक्षा हो सकेगी, वहीं डाक्टरों को भी 


पड़ेगा जो बड़े शहरों में करना होता है 
अतः गांवों में उन का आथिक हित भी 


अच्छा ही रहेगा 
Iq मेरे मन की सुप्त चेतना जाग 
उठी. मैं ते सोचा कि चाहे और 
लोग अपने कर्तव्य को न पहचानें, पर 
मैं अवश्य उसे पूरा करूंगा. मैं अपनी 
पढ़ाई को किसी गांव को जनता की सेवा 
अब तक की 
जिंदगी के 26-27 वर्ष शहरों की शोरगल 
भरी सड़कों पर गृजार कर मैं यों भी 
उकता गया हूं. अतः क्यों न भब कुछ 
ate ग्रामीण जीवन जिया जाए 
मैं अपने इरादों का पक्का हूं. गांव 


की ओर जाने की बात ठान ली. माता- 
उस 'कंपीटी शरन? 9 क!०साममा? निहींव्आस्मा५०४०पितिश्से० अशः ponte अपने जीवन में 


एक नया अध्याय जोड़ने का इरादा 
लिए मैं ने एक गांव की ओर रुख किया. 
गांव था--शाहपुर. तीनचार हजार की 
आबादी वाला यह गांव बंबईआगरा राज- 
मार्ग से बीस मील दूर था. वहां तक 
जाने के लिए कच्चा रास्ता था. इस 
रास्ते में बरसात के दिनों घुटनों तक 
कीचड़ हो जाता था 

शाहपुर को अपने कार्यं के लिए 
चुनने के लिए दो कारण थे. पहला तो 
यह कि शाहपुर तथा आसपास के. गांवों 
में दूरदूर तक किसी डाक्टर का नामो- 
निशान नहीं था. अतएव यहां मेरी प्रैक्टिस 
अच्छी चलने की संभावनाएं थीं. दूसरे. 
वहीं के प्राइमरी स्कूल में मेरा एक पुराना 


“यही है बह दुष्ट, जिस की खातिर 
तुम्हें सब तरह से कष्टप्रद जीवन जीना 
पड़ रहा है,” डाक्टर साहब ने हैडेका 
देवी के रूप में कहना शुरू किया तो 

नवीन थरथर कांपने लगा. 


दोस्त नवीन अध्यापक था. अत: फुरसत 


! में बातें करने के? कई अपने मिलि?” 


जाने की आशा भी थी. 
अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में आखिर 
' मैं ने शाहपुर गांव में ही एक मकान 
| किराए पर ले कर अपना अस्पताल खोल 
दिया और बाहर की ओर 'दवाखाना' 
| का ale टांग कर अपना नाम भी लिखवा 
॥ दिया--डाक्टर अजयकुमार, एम. बी. बी. 
' एस. 


a कमरे में जमा देने के बाद सब 
i सामान से पहला काम जो मुझे याद 
. आया वह था नवीन की तलाश. उस के 
वारे में दोएक ग्रामवासियों से पूछा भी, 
३ जो कि मुझ अजनबी डाक्टर को देखने 
मेरे घर तक आए थे और मेरे चेहरे की 
ओर ऐसे देख रहे थे गोया मैं किसी 
` सुदूर ग्रह से आने वाला प्राणी होऊं. मुझे 
O आइचर्यचकित हो कर रह जाना पड़ा कि 
॥ शाहपुर में मात्र तीनचार अध्यापकों वाला 
|, स्कूल होते हुए भी लोग नवीन को नहीं 
| जानते थे, 
४४ अंततः एक 18 वर्षीय लड़के ने, जो 
पांचवीं कक्षा का विद्याथी था, नवीन के 
॥ वारे में मुझे जानकारी दी. वह लड़का 


3 को आया था. = 
क्यों, दोस्त, तुम यहीं रहते हो 
न?” मैं ने पूछा. उत्तर में थोड़ी सी 
बान हिला कर हां कह देने की अपेक्षा. 
2a गोलमटोल सिर हिलाना पसंद 
किया. | Re 


ब को पह्चानते a?” 
es aor जानता हूं. पर आप इस 
नाम से पूछेंगे तो कोई नहीं बता पाएगा 


| नाम से पुकारते हैं.” . 


गोगादेव क्यों कहते ह!” a 
'मास्टर साहब को हर अमावस 
cc-0. In Public Domain. f 


गोगादेव में अहूट श्रद्धा है. 


स्कूल के. अध्यापक नवीन बाबू के शरीर 


क्योंकि सब लोग उन को गोगादेव के a 


nh नम पर गोगादेव की सवारी आती 
“SY करे शका नाम गोगादेव 
पड़ गया है.” 

वह लड़का मुझे नवीन अर्थात गोगा- 
देव के घर ले जाने को तैयार हो गया, 
पर मैं इस गोगादेव वाले नए चक्कर हे 
बड़ी उलझन में पड़ गया था. अतः 
नवीन के घर जाने का प्रोग्राम फिलहाल 
कल तक स्थगित कर मैं ने आराम करे 
का निश्चय किया. ; 

दूसरे दित नवीन गांव से कहीं बाहर 
गया हुआ था, अतः उस से मुलाकातन 
हो पाई. पर अब मैं गोगादेव वाले मामले 
की तह में पहुंचने को बड़ा उत्सुक हो 
रहा था. क्योंकि ऐसे चक्करों के बारे में 
मैं शहर में बहुत कुछ सुन चुका था, 
इघरउधर से जानकारी लेने पर बहुत ही 
विस्मयजनक बातें सुनने को मिलीं. इस 
गांव में गोगादेव का adea बहुत समय 
से बना हुआ है. सारे गांव में जो कुछ भी 
भलाबुरा होता, सब गोगादेव पर a 
निर्भर करता है. इसलिए लोगों की 


शाहपुर के तमाम निवासी उस की 
हर आज्ञा को शिरोधायं कर पालन करते 
हैं. गोगादेव की सवारी यहां के प्राइमरी 


पर आती रहती है और अपने भक्तों को 
विभिन्न पारिवारिक, आथिक, सामाजिक 
समस्याओं व शारीरिक व्याधियों से ge! 
कारा पाने का उपाय यह गोगादेव बताते f 


अब मैं यह्‌ तो स्पष्ट रूप से समर्श 


''गोगादेव! ” मैं इस विचित्र विशे- SR 
। “लोग . 
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चुका था कि नवीन का नाम यहां गोगा- देख रहा था. कुछ देर बाद उस की भाव- 
देव क्यों पड़ ogie dg एक Shj अब।धवे।0 ChAT ATMA गई और लोगों ने 


मेरे दिमाग में घूम रहा था कि शहर से 
गांव आने से पहले तो नवीन में ऐसा कोई 
चक्कर नहीं था, अब यहां आ कर इस 
नवीन जैसे नए विचारधारा वाले युवक 
को इस ढोंग में कंसे विश्वास हो गया. 


g आए एक हफ्ता बीत गया. मेरी 
आशा के विपरीत किसी बीमारी 
का कोई भी मरीज मेरे पास इलाज कर- 
वाने नहीं आया. मुझे इस माहौल के 
कारण आइचय भी हुआ और दुख भी 
क्योंकि मेरे पेशे के लिए तो ये बड़े बुरे 
लक्षण थे. पर मैं इतनी जल्दी निराश 
होने वाला नहीं था. घूमताफिरता मैं 
नवीन के घर चला गया. 
नवीन के घर जो दृश्य मैं ने देखा 
बड़ा विचित्र था. शाहपुर एवं आसपास 
के गांवों के ढेर सारे स्त्रीपुरुष वहां जमे 
हुए थे. उन सब के बीच एक चौक सा 
बना हुआ था, जिस पर एक लकड़ी का 
पाट रखा था. उस पर नवीन बेठा हुआ 
था. सामने की ओर धूपदीप, अगरबत्ती 
इत्यादि थे और नवीन का पूरा बदन यों 


झूम रहा था गोया उस ने भारी मात्रा में. 


शराब पी ली हो. थोड़ीथोड़ी देर में वह 
अपने मुंह से कुछ अस्पष्ट सी आवाज 


| निकाल रहा था. लोगबाग आपस में फुस-- 
चुः | BK थे कि aa गोगादेव -आने ही 


ज्यों किरन गोरी चांद में, चंदा निशा की बांह में, 

हैं अमर मेरे गीत में कुछ क्षण तुम्हारी याद के. 
आ जाए मंजिल deat राही थका ज्यों छांह में, 
स्वर आ गए हैं कंठ तक कुछ पीर, कुछ 


जकड़ी होने के कारण ही वहां की 
मैं भी उस मजमे में शामिल हो मेरी दवाइयों की .महत्ता समझने 
अपने इस पुराने भित्र को इस रूप में कोशिश नहीं कर रही यी. | 
कुछ क्षण तुम्हारी याद के 
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- श्रद्धानुसार चढ़ावा भेंट किया: 


गोगादेव की जय का जोरदार उद्घोष 
किया. गोगादेव आ चुके थे. करीब पीन . 
घंटे तक नवीन के शरीर में ससाए गोगा- || 
देव ने गांव वालों के प्रश्नों के उत्तर 
दिए. भीखू चमार की भैंस क्यों मर गई, 
रामाजी को बहन बारबार बीमार क्यों 
हो जाती है, पारबती का पीछा नीम वाली 
sma क्यों नहीं छोड़ रही है, बिहारी || 
की गुमी हुई घड़ी मिलेगी या नहीं, ' 
इत्यादि ढेरों समस्याओं के गोगादेवजी ने 
समाधान बताए, जिन्हें उपस्थित जनों ते | 
श्रद्धा से स्वीकारा ओर गोगादेव को. 


इन बातों का जो निष्कर्ष मैं निकाल पाया | 

वह सिर्फ इतना ही था कि यहां | 
जो कुछ अच्छा होता है गोगादेव के || 
आशीर्वाद से ओर जो कुछ बुरा होता है, || 
वह उन के कोप से होता है. कोई मरता | 
है तो उन्हीं की नाराजगी से और कोई 
AMAA बच जाता है तो गोगादेव की. 
ही दुआ से. मैं ने सोचा कि यदि गोगादेव | 
के'आशीर्वाद मात्र से समस्त व्याधियां 


से मिले बगैर ही भीड़ के साथ ही मैं 
वहां से खिसक आया. भब यह बिल 
स्पष्ट हो गया था.कि इस अंधविश्वास 


आह्वाद के. 
--शैलेश” 
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मुझे अपनी दुकानदारी न चलने का 


उतना रंज नहीं था जितनों कि गीवि वीक “भीम परही Ua SiS सशी रहा है वरना | 


की कूपमंडूकता पर. मुझे अत्यंत दुख 
* हुआ यह सोच कर कि अंधविश्वास व 
| रूढ़िवादिता ने हमारे देश.के ग्रामवासियों 
` का जीवन कितना सस्ता बना दिया है. कुछ 
॥ स्वार्थी oat के चक्कर में आ कर जनता 
1 अपनी एवं अपने नन्हेमुन्नों की जानें खो 


1 मी्‌ के इन दिनों में शाहपुर व 
A गर पड़ोस के गांवों में हैजा व 
¦ आंत्रशोध का बहुत जोर था. बहुत से 
लोग इसे भी किसी देवीदेवता का प्रकोप 
माने बैठे थे. मैं शहर से चलते वक्‍त जो 
दवाइयां ले कर यहां आया था, उन में से 
¦ कुछ की तो तारीख भी खत्म हो गई, पर 
¦ हाथपांव में पट्टी बंधवाने वाले कुछ गिनती 
के लोगों को छोड़ कोई मरीज मेरे पास 
नहीं आ रहा था. 

- डायरिया और हैजे जैसी बीमा- 
यों का उपचार भी मैं जब जादूटोने से 
$अथवा गोगादेवजी से करवाते देखता तब 
| मुझे अब तक की तमाम इनसानी उप- 
| लब्धियां और यह एटम युग एक भुलावा, 
Uh धोखा लगने लगता था. शहरों 
की नई चमचमाहट में रह कर मैं ने 
कल्पत्ता भी नहीं की थी कि दुनिया में 
आज भी ऐसे लोग होंगे जैसे मैं देख रहा 


एक दिन दोपहर के समय मैं नवीन 
से मिला. उस से बातें करते हुए मैं ने 

सूस किया कि उसे मेरा यहां आना 
न्छा नहीं लगा है. खैर, मैं ने उस से 
जब गोगादेव के विषय में सही बात 
'जाननी चाही तो घुमाफिरा कर बह मुझे 


[बः गोगादेव की सवारी आती है तब 
| उसे यह होश नहीं रहता कि वह किस से 
कया बातें कर रहा है, क्योंकि तब वह 
नहीं, गोगादेव हो जाता है. 

अपने घर को लौटते मैं सोचने 


फं नास्तिक बताता रहा और कहा कि | 


SI ठ 
क्योंकि मेरे खयाल से नवीन गोगादेव के 


169 रुपए महीने की तनल्वाह: में उस के 
पास वे तमाम वस्तुएं कंसे आ जाती हैं, 
जिन्हें संपन्नता का सूचक माना जाता 
है, नवीन की पत्नी के शरीर पर ढेर 
सारे सोनेचांदी के क्षाभूषण कहां से आ 
सकते हैं. ; 

मैं इस निश्चय पर पहुंच चुका था 
कि अवश्य ही नवीन ग्रामीणों की रूढ़ि- 
वादिता, धर्मांघता व दकियानूसी विचार- 
धारा का नाजायज लाभ उठाने के लिए 
यह नाटकबाजी कर रहा है, पर सब से 
बड़ी समस्या मेरे सामने यही थी कि इस 
ढोंग का परदाफाश कंसे किया जाए, 
ताकि भगवान के नाम पर हो रही ऐसी 
खुली .लूट से गांववासियों को छुटकारा 
मिल सके. 


में ने अपने पास आने वाले एवं दूसरे 

अन्य लोगों को भी समझाना प्रारंभ 
किया कि यह कथित गोगादेव सिवा ढोंग 
के कुछ नहीं हैं. बीमारी यदि ठीक. होगी 
तो दवाई से ही होगी. . ठगों के जाल में 
फंस कर क्यों अपनी जीवनलीला समाप्तं 
करने पर तुले हो? मैं ने उन्हें नईनई 
चिकित्सीय प्रगति के बारे में भी बहुत 
कुछ बताया. 

अब मुझे कुछ न कुछ परिवतंन होने 
को बहुत आशा थी. और परिवर्तन हुआ | 
भी, पर जैसा मैं ने सोचा था. उससे f 
बिलकुल उलटा. कुछ अंधभक्तों के जरिए 
मेरी तमाम .बातें गोगादेव तक पहुंच गई 
और इसी लिए इस बार गोगादेव शाहपुर | 
के लिए अपना स्पेशल टूर बना कर फोर | 
ही मास्टर साहब के शरीर में आ गए. | 
इघर गांव में आंत्रशोथ का जोर और भी | 
ज्यादा हो गया था. i 

बिलकुल पहले के से ल a 
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हो तो उस नीच को गांव से बाहर भगा 


दो, वरना अपधमे/।/कोप॑) से" मैं! तुभ/व्संब''कौ!/० 


बरबाद कर दूंगा. इस समय फंल रही 
बीमारी को मेरी कोपदृष्टि का ही एक 
हिस्सा समझो. यह कह कर गोगादेव ने. 
जोरदार अट्टहास किया और नवीन अब 
पुतः नवीन मास्टर हो गया. गोगादेव 
चले गए थे. 

शाम को गांव के कुछ प्रमुख “दादा” 
मेरे पास आए और दो हूक भाषा में 
समभा गए कि यदि खैर चाहते हो तो. 
तीन दिन में गांव छोड़ कर चलते बनो, 
डाक्टर बाबू, वरना किसी हड्डी विशेषज्ञ 
से इलाज करवाते फिरोगे. 

मानव सेवा व अपनी प्रैक्टिस के मेरे 
लक्ष्य तो जाने कहां रह गए और मैं यह 
कैसी मुसीबत में फंस गया. मुझे ग्लानि 
हुई कि ये ggn लोग एक डाक्टर 
को n समय भगाना चाह रहे हैं, जब 
कि उन्हें अभी मेरी सख्त जरूरत है. उस 
रात मैं सो न सका. मुझे दोतीन दिन का 
समय मिल गया था अन्यथा उसी दिन 
यदि गोगादेव की आज्ञा से लठेत मारमार 
केर मेरा कचूमर बना देते तो मैं क्या 
कर लेता. 


इच्छा हुई कि तीन दिन तो दुर रहे, 
A अभी तीन घंटों में ही यहां से 
बोरियाबिस्तर उठा कर भाग जाऊं और 
फिर कभी इस जीवन में तो किसी गांव 
से र रुख नहीं करू. पर फिर अंतर्मन 
आवाज आई कि मुझे यहां से हरगिज- 
ह्रगिज नहीं जाना चाहिए. मैं एक डाक्टर 
ओर डाक्टर का फर्ज होता है कि 


बीमारियों से वह अंतिम क्षणों तक संघषं. 


करता रहे 
भोर किसी 


'नामक 
होगा, इस तई बीमारी से ही जूझना 


» हिम्मत न हारे. मुझे यहां 


जगत में आने वाली 


बीमारी 
भारी से नहीं तो क्या हुआ, एक सामा- 
सही बीमारी से ही इस बार टक्कर 
भव te X Eto करने का अनु- 
“बाद में भी मिल जाएगा, पर 
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बीमारी से नहीं तो गोगादेव 
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दिल्ली बुके कंपनो, | 
एम-12, कनाट सरकस, . | 


नई दिल्ली-1. 


í a सेवा का ipa ह Roa A 
ने फंसला कर लिया कि A यः 


के दिल में गहराइयों तक बैठी इस गलत- 
i फहमी को दूर कर के ही रहूंगा. वैसे 
` अभी मेरे पास 24 घंटे प्रतिदिन के हिसाब 
से 72 घंटों का समय है, कया इस बीच 
मैं कोई ऐसा उपाय नहीं g3 सकता कि 
|| भागते से बच जाऊं? 


Sa नवयुवक गांव में ऐसे थे 
तान जिन्होंने हैजा हो जाने पर अपना 
इलाज योगादेव के बजाए मुझ से करवाया 
था और ठीक भी हो गए थे. अत: उन 
का मुझ पर विश्वास जम गया था. इस- 
लिए उतत तीनों को साथ ले कर मैं ते 
कांटे से कांटा निकालने की नीति पर 
आधारित एक योजना बनाई. मैं ने उन 
से कहा कि वे गांव भर में यह वात फैला 
दें कि वे डाक्टर की दवा से नहीं, बल्कि 
स देवी के द्वारा.दी गई भभूत से अच्छे 
हुए हैं, जो कि हर सोमवार को डाक्टर 
(साहब के शरीर में आती है. 

“क्या अब आप को भी देवी की 
पै आती है, डाक्टर बाबू?'' एक ने: 


“क्यों नहीं, दोस्तो, जब एक अदने 
'मास्टर के शरीर में गोगादेव आ सकते 
तो मुझ”डाकटर में ऐसी क्या खराबी 
कि एक देवी भी न आ सके,” हंसते 
{मैं ने कहा ओर अपनी पूरी योजना 
समझाई. 

पर्‌...परंतु देवी का नाम क्या 
दूसरे नवयुवक ने मुह 
$ पूछ ee : 


AR क्या बताया जाए? मुझे 
किसी देवी -का नाम मालूम 
मुझे तो सिर्फ अपने पेशे में काम 


५३१३९7 ९१९११? "कप सुन - तीनों से 


“Uh. बड़ा वर्ग हैडेका देवी की सवारी 


- प्रसंग मेरी अब तक की जिंदगी का एक 


दे क्या? आश्चर्य 


नि नाम अपनी देवी के लिए | 


कहा, “तुम लोगों से कहना कि डाक्टर | 
बाबू को हैडेका देवी की सवारी आती 
> a” 

अगले रोज से मेरा घर एक डाक्टर | 
'के घर के बजाए एक तांत्रिक या ओघड़ के | 
घर सा हो गया. जहां कल तक मैं विभिन्न | 
गोलियां व कैप्सूल रखा करता था, आज 
उन का स्थान कटे हुए नीबुओं, अगर- | 
बत्ती, पूजापत्री के अन्य सामान नेले 


लिया था. 

A yy ओर मेरे ' सहयोगियों .ने पूरे 
इसरा.... में हैडेका देवी के चम- | 
त्कार का प्रचार शुरू कर दिया. परि- | 
णाम बहुत संतोषप्रद रहा. ग्रामीणों का 


देखने को तरसने लगा. दूसरे ही दित || 
सोमवार,था ओर सोमवार को ही डाक्टर 
बाबू के शरीर में हैडेका देवी आनी थी. 
सोमवार का दित, सायंकाल की 
बेला. मेरे घर जहां कल तक लोग भानां. 
पसंद नहीं करते थे, आज हैडेका देवी के 
नाम पर दोड़े चले भ रहे थे. भक्तों की 
भीड़ एकत्र हो गई. मेरे दिल में एक 
अजीब सी कसक उठी. क्योंकि आज का 


अद्वितीय, अपूर्वं प्रसंग था. q अपनी | 
योजना मुझे हर हाल में सफल बनाती y 
थी, अतएव हैडेका देवी को बुलाने के 
नाम पर मैं ने ग्रामवासियों को जो लटके” | 
झटके दिखलाए, वे हर हाल मैं मेरे मित्र॑ 
और गांव वालों के गोगादेव से भी कही | 
ज्यादा प्रभावित करने वाले रहे. अपने: 
कालिज के जीवन में नाठकों में किया 
गया मेरा अभिनय आज मेरे काम भीं 
रहा था. - Se aoe 
“हे देवी, तुम कौन हो, और .यर्ह 
क्यों आई हो? ”” एक भक्त पूछ बैठा. नते 
मैं कौन : हु ga लोग नहीं 
है...अरे मुखो, मैं 


ढु 


SR 


भीड ने सामू 


से मेरा कमरा 


I 


हक स्वरों 


fe 
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“ठीक है, ठीक है,” देवी कड़े शब्दों 
में बोली, “तुम लोग जल्दीजल्दी अपनी 


व्यथाएं मुझे कह दो. मैं जल्दी ही दूसरे 
गांवों में जाने वाली हूं.” 


“रः दोनों हाथ जोड़ कर पूछती हूं, 

माताजी, हमारे गांव में छोटेबड़े, 
औरत, आदमी सब के सब ऐसे बीमार 
क्यों रहने लगे हैं? आप ही हमारी रक्षा 
करो. हम से कुछ भूल हुई हो तो हम 
अधम लोगों को माफ कर दो, देवी. हमें 
आप आज्ञा दो, हम उसे शिरोधार्य करेगे, 
माताजी,” एक वृद्धा ने कहा, जिसे पर 
अन्य लोगों ने भी हषंघ्वनि की और उस 
की बात का समर्थन किया. 

“बस, इतनी-सी बात है. तुम चिता 
मत करो. मेरे होते हुए तुम्हारा कोई 
कुछ नहीं बिगाड़ सकता.. हालांकि मैं 
देख रही हूं कि इस गांव में एक दुरात्मा 
तुम लोगों को सताने. के लिए भगवान के 
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हो जाने का खतरा रहता है. 


अथवा 'च्यूइंग गम” चूसे. `. 
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` मैं ने अपने सहयोगियों की मदद | 
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धूम्रपान से नपुंसकता 


अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के एसोसिएट प्रोफेसर. 
डाक्टर अब्रोल ने यह धारणा व्यक्त की है कि अधिक धूम्रपान 
पुरुषों के नपुंसक हो जाने और अधिक धूम्रपान करने वाली महिलाओं 


डा. ग्रब्रोल ने कैंसर के संबंध में व्यापक स्तर पर अनुसंधान किय 
उन का विश्वास है. कि data घातक विष है. i : 

डा. aA का कहना है कि सर्वप्रथम आप वह सारा सामान 
धूम्रपान में काम आता है, जैसे सिगरेट, बीड़ी, सिगार, तंबाकू, 
होल्डर और ऐश टर आदि ae में फेंक दीजिए. अपने मित्रों 
कर दीजिए कि 'अपने डाक्टर के परामशे पर मैं ते gat पीना 
पेब संभवत: आप के मित्र आप के लिए सिगरेट पेश करना बंद 

उक्त डाक्टर ने येह सुझाव भी दिया है कि धूम्रपान को : 
उस के बजाए कोई अन्य आदत डाल सकते हैं. मसलनः जब 
Tau की इच्छा उठे तब आप एक सेब खा ले या मुट्ठी 


aaa 


Ni 


“देवी, कृपा कर के हमें उस पापी | 


छोड़ेंगे, और इस एहसान के बदले: जीवन 
भर आप के आगे नाक TST.” ; 

“नहीं, नाम मैं अगली बार बताऊंगी. | 
तब तक तुम लोग ये चूर्ण और इन 
शीशियों में भरा हुआ मंत्र वाला पाती 
नियमित रूप से सुबहशाम लेते रहता. | 
फिर देखना मेरे प्रसाद का चमत्कार. | 
देवी ने कहा, और एकएक कर. के सारे || 
बीमारों को पुडिया में बांध” कर प्रसाद 
दे दिया. फिर देवी की सवारी चली गई 

मेरा अर्थात 'हैडेका देवी का. 
प्रथम प्रयोग अनपेक्षित रूप से सफल रहा. || 


से ही देवी के प्रसाद के रूप में लोगों 
देने के लिए आंत्रशोथ में उपयोगी 
पीस कर रख ली थी. अतः 
दवा के नाम पर जो चीज लोग 

तैयार न होते, देवी के प्रसाद के 
पर उसी दवा को लोगों ने 
खाना प्रारंभ कर दिया और of 


' मरीज अच्छे हो गए. 


मेरे इस सफल? sree DRA oundationGtenapi a AREN विश्वास? J 


जहां हैडेका देवी रातोंरात लोकप्रिय हो 
'' गई, वहीं गोगादेव के प्रति भक्तों का 
“Sart एकदम कम होने लगा क्योंकि 
'गोगादेव की दरजनों बार की भभूत भी 
* वह काम न कर पाई थी जो हैडेका देवी 
! के एक बार के प्रसाद ने कर, दिखाया 


। था. 
iG हालांकि लोगों को प्रसाद के नाम पर 
* हासी मुफ्त में दवा बांटना मेरे 
लिए घाटे का सोदा साबित होना था, पर 
'मेरी यह धारणा निर्मल ही साबित हुई 
` क्योंकि दवाई की कीमत से कई गुना 
| ज्यादा रकम तो हैडेका देवी को चढ़ावे 
।के नाम पर मुझे मिल गई. यह मेरे लिए 
` दोगुती खुशी की बात थी. 

हैडेका देवी वाली यह बात जब 
मास्टर साहब को मालूम हुई तो वह 
बोलला उठे. क्योंकि एक तो वह इस 
गोरखधंधे के खोखलेपन से बहुत अच्छी 
तरह वाकिफ थे, दूसरे उन के गोगादेव 
प्रसिद्धि में. कमी आना उन के लिए 
आथिक रूप से. भारी नुकसानदायक था. 
वह्‌ करते क्या? 
अगले सोमवार मेरे घर जिस तादाद 
शाहपुर एवं पास के दूसरे गांवों से 
[डेका देवी. के नवनिमित भक्तगण आए, 
fe संख्या मेरे लिए तो सबंथा अकल्पित 
ही थी. उस दिन अपनी प्रतिद्वंद्वी देवी 
झो देखनेसुनने नवीन भी भीड़ में एक 
Tata की भांति.खड़ा हुआ था. 


कारण प्रसन्न हो मिष्टान्न, अनाज, 
fa व फलफूलों का ढेर लगा दिया. 


fe इस गांव में बीमारियां फैलाने 


शाहपुर में आत्रशोथ से पाडत बहुत सार /तुम लाग मरी बात पर विर 


जैसे ही हैडेका देवी मेरे शरीर में | ८ 
ई, लोगों ने अपनी बीमारी से मुक्ति | 


अन्य लोगों के अलावा मेरे ag- | 
frat में से एक ने हैडेका देवी को | 
छले सप्ताह की बातें याद दिलाई और | 


का नाम आप आज तो अवश्य ही | 
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कर पाओगे?” देवी ने पूछा. 


हम तो ऐसी दुष्टात्माओं को जिंदा गाइ 
दें, मगर आप की आज्ञा हो,” कुछ 
जोशीली आवाजें आई. 


“तो फिर ध्यान से सुनो,” हैडेका | 
देवी कहने लगी, “वह एक ढोंगी है और || 
यहां के स्कूल में मास्टर है. “न” अक्षर से || 
शुरू होने वाले नाम का वह ढोंगी अभी || 


यहीं पर है.'” 


इतना सुनते ही 'नवीन बनाम गोगा- || 
देव वहां से सिर पर पांव रख कर भागने || 
को उद्यत हुए. उसे भागते देख भीड़ में ॥ 
खलबली मच गई और कुछ नौजवानों ने || 
उसे पकड़ कर मेरे अर्थात हैडेका देवी के || 


सामने ला खड़ा किया. 


नवीन मेरे सामने खड़ा थरथर कांप. | 
रहा था. उसे इस अवस्था में देख कर || 
मुझे हंसी आ गई. पर स्थिति संभालते | 


हुए मैं ने अपनी हंसी को जोरदार अट्टः 


हास में बदल दिया और हैडेका देवी के || 
रूप में कहने लगा, “'मेरे प्यारे गांव- || 


वासियो, यही है वह दुष्ट जिस की खातिर 


तुम लोगों को सब तरह से कष्टप्रद जीवन | 
जीना पड़ .रहा है. अब मैं तुम सब _ 
भक्तों के सामने इस से मारमार कर || 


पुछूंगी कि यह पापी तुम लोगों की जान 
के पीछे क्यों पड़ा हुआ है.'” 


इतना सुनते ही नवीन के तो गोया | 
होश ही उड़ गए. चिल्लाने लगा, “यह | 


सब झूठ है, इस डाक्टर. .की बदमाणी है, 
इसे कोई देवीवेवी नहीं आती.” 


वास | 


J JH PDA l Shay 
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भक्तो, अभी भी इस के भीतर छिपा 

हुआ दुष्ट ही ates 
झठलाने की कोशिश कर रहा है. हम सब 
इसे अब तो जरूर पीटेंगे, क्योंकि यह 
मार तुम्हारे मास्टर साहंब को नहीं, उस 
दुष्टः आत्मा को ही लंगेगी. ' 

उस समय भक्तगणों की भीड़ इस 
कदर ऋद्ध थी कि कुछ भी अनर्थ हो 
सकता था. इस स्थिति को नवीन भांप 
चुका था अतएव रोते हुए गिड़गिड़ा कर 
कहने झगा, “डाक्टर, मेरे दोस्त, तू यह 
क्या कह रहा है! तू तो मेरा बचपन का 
मित्र है. मेरे बीवीबच्चों का खयाल कर.” 

“मैं और तू दोस्त! हा...हा...हा... 
हा. देव और दानव में केसी दोस्ती? पर 
खैर, तू जरा मेरी चौकी पर तो आ 
जा,” ` कहते हुए देवी .ने उसे कान 
पकड़ कर अपनी ओर खींच लिया. नवीन 
तिलमिला कर रह गया. मैं ने हैडेका देवी 
के रूप में ही आगे कहा, “यदि तू अपनी 
सलामती चाहता है तो फौरन सारे गांव- 
वासियों: को अपनी असलियत बता दे, 
वरना...'' 

“नहीं, नहीं, मैं सब कुछ बताएं 
देता हूं, पर मेरी जान तो बरुशो,”” नवीने 
ने कहा. Ss 

a के बाद मैं ते हाथ उठा कर 
लोगों को शांत हो जाने को कहा. 

वातावरण शांत हो जाने पर नबीन 
ने गोशादेवः की सवारी का रहस्य इस 

मकार बताया, “मैं आप ग्रामवासियों से 
जमा चाहंता हूं. मुझे कभी किसी देवी- 


~ ; 
` aN US ig NNA 


एक मजबुर बहाना है 


सुंदरता की खातिर ही 
तो दुनिया से टकराना है, 
` मेरा चांद से बातें करना 
एक मजबूर बहाना है. 
“सलाम मछलीशहरी 


oe ` आज lal वषं यहां के स्कूल में | 
रही? है और yation a aa R OC oT तो मैं ते पाया || 


- नवीन 


७.०८... ०... ०“... ० “७० “२... ०“... ० “... 


है डाक्टरः अजयकुमा 
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कि गांव की जनता देवीदेवताओं के नाम 
पर बहुत ही डरती है ओर भगवान के | 
नाम पर उसे .जितना भी चाहो लूटा जा ॥ 
सकता है. इसलिए मैं ने एक योजना || 
„ बनाई और गोगादेव नामक किसी कल्पित | 
देवतां की महिमा का चारों ओर प्रचार | 
करना शुरू कर दिया. मेरा प्रचार जब 
रंग लाने लगा तो मैं ने उस में ओर || 
जोड़ दिया कि गोगादेव मेरे शरीर में || 
आते हैं. ; A 
“मेरा झूठ चला और खूब चला. 
चढ़ावे में मुझे अपनी तनख्वाह से दोगुनी || 
रकम मिलने लगी और मैं अपना घर || 
भरने लग गया. जहां तक तुम्हारे प्रश्‍नों |$ 
के उत्तर देने की बात है वह भी में 
द्विअर्थी भाषा में,'स्थिति का रुख देखकर | 
देता था.. लग जाए तो तीर, बरन 
तुक्का.'' 


यानी गोगादेव की ये बातें सुनन || 
‘HX जनता सन्नाटे में आ 
लोगों का एक झुंड मास्टरजी को मरम्मत 
करने के इरादे सें गालियां देते. हुए 
` की ओर लपका. मैं ने स्थिति का: 
लिया और महसूस किग्रा कि यदि मैं 
को नहीं संभालूंगा तो आज गांव | 
नवीन को मार ही डालेंगे. अतः मे 
उन्हें उस को मारने से रोका . 
“हे हैडेका माता, आज आप हमे A 
रोको. हम इसे नहीं छोड़ेंगे. | 
के चक्कर में पड़ कर हम घन के 
अपने परिवारजनों तक को 
एक किसान बोला. “आज हमें 
एक बड़ी मुसीबत से उबारा | 
कोई दूसरा कह रहा था. | 
मैं ते अब वास्तविकता बता 
इरादा कर लिया था. हंसते. 
` “आप को इस मुसीबत से 
नहीं, बल्कि एक इनसान ते. 
है. मेरे भोले गांववासियो, ` 


Kangri Collection, Haridwa 


` “बया कहा? ” कई आवाजें आईं. 


“फिर यह्‌ वल ती हानु हा | दी, जिसे देवी 


कैसा था? ” लोग पूछने 
मैं ते कहा, “मेरे प्यारे गांववासियो 
आप लोग जाइूटोने, भूतप्रेत व देवी- 
देवताओं कें प्र 
विश्वासी à कि मुझे यह नाटकबाजी 
करनी प्रड़ी. पहले में ने आप को सीधी 
तरह से सभझाना चाहा था, पर आपने 
om उलटे मुझे ही गांव से भगाने का 
wae कर लिया. अतः मुझे यह बात 
: | आप की भाषा में ही समझानी पड़ी. यह 
* हैँडेका देवी भी कपोलकल्पित देवी थी. 
| /पर...पर डाक्टर बाबू, देवी के 


| प्रसाद से हमारी तबीयत कंसे ठीक हो : 


¦ गई थी?” एक वद्ध ने पूछा 

CA, दादाजी, आप भी बड़े भोळे 
' हैं, शायंद तभी लोग अपनी ठगी से आप 
५ लोगों को जल्दी से फंसा लेते हैं. मैं एक 
6 डॉक्टर हु. मुझे मालम था कि यहां आंत्र: 
' शोध त्ामक बीमारी फल रही है. आप 


आरत को सब से अधिक प्रिय 


इतने ज्यादा AH- - 


भो जाति या समुदाय से किसी तरह कम न a? ० 


व साथ हो साथ सब से अधिक क्षुब्ध करने चाली पत्रिका 


~ CC-0. In Public Domain. Guruk 


नहीं, इसलिए मैं ने वह दवाई आप को . 


के कोप के भय से ही आंप सब faq 
भूले खाते रहे ओर अच्छे हो गए. 
“डाक्टर बाबू, आप घन्य हैं,” By 
कहने लगे, “आप ने हम अज्ञानियों के 
जीवन में ज्ञान की एक नई किरण भर | 
दी है. हम प्रार्थना करते हैं कि आप कभी। | 
यहां से जाएं नहीं, हम आप से ही इलाज o 
करवाएंगे और भविष्य में कभी किसी 
देवता के चक्कर में नहीं आएंगे.” | 
अब शाहपुर में मेरी प्रेक्टिस qa 
चल रही है. मैं डाक्टर साहब के नाम| Bee 
से मशहूर हो गया हूं. लोग मुझे सर्वाधिक|| किय 
सम्मान देते हैं. मैं स्वयं भी उन लोगों 
में ऐसा अपनापन महसूस करता हूं fal) अपने 
छोड़ कर जाने को जी नहीं चाहता है. |, खाई 
इसलिए अपने मातापिता को भी मैं ते| 


यहीं बुला लिया. है. और हां, मेरा दीसत, ' नीर्च 
शाहपुर का मास्टर और गांव वालों का ` 
गोगादेव यहां से कहीं भाग गया है. «| 
ERE ॥ चढ़ 
` |< 
wal आप ने सोचा: ||" 
हम हिंद 2000 वर्ष || 
गुलाम क्यों रहे? || . 
- _ क्यों गुंड, गुलाम, डाकू, get और, fl से ३ 
यहां तक कि सौदागर भी हम पर॑ ह| नक 


2००० वर्ष तक राज कर के जुल्म. 
_ ढाते रहे जब कि हम संसार में किसी . 


ˆ -गुलाम रहे वे ग्राज भी उतनी | 
ही तीव्रता से विद्यमान हैं: | 
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इस स्तंभ के लिए अपने रोचक संस्मरण | 
भेजिए. प्रकाशित होने पर आप को दस | 
रुपए को पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. | 
भेजने का पता: ये लड़कियां, मुक्ता, | 
रानी झांसी रोड़, नई दिल्‍ली-55, | 


७ मेरे एक मित्र को लड़कियों को छेड़ने की बहुत गंदी आदत थी. जब भी वह 
किसी लड़की को देखता, कुछ न कुछ कहने लगता. एक बार वह कालिज से घर की 
॥ ओर जा रहा था. उस ने देखा कि एक लड़की अकेली जा रही है. मित्र महोदय उस 
| लड़की के पीछे हो लिए और नजदीक जा कर कहने लगे, “तू ने किसी से कभी प्यार 
| किया है? ” ; 
अभी उस ने इतना ही कहा था कि लड़की ने उस का आशय समझा ओर | 
इं क|. अपनी सेंडिल निकाल कर पीटते हुए. कहने लगी, “तू ने किसी से कभी जूतियां 
खाई हैं?” oo ; : ; 
वह किसी प्रकार छूट कर भागा. अब तो लड़कियों को देख कर उस की आंखें 


। itl हो जाती हैं. ate बाग गत 


| ७ बस में कुछ लड़के यात्रा कर रहे थे. बस रुकने पर उस में कुछ लड़कियां भी 

| पढ़ गईं. लड़कियों ते चेहरे पर पाउडर काफी ज्यादा लगाया हुआ था. पाउडर की | 
| खुशबू का ,झोंका आने पर एक चंचल लड़के ने लड़कियों को छेड़ने के लिए अपने एक / 
| दोस्त से कहा, “यार, डी. डी. टी. की ate आ रही है.” ४ T 

| इस बात को सुन कर लड़कियों को. बड़ा क्रोध आया.' तब एक लड़की ने | 
WO से कहा, “फिर भी ये मच्छर कहां से आ गए?” | l 
| उस लड़के का चेहरा अब देखने योग्य था. 


-7जगजीवनराम 'कसल', रिवाड़ी | 
$| , ० एक बार कुछ लड़के कालिज के कंपाउंड में खड़े थे. एक सुंदर लड़की सासने 
` है से आती दिखाई दी. जब ag बिलकल पास आ गई तो एक मनचले लड़क ने अचा- 
गक उस के पास जा कर कहा, "हसीना, क्या तुम मुझे प्यार कर सकती ह an 
लड़की ने तुरंत अपनी सैंडिल की ओर इशारा करते हुए कहा, “क्यों तही! 
इम तो इतने अच्छे हो कि मैं तुम्हारी पूजा भी कर सकती हूं.” अब लड़के की शबल | 


देखने लायक थी, . 2१052 Fa 
होरे oe दिन. हमारे अंगरेजी के प्रोफेसर किसी कार्यवश 
TE एक लड़के से waar भेजा कि वह कक्षा नहीं ले सकेंगे 
उस लड़के ने जब यह सूचना कक्षा में आ कर दी तो 
बार बोध ' से दोबारा बताने के लिए 


ee Stns ir 


मंजिल « उषु 


i उपन्यास के काल्पनिक पात्रों की 


दुतिया में इबी हुई थी कि अचानक 
` फोन की घंटी सुन कर चौंक गई. उपन्यास 
वास्तव में रोचक था इसलिए मैं इस 
आवाज से अनजान बनने का बहाना कर्‌ 
के उपन्यास पढ़ती, रही, लेकिन फोन की 
घंदी लगातार बजती रही इसलिए मेरा 
बहाना.ज्यादा देर तक न चल सका 
मुझे याद आया कि. मम्मी घर में 
नहीं थीं और भाभी अपनी किसी सहेली 
के साथ बातचीत में मस्त: थीं. मजबूर हो 
| कर्‌ मुझे ही उठना पड़ा 
E HA कुछ गुस्से से रिसीवर उठाया 
/ 6 इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं दुसरी ओर 
४ से भावाज आई, “हेलो, मैं राजन बोल 


do रहा हू 

रा मन अचानक इस आवाज को 
सुन कर, उत्साह से घड़क उठा और मेरे 
दिल की गहरी घाटी से आवाज निकली, 
Qo राजन, लेकिन होंठों पर मम्मी के 


दिल को आवाज गूंज कर रह गई 


रहा हुं, रीना से बात करनी है 


ग तंबर कह्‌ कर. फोन बंद कर दू 


ग्राद केसे आ गई? ” pase i; 


आदेश का पहरा लगा होने के कारण , 


i फोन पर्‌ दोबारा उत्सुकता से Wa 
आवाज सुनाई दी, “हैलो, मैं राजन बोल... अप्रतां भुला हुआ अतीत. पुर्न 
“गया था. मैं यह निर्णय नहीं कर 


दिमाग में ag विचार भाया कि थी कि राजन की आवाजें 


fos न जाने कैसे दिल की आवाज . 
` होंठों पर भा गई और मैं ने कहा, “हेलो, ' की. 
राजन, मैं रीना बोल रही हुं. आज हमारी : 7 


TR pi इसी सोच में 


फोन पर राजन की” धीमी ह| 
सुनाई दी ओर फिर आवाज आई, “ब 
अपनों को याद करना कोई गुनाह है!” 

मैं चप रही तो राजन की 3 
दोबारा आई,. at, तुम ने तो 
में हम सब से नाता तोड़ लिया है, of 
तुम्हें यह याद दिलाना मैं अपना १ 
समझता हूं कि जब भी. मेडम का गुस्सा 
खत्म. हो जाए तो अपने घर वापस @ 
1T यहां पर सब तुम्हारी प्रतीक्षा | 
र्‌ ; 
राजन की बात सुन कर भौ मैं 
रही तो राजत ने भी फोन बंद कर दिप 
अपने कमरे में वापस आ कर मैं 
दोबारा उपन्यास उठा लिया. मेरी तर 
उपन्यास के पृष्ठों पर थी लेकिन ॥| 
पिंजरा तुड़ा कर आजाद पंछी क 
अतीत में भटकने लगा. था 

मेरी नजर भ्रचानक कॅलेंडर की ' 
गई तो तारीख' देख. कर मुझे याद 
गया कि मुझे अपना घर छोड़े हुए: 7 
दिन बीत. गए हैं. आज इतते 
बाद. राजन की आवाज सुत्त केर 


खुश थी या और भी अंधिक 
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लगी थी. दद वहम रती सस ०१ CARnet fnat के भ 


a चौथा जन्मदित था जिस के उपलक्ष्य में 
| मम्मी ने बहुत अच्छा आयोजन किया था. 
मैं गुड़िया की भांति सजी हुई मेहमानों के 
बीच चहक रही थी. 
मम्मी की किसी सहेलीं ने. आ कर 
मुझे प्यार करते हुए कहा, "भाज तो, 
| रीना बेटी सचमुच गुड़िया की तरह सुंदर 
7 लग रही है. आप बहुत भाग्यवान हैं' जो 
भगवान ने आप को इतनी सुंदर बेटी दी 
ee मम्मी ने भी मुसकराते हुए कहा, 
uqa. मुझे भी खुशी है कि मेरी 
बेटी लाखों में एक है.” 


में अब तक ‘dat’ शब्द से अपरि- 
; चित थी, लेकिन आज सब लोगों 
से अपने लिए यह शब्द सुन कर मुझे यह 
अनुभव हुआ कि मुझे सब लोगों का प्यार 
ओर्‌'यह सब उपहार मेरे सुंदर होने के 
कारण ही मिल रहे हँ 
' मेरे मन की कोमल धरती पर जो 
भावना अनजाने में अंकुरित हो गई थी 
वह प्रतिदिन मम्मी के समर्थन का सहारा 
पा .कर विकसित होने लगी; मम्मी को 
बहुत अभिमान था अपनी सुंदर बेटी पर 
ओर शायद यही कारण था कि घर में 
दो भाइयों के होते हुए भी पूरे घर में 
मेरा रोब था. (ae Fa 
` मेरे अनिल भैया का रंग सांवला है 
और में बचपन में हमेशा उन्हें यह कर 
_चिढ़ाती थी, “'मम्मीः तुम्हें अफ्रीका से 


“मखमल में टाट का टुकड़ा, 


सान था, लेकिन मम्मी का 
. मेरे लिए आदेश के समान ' 


दीवार खड़ी कर दी थी. वे सब 
कानाफूसी करती रहीं; “रीना को 
सुंदरता का बहुत घमंड है, और मई 
उन के सामने अपनी सुंदरता का 
कर के उन्हें चिढ़ाने में बहुत आनंद 
था. K 

एक दिन: अनजाने ही मैं ने है 
कक्षा की एक लड़की' सुमंन AE 
मित्रता का हाथ बढ़ाया: इस का 
यहीं था कि वह साधारण होते 
पढ़ने में बहुत योग्य थी और क 
मेरी सहायता कर दिया करती Me 
HAT सुमन की घनिष्ठता Mg ग 
ली और एक दिन जिद कर के भूफिस 
ले आई. मम्मी ने सुमन को "ह, “२ 
देखा तो अचानक उन का. मुंह; 
सुमन ने भी इसे अनुभव किया ait 
देर के बाद घर चली गई. उस E डैडी 
बाद मैं ने मम्मी से पूछा, “मम 
सुमन के आते. से नाराज. यो 
थीं? आप ते उसे चाय के लिए 
पूछा.” ४ 


A के 
डडी : 
आज. 


नेः सरोष कहा, “री मम्म 
मम्मी यह बात पसंद नहीं नि मेरी 
ऐसीवैसी लड़की से मित्रता करो | रसो 
साथ ag लड़की ऐसे लग रही 
इने a 


स्तर की. लड़कियों से ही मि 
चाहिए.” 3 

'मैं ag नहीं. m 1 
'सुमन के साथ मित्रता करते 


क PPS ME 
सा सदर -भाभा पान: का सपना 


Y 


के. लिए खत्मु हो गया था और 


के Walls लिए जिम्मेदार लड़की की में कभी ° 


सबक अपनी भाभी के रूप में स्वीकार 


हीं कर सकी थी. 

/ परीक्षा के बाद समय बिताना मेरे 
कठिन हो गया था. मम्मी ने, अपने 
प्यार के कारण अपनी सूंदर बेटी को 
ही रसोई में प्रवेश करने नहीं दिया 
और मुझे भी काम से बचने के लिए 
छा बहाना मिल गया था, 


के कारण मुझे मजबूर हो कर 


Mat गई हुई थीं. डेडी दोपहर को 
[फिस से आए तो उन्होंने जल्दी से 
था, “रीना, खाना तैयार है न? .मुझे 
मुंह शदी से खाना दे दो, अभी वापस-जाना 
हया ओह! 

उस के डेडी की बात सुन कर मुझे मजबूरत 
“मम्मी ई में जाना पड़ा, लेकिन जब में ने 
| के. सामने चपातियां ला कर रखीं 
AoC डंडी चौंक कर बोले, “ऐसा लगता हैं 
आज. रीना. पहली: बार रसोई में गई 


हीं हि मेरी 
| करो, | 


| मित्र 


एक दिन मम्मी की बीमारी | 


में प्रवेश करना ही पड़ा. भाभी . 


- बनाया है? 


FPN AD MAES POP Ae BSE CEE 
कहा, “कुसुम, लड़कियों को घर का काम 


ता हि रीता को 

शादी के बाद पराएं घर में जाता है, वहां 

कंसे गुजारा करेगी? page 
मम्मी ने गुस्से से कहा, , “आप क्या 


समझते हैं रीना को, हमारी बेटी लाखों 


में एक है. मैं उस के लिए ऐसा सुंदर 
लड़का और अमीर घर ढूंढगी जहां कि: 
उसे स्वयं पानी का गिलास भी उठाना 
न पड़े. 
मम्मी का सुंदर सपना .एक दिन 
पूरा हो गया और मैं दुलहन के रूप में . 
सज कर अपने घर,आ गई.. ससुराल में 
भी अपनी सुंदरता के कारण मुझे सब 
से प्रशंसा. मिली. कशमी.र में हनीमून 
मना कर वापस आएं तो एक दिन राजन 
की-मम्मी ने कहा, “रीना, भाज शुभ दिन 
हैं, तुम से रसोई में काम करवाने की रस्म. 
मैं आज पूरी कर लेना चाहती हूं.” 
मम्मी की बात सुन कर मुझे पसीना 
आ गया. राजन का छोटा भाई भी मेरे 
साथः रसोई में आ गया ओर उस ने ४ 
कहा, “आज तो हम भाभी के हॉथ कां 5 
बना हलवा aay.” ; 
हलवा तो मैं ने कभी सपने में भी 
नहीं बताया था, लेकिन जब मैं ने. हलवा 
बना कर मम्मी के सामने रखा तो उन्होंने 
उसे देख कर कहा, “रीना, यह क्या 
इस .प्रशणन का उत्तर देने का साहस 
तो मुझ में नहीं था इसलिए मैं agian 
बना कर अपने कमरे में आ गई. 
इंसी तरह ससुराल में तीन महीने | 


E E eae ee A SOARS :ट:5: SS 


लेकिन मुझे कोई न को 
जाता था.. मैं यहां पर यह देख कंर बहुत 
हैरात थी कि इतना अमीर घर होते हुए 
भी खाना बनाने के लिए नौकर नहीं था. 
मैं ने एकदो बार मम्मी से कहा तो 
उन्होंने यही जवाब दिया कि हमारे घर 
में नौकर के हाथ का बना खाना कोई 
पसंद नहीं करता और यह काम तो घर 
की औरत को ही शोभा देता है. मैं उन 
की बात सुत कर चुप हो जाती. लेकिन 
“अकसर मेरी अपनी मम्मी की आवाज 
WR कानों में 'गूंजती रहती, 'हमारी रीना 
बेटी तो इतनी सुंदर है इसे क्या जरूरत 
है नोकरों की तरह घर के काम करने 
की, ओर शायद यही कारण था कि मैं 


रूप नहीं बना पाई थी. 


Gaye दिन पहले की घटना मेरे सम्मुख 
Wake अचानक सजीब हो a 
` राजन कां दोपहर को फोन आया कि 


आएंगे. मम्मी उन.के खाने का प्रबंध 
कर रही थीं कि अचानक उन्हें चक्कर 


Seq पड़ा. शाम को सांत बजे के A- 


| a तक पहुँच जाएंगे.” फिर मेरी शक्ल 
कर पूछा, “क्या, बात है, रीना, परे- 
शान लग रही हो?” 


. तबीयत खराब होने के कारण खाना: 
Spt ge 


s3 


- मझे किचन हें, AR A Fon 
ae a मिल ह ८ 


अपने क्रोध पर निमंत्रण त रखे 


अपने को ससुराल के वातावरण के अनु- - 


रात को उन के कुछ दोस्त खाने के लिए. 
` था गया और मजबुरनं उन्हें डाक्टर की 
| रायके भनुसार आराम करने के लिए ' 


MU राजन आए तो उन्होंने पूछा, “रीना, ` 
` खाना तयार हो गया न? मेहमान आठ . 


रे मम्मी-के कमरे में चले गए; मैं, 
मैं ने घवराहट से कहा, “मम्मी की... बे 


संजीधजी' गुड़िया a ही 

करता /वरना तह पत्नी को गहलक्ष 
कवि eG Sigar है जो 
के घर की व्यवस्था कर सके, लेकिन 
दुख है कि तुम केवल उस फूल के 
हो जो देखने में तो सुंदर लगता है 
जिस में सुगंध नहीं है. 


जी में पहली बार अपनी. सू 
बन का अपमान होते देख 


और मैं ने क्रोध में कहा, “अगर 
विचार ऐसे हैं तो कया जरूरत थी 
ए. पास सुंदर लड़की से शादी करो 
अच्छा होता कि आप दसवीं पासं 
साधारण लड़की से शादी करतें 
कि सुबह से शाम तक'नौकर को 
रसोई में काम करती रहती. | 

राजन ने भी कुछ क्रोध सें 
“रीना, मैं समझता हुं कि mif 
सुंदरता उस के गुणों में होती है. मृ 
हैं कि तुम एक दिल बहला सकते 
सुंदर गुड़िया हो, लेकिन गृहलक्ष्मी 


a 


के योग्य नहीं; ae 
__ मेरा गुस्सा अब बेकाबू हो चु 
और मैंने उठ कर सूटकेस में अप | 
से कपड़े डालते हुए: कहा, “A पूछा, 
मम्मी के घर जा रही हुं. जब कभी|राल. 
सुंदर ' गुड़िया के बिना दिल उदा! , । 
जाएं तो आ जाना मिलने.” i 

' राजन ने मेरी बात का कोई 
-नहीं दिया .और चुपचाप उठ 


में gat हुई थी कि' अचानक गोविद की 
आवाज ने मुझे चौंका दिया, “साढ़े चारं 
बज गए हैं,-'आप लोगों के लिए चाय 
बनाऊं? '' 

मैं ने घड़ी देखते हुए कहा, “मम्मी 


देल ५. दम लोगों के लिए चाय बना कर 
aH ड्राइंगरूम में: ही ले.आओ, वहां भाभीजी 
रब | की सहेली भी आई हुई हैं.” 


O ` चल ` दी. अपना नाम सुन 
पास | कर मेरे कदम वहीं रुक गए. भाभी की 


की तुम्हारी ननद यहीं आई हुई है aay?” 
ad ५... भी ने उत्तर दिया, “हां, तकरीबन 
थे मे || पंदरह दिन हो गए हैं.'” 2 


er की छुटूटी कंसे मिल गई ससुराल 


_ भाभी ने धीमे स्वर में कहा, “छुट्टी 
x री बात नहीं, मेडम अपने ससुराल वालों 
गाराज हो कर यहां आई हुई हैं.' 
i भाभी की सहेली ने. उत्सुकता सेः 
af oe “कयो, ऐसी क्या बात हो गई ag- 
i a सेल. वालों से नाराजगी.की?” | 


MS 


fea बीत गए थे, लेकिन वहां से कोई “नाराजगी की कोई विशेष बात तो 
भी मुझे लेने नही? यवण था Ade Sera senda eH RP aR चः 


तो बाजार से अभी तक आईं नहीं. खैर, , 
. में यह बात सुन कर. तुम उसे समझातीं | 


यह कह कर. मैं ड्राइंगरूम की ओर. 


सहेली पूछ रही थी, “सरोज, आजकल. 


भाभी की सहेली ने कहा, “इतने . 


- सरोज? 


` उठा: है. अनिलजी ने मुझे: 


थीं और ara पति को इसी : 


5 भाभी ने उसे बताते हुए हुए कहा, बल. पर जीतना चाहती. 


“WHS है. अपनी 
सुंदरता का. इस के ससुराल वाले चाहते 
हैं कि यह घर की बहू की तरह घर को | 
संभाले, लेकिन यह इस में अपना अपमान 
समझती हैं: ., = ०000 0 2 

_भाभी को सहेली ने दुख से कहा, _ 
“मुझे बहुत दुख हो रहा है रीना के बारे. 


क्यों नहीं? तुम्हारी सास भी उस से कुछ | 
नहीं कहती? ' eae 

.भाभी नें दुख भरे स्वर में कहा, 
“मैं उसे किस अधिकार से कुछ ag. 
रीना ने कभी भी मुझे अपना नहीं समझा 
क्योंकि मैं उस की तरह सुंदर नहीं. और 
मैं समझती हूं कि वास्तव में रीता 
कोई कसुर. नहीं. वह केवल मंजिल से ' 
भटक गई है और उस का मार्ग प्रदशन  । 
करने वाली हैं उस की मां.” ' 

भाभी की सहेली ने | 
पूछा, “यह तुम क्या कह रही 
भाभी ने उसी तरह NA 
कहा, “मधु, मैं सोचती हूं बि 
रूप में-उस की मां का अ' 


अपने समय में मेरी सास" 


| से कोई तुम्हें लेने आया। 8?” 


र ७ :> 


PEN SR 


वह्‌ इस. सेल ie र ab ae 
$ उन्होंने रीना की भे Dye कर und 
पराजय को विजय में बदलने का प्रयत्न 


हरा x 
किया. मैं समझती हूं कि वह अपनी हार 
का बदला अपनी बेटी से ले रही हैं.'” 
भाभी की यह बात सुन कर मैं बुरी 
तरह चौंक उठी और मुझे ऐसा प्रतीत 
हुआ मानो बचपन से मेरी आंखों पर 
चढ़ा हुआ रहस्य का परदा अचानक हट 
गया हो 'ओफ, मैं मम्मी का हाथ पकड़ 
कर किस प्रकार मंजिल से भटक गई 
थी!” यह सोच कर मेरा सिर चकरा 


, गया. 


! में ने अपने कमरे में वापस आ कर 


गोविद को स्कूटर लाने के लिए 


'कहा और सूटकस में कपड़े डालने लगी. 


इतने में काल बेल बज उठी और मम्मी 
ने मेरे कमरे में आ कर हैरानगी से पूछा, 
(रीना, बाहेर स्कूटर तू ने मंगवाया है? . 
कहीं जाने की तैयारी है?” 
Rags स्वर में कहा, “मम्मी; मैं 

अपने घर वापस जा रही हूं.” . 

SON सुन कर मम्मी बुरी तरह . 
चौंक उठों और उन्होंने पूछा, “अचानक 
वहाँ जाने का खयाल कँसे आ गया? वहां 


a 


तुम्हारी आंखें जो. मेरे 


कवेल: की कलियां जो 
इन्हीं. से R 


वे. नन्‍्हेनन्हे 


` . ओर बढ़ने लगी. 4 


aan आंखों का नूर ले कर तुम्हारे भांचल से झांकती हैं 


मैं ने सूटकेस में कपड़े डाल कर ब 
श्वेतकं} ००अघ्मी, वहां से ay 
लेने कोई क्यों आएगा, में क्या उन ay 
अनुमति से यहां आई थी? और अफे 
घर में जाने के लिए शायद किसी निमंत्रा 
की आवश्यकता नहीं होती.” 

मम्मी की आवाज सुन कर भा॥ 
भी वहां आ गई थीं. मम्मी ने उन|| 
अनुरोध करते हुए कहा, “सरोज, तू 
रोक रीना को वहां जाने a.” i 

भाभी ने दृढ़ स्वर में कहा, ““मम्मी 
मेरे विचार में तो रीना को आप जाः 
दीजिए. शादी के बाद लड़की मागो| 
में केवल मेहमान बन कर ही आती 1 
उस की अंतिम मंजिल तो उस की ससुरा|| 


E 


ही है. अगर रीना अब अपनी i P 


पाना चाहती है तो उस को रोकिए नहा. 

मैं ने भाभी की ओर स्नेह से देगा 
और बाहर आं कर स्कूटर में बैठ ई 
भाभी ने प्यार से कहा, “रीना, 1 
तुम्हारा अपना घर है. जब भी कि 
उदास हो, राजन के. साथ मिलने अव 


Dh nn Rr eS] | 


तुम्हारी आंखे... 


सीने में: तैरतीः` हैं 
दिल. में fast हुई हैं 


Se ee Pe 
A A a 
: Ke gitized aE Samaj Foundation Che angotri 


` पुरा परिवार 

बिखराव की राह 

प्र था और दीपा को 
लग रहा था कि उस को 


ae (जदगी भी अंधेरे में भटक जाएगी, | 


लेकिन अनंजानें ही उस ने एक ऐसा 
निर्णय ले लिया कि सब Fa बदल गया. . . 


Teale के काम से frac कर 


दीपा कमरे में आ कर 
चारपाई पर लेट गई. सिरहाने ही उस 
की सहेली द्वारा दी गई एक उपयोगी 
पुस्तक पड़ी थी. दीपा यों ही पुस्तक के 


पृष्ठ उलटनेपलटने लगी. पास ही नीचे : 


चटाई पर बैठी मम्मी महल्ले की किसी 
महिला का ब्लाउज सी रही थीं. दीपा को. 
ख उन का खिट. . .खिट, fac.. 


खिट. . ,घूमता हुआ हैंडिल एकाएक रुक 
गया--खिट. बेटी पर एक -विवशताभरी 
इष्टि डाल कर वह फिर से मशीन चलाते 
लगीं. दीपा उन की आंख से ged तारे 
को देख चुकी थी. उस से नहीं रहा गया 
और पुस्तक को वहीं पटक कर वह मम्मी 
के पास आं बैठी. ee 
“जलाओ, मम्मी, मैं सिल देती es | 
दीपा मम्मी का हैंडिल घुमाता हुआ हाथ 


जा a > MA 


7 A 
|| | | 


m o 


पकड़ बैठी. 


इस पर FBR AG SANS Found erated books fira चुका, 


उन्होंने एक जम्हाई ली और घुटनों.पर 
। हाथ टेक कर चटाई से उठ गई. 
“arg को खाना दे आऊ?” मम्मी 
ने पूछा, ` 
“हाँ, मम्मी. अचार क्री भी दोचार 
Gia रख लेना,” दीपा 'सूई में धागा 
।` फंसाती हुई बोली. 
| दीपा के पापा वेस्टएंड रोड पर एक 
` ` डाइक्लीनर की दुकान के आगे पटरी पर 
` बेठे रफू का काम करते हैं. पिछले वर्ष 
तक उन्हें खाना देने दीपा ही जाती थी. 


| | “दीपा बेटी,” एक दिन पापा ने सूई 
| ` ` में धागा डालते हुए कहा था. 
उन की आंखों में नमी भर आई थी. 
“जी, पापा? ” वह कटोरदान खोलने 
लगी थी. i 
“तू यहां न आया कर, बेटा. मम्मी 
i 7: हाथ भेज fear कर,” पापा ने कहा. 
दीपा को पापा का. मंतव्य . समझते 
देर नहीं लगी थी. जब भी वह उन्हें खाना 
' देने आती, बाजार से कई जोड़ी आंखें उस 
का जिस्म बेधने लगती. घर से बाजार 
: तक आतेजाते कभी कोई मनचला सीटी 


लगता. दीपा को स्वयं भी यह सब कुछ 
अच्छा नहीं लगता था. शाम को पापा ने 
जमाने की हवा का हवाला देते हुए मम्मी 
से ही खाना पहुंचाने का अनुरोध किया 
और aah मम्मी ही उन्हें खाना देने 


|; 


वाली दीवार पर टंगे पारिवारिक. ग्रुपः |. 


` दीपा ही जानती है. दीपा का बस. चलता 
बजा देता, तो कोई घटिया सा गाना गाने - 


J परिवार था. दीपा हायर 
सेकेंडरी कर चुकी थी और रिटायर ही ( 


बातचीत करते रहते. दोनों भाई तौक 


हाथ में कटोरदान लिए हुए मम 


था. दीपा ने मशीन बंद की और al 
चारपाई के नीचे सरका दिया. मुहा | 
ait की नीयत से वह वाशबेसिन के | 
समीप आई कितु वहां लगे हुए'आईने मे 
अपना चेहरा देख कर वह ठगी सी रह 
गई. उस की आंखों के इदंगिर्द कुछ eel 
से धब्बे उभर आए थे. “तो यौवन में घुत | 
लगना इसी को कहते हैं? ' दीपा ने स्वयं | 
से. प्ररत किया. i 

भविष्य at आशंका से उस का| 
अंतर्मन कांप उठा. किसी प्रकार उसने ॥ 
आंखों में पानी के छीटे दिए और तौलिए | 
से मुंह पोंछ कर खिड़की पर आ खड़ी | 


हुई. $ 

. दोपहर ढलने को थी. मम्मी अभी | 
तक नहीं लौटी थीं. खिड़की से पलट कर | 
कमरे में घूमती हुई दीपा की दृष्टि सामने | 


फोटो पर जा लगी. समूह रूप में वह भरा 
हुआ परिवार कितना अच्छा लग रहा.था. 
कितु इसी परिवार में विघटन की प्रक्रिया | 
कितनी त्वरित गति से आरंभ हुई, इसे 


तो वह उस सुखभरे समय को बांध कर | 
रख लेती. कितु समय भी किसी के थामे 
थमा है? : E ie 

o आम परिवारों की ही भांति उत का 


गए पापा मम्मी के साथ उसी के बारे में | . 


qt लग 


का अंगअंग गुदगुदाने लगता. वह एक 
ऐसी दुनिया में विचरने लगती जिस में 
आशाओं के इंद्रधनुष उगते ted. उसे 


न | कभी अपने हाथपांव में महावर रचा नजर 
tee आता तो कभी कानों में शहनाई के स्वर 
स्याह i घुलतें लगते. ` x 
में घन || ' “देबू बेटे, दीपा के बारे में भी कभी 
[स्व ` कुछ सोचा?” एक दिन मम्मी ने बड़े 
| भया देवीदत्त से पूछा था. मम्मी: कां 
द का| संकेत स्पष्ट था. सुन कर दीपा के पांव, 
gaa बाहर ही ठिठके रह. गए थे. उस के 
fac] ददय की धड्कन तीव्र होगईथी. ' 
[खड़ी | “यहां अपने ही बारे में नहीं सोचा 
"| जाता, मम्मी! ” भैया के स्वर में घोर 
अभी | ` उपेक्षा थी. ` 
ETN e ~ A 
सामने | तीन भाइयों की अकेली बहन है मेरी 
cc ` ` ` दीपा. कुछ तो .फिकर करो, 
AT: बेटे,” मम्मी उपदेश पर उतर आईं. 
था. ag भैया जैसे अनसुनी कर के बिना 
त्रिया कुछ कहे ही कमरे से बाहर निकल गए थे. 
से eq भैया की मम्मीपापा से तही. 
चलतां बनी और वह शह॑र.से बाहर अलग बस्ती 
चकर |. ` में रहने लगे. नितिन भैया ते भी घर की 
-थामे aaa से तंग आ. कर अंपनी बदली 
mr कलकत्ता करवा ली. उसी वषं छोटा भाई 
ra कां wy भी स्कूल छोड़ कर कहीं भाग गया. 
हायर पारिवारिक दायित्व के बोझ. के भय से - 


po सभी पलायन करते गए. दीपा यह संब 


Son 


आशाओं पर समय. ने तुषारापात कर| 


चुके थे. मम्मीपापा जबतब दीपा 
के विवाह केह ANS. करते, दीपा दुम बड़ी तेजी से Sgal 


, बेचारे पापा बाजार में जा कर रफ क 


.फटीचर हो आए देव्‌ भैया अफीम भं 


` किंतु .निंतिन भैया ते दोदक 


कुछ देखती ही रह गई. अह किसी अरि- 
` खित पुस्तिका सी ही रह गई थी. उस की , 


. 


उस पारिवारिक विघटन के. पश्चात।। 


काम करने लगे थे. मम्मी गलीमहल्ले ' 
छोटेमोटे कपड़े सीने लगीं और दीपा दिन 
प्रतिदिन बड़ी होती गई, समय अप 
साथसाथ उस में प्रक्ृतिप्रंदत्त परिवर्तना|। 
लाता.जा रहा था. जातिबिरादरी में ही| 
नहीं, गलीमहल्ले में भी दीपा लोगों को| 
खुसुरपुसुर का विषय बनने लगी. 
एक दिन देब War भ्रष्टाचार 
आरोप में सरकारी सेवा से निलंबित हूँ 
कर आ गए. रिश्‍वतखोरी के आरोप 
उन पर मुकदमा चलाया जाने लगा, 


कच्ची शराब का भी धंधा करने लगे 


की कमर कुछ और झुक आई | 
कलकत्ता वाले भैया को पत्र 
पारिवारिक स्थिति को स्पष्ट करते 
उन से कुछ सहायता की याजना 


दिया, “पापा, कलकत्ता जै 
गुजारा. कैसे कर रहा हूं, 
जानता हूं. और आप को. 
मिलती है न, पापा! '' z 

`` -मम्मीपापा दीपा ` 


गर भी | होने लगे. पापा का 
चेहरा असमय ही शु 
एकांत में रोतीकलपती, हुई म्म 
आंखो की ज्योति खीने लगीं. पर दीपा 
उस अंधकार में भी प्रकाश तलाशती रही. 
' काश, वह अपने जीवन पथ का निर्माण 
' स्वयं कर पाती. क्या करे दीपा? कहां 
जाए वह? ऐसे ही अनेक प्रश्न दीपा के 
जीवन को घुन की तरह Bled लगे. 


दीपा निरंतर - आत्मनिणंय लेने की 
® ` क्ति जुटाने का प्रयास करती 
रही. उस ने निश्‍चय. कर लिया था 
कि वहं मम्मीपापा के ऊपर भार नहीं 
oma. वह भाइयों के आगे भी याचना 
का हाथ नहीं फॅलाएगी. यह उस का 
` पात्मनिर्णय था. इसी निश्चय की बुनि- 
Me पर उस ने अपना पथ स्वयं निर्धारित 
“हरता चाहा. 
| एक दिन सहसा ही उसे अपनी सहेली 
ग की याद आ गई. केका शहर की 
किसी प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के 
{ द पर काम करती थी. क्यों न वह भी 
iS Saul ant कर ले, दीपा ने 
AST. यही सोचविचार कर एक छुटी 
| लि दिन वह Sar के घर जा पा 
|. प्रथम बार दीपा ने अपनी उस अंत: 
ग सहेली के समक्ष अपने जीवन के 
थाथं को तिरावृत करते ह अपने 
| Aare की आथिक विपन्तताओं से अव- 
ते कराया. केका बड़े मनोयोग से उस 
i दास्तान सुनती रही. ` ; 
_ तो नोकरी कर लेगी? ” केका का 
इन था, i 3 
इस पर दीपा ने स्वीकृति दे डाली 


सप्ताह 


न्क ल F 


"आर सायिकोलि शहर के 3 रेस्तरां को 


अर वह मम्मी के काम A हाथ बंटाती 
चल देती. ie a 
नौकरी क्रते हुए दीपा को एक वषं 
सेभी अधिक हो गया. मम्मीपापा अब 
भी उस के विवाह की चिता में घुलते 


“रहते हैं. बेचारे पापा जहां कहीं भी उस 


के रिश्ते की बात चलाते हैं, दहेज के 
प्रश्न पर उन की गरदन लटक जाती है. 
समय अपनी गति' के साथ भागता जा 
रहा है. पापा अब भी पटरी पर बेडे | 
रफू का काम करते हैं. मम्मी अब भी | 
गलीमहल्ले के कपड़े सीती हैं. ट्यूशन « | 
पढ़ाने के बहाने दीपा अब भी उस रेस्तरां 
में काम करती है. 
“दीपा! ” मम्मी दीपा की तंद्रा 
भंग करती हैं Eo | 
अतीत से कट कर दीपा वतंमान में || 
लौट आती है. x 
“ट्यूशन पर नहीं जाना है?'' 
“जा रही हूं, मम्मी,” कह कर 
दीपाः कपड़े बदलने लगती है. z 


' कर दीपा घर से निकल = 
मेकअप जोरावरसिह मागे की ओर | 


. चल देती है. अपने अंतर के फफोले फोड़ती: 


हुई दीपा खट्खट्‌ करती. हुई पटरी पर, 
चली जा रही है. वह सड़क पार करना 
ही चाहती है कि अकस्मात उस की दृष्टि 
खोए हुए भाई पर जा. पड़ती है... राघू 
काः इस प्रकार दीख जाना उसे विचित्र. 
सा लगता है. ट PN 
: Saal” दीपा. को Ty की उपः 
स्थिति स्वप्न सी ame. 
_ “दीदी!” हाथ की ret को नीचे | 


रख कर wy दीपा के निकट आ खड़ा | 


था, ३?” मारे खुशी के दीपा | 
से आंसुओं की पहिया 


हाने वह नौकरी पर जाने लगी. दिन | 


“हिश! 


है? अच्छा, घर जा. मम्मी तुझे देख कर 
लश होंगी, दीपा भाई को दुलारने 
लगती है. न्ह 
“ge कहेंगी तो नहीं?” Uy 
आशंका प्रकट करता दे 2 
ˆ «नहीं, कोई कुछ नहीं कहंगा. तू जा 


' तो सही,” दीपा उस की पीठ थपथपाने 


लगती है. ; 
“तू कहां जा रही है?” रग्घू पूछ 
åsar है. 
“ ट्यूशन: पढ़ाने,” दीपा भाई के आगे 
भी साफ झूठ बोल गई. 
“जल्दी ATA, हाथ में अटैची लिए 
रग्धू घर की ओर चल देता है. 
“अच्छा,” कह: कर दीपा भी सड़क 
पार कर सामने के बंस अड्डे पर जा 
खड़ी होती है. as 
उस आधुनिक रेस्तरां के काउ टर 
पर सजीधजी दीपा नित्य की भांति मुसा 
कानों की वर्षा करने लगती है. रेस्तरां में 


a FATA Razed py A Sas ८अनेजाने वाले सभी ग्राहकों का उ 
अपर परत अति! RPA ear होता है, इंच 


'प्रहचान के भाव तेरने लगते हैँ. \: 


* करता हुआ रेस्तरां की ओर आ रहा छ 


पिछले दिनों से उस की आंखों को 

नवयुवक की तलाश रहती है. सन ही म्‌ 
दीपा उस के प्रति ममत्व के भाव पालर्ती 
आ रही है. जब भी वह युवक रेस्तरां मे 
आता है, दीपा के लिए उस की आँखों | 


दीपा की दृष्टि दरवाजे पर 
शीशे के गोल for पर जा लगती. 
कौन जाने वह आ ही जाए? वह सिरि 
हाउस की ओर देखने लगती है. संच 
ही उस ओर से वह युवक सड़क पा 


दीपा का हदय कुछ अतिरिक्त गति 
घड़कने लगता है: अपनत्व का भाव 
के अंतमंन में कुलांचें भरने लगता है. 
““हुल्लो! ”” दीपा व्यावसायिक अदा गा | 
में सस्मितं युवक का स्वागत करती है | 
uzil युवक कुछ रुक कर 
बैठता है “माफ कीजिए, कभी सम 
निकाल कर दो मिनट दे सकेगी! | 


SR SRN ae न Soe. E 
के स्वर में विनम्रता होती By Salat éte र आंख 
ee ee “००००७ हीत, इन दिनों || | 
| मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती है: आप चाहें यहीं एकं कालिज में पढ़ाता हूं,” बिशन ` | पकड़े 
‘al... दीपा सहषे स्वीकृति दे देती है. दीपा को अपना परिचय देता है. ॥ में अ 
' युवक धन्यवाद कह कर बाररूम की ओर दीपा और बिशन की दूरियां सिंमटने || दीपा 
' चल देता है. लगती हैं. बिशन दीपा से कालिज में ॥ भीम 
टिकटिक करती हुई दीवारघड़ी की . मिलने को कहता है. दीपा दूसरे ही दिन | 
¦ हर धड़कन दीपा को व्यग्र करती जा रही कालिज आने की बात मान लेती है. . || चाह 
॥ : है भाठ बजने की उसे प्रतीक्षा है. मस्तिष्क बिशन से विदा ले कर दीपा सामने | उस 
: ॥ दरवाजे खटखटाने पर भी उसे स्मरण , से आती हुई एक बस में बैठ कर घर आ fT 
* हीं आ पाता कि,उस युवक, को उसने जाती है. जसे 
| ba ओर कहां देखा है. उस की यही Tg- रु को घर आए देख मम्मीपापा || डाले 
ऽ पान तो उस के साथ आत्मीय संबंध की खुशी का पारावार नहीं. दीपा. जिस वह्‌ 
c Ta Cp प्र दीपा बारे हंसी i Ms हो i | a 
; खुशी में चहक रहा होता है. ' 
ie ; 3 qs मल में टाइमकीपर का' ॥ `: 
; T उसी की प्रतीक्षा कर रहा काम करता है. और छुट्टी ले करघर | i 
Sak Bee one दीपा भी उस हंसीखुशी में | =" 
Pa : é सम्मिलित हो जाती है... NR o“ 
iE a ध्नी हीं दीपा को रात भर नींद नहीं भा , ts 
OS हां, मुझे दीपा ही नहता E ai T Tan RT लगा 
7 साड़ी का, आंचल संभालती इई के के बारे में सोचती, जाती है. उस | 
ee लिती हुई के कानों में शहनाई के स्वर घुलने लगते R 
£ at न मैं आप को बबली कह AR रात गए उस की atte में सद | ५ 
Hee eae के det पर शरारतभरी . Ta aaa सपने ले कर पत्र 
किन बिखर आती है. gi POS mh ce | RG 
। थी!" दीपा IR अर कनाम सरे दिन दीपा बिशन को कालिज का 
सुन कर $छ चौंक पड़ती है. मद Oh 
१ जी हां, लखनऊ की रेडियो ara iy पीरियड में दोनों कालिज Hate मेंजा | 
TE बबली! ” युवक खुलने लगता बैठते हैं. fama बतलाता जाता हैकि |. जब 
ff विशत!” दीपा के मुह से निकल है. किस प्रकार पिता की मृत्यु के पश्चात | छने 
है, उस की दृष्टि के आणे बा. CF लोटे की भांति इघरउधर, | की 
बचपन j आकार T लुढ़कता रहा: कंसे UR अध्याप्रक की करपा ou आ 


से उस ने अपनी पढ़ाई. की ओर किस . 1 
हो 


प्रकार अथक परिश्रम कर प्रथम श्रेणी | 
के उसी कालिज में fare : 


आंखों से उस की ओर देखते लगी 


qm मैं जिम ara aee CATO pation bert ae gN प्रकाशित 


कड़े रह सकता हुं? fama की आंखों 
में aqaa के बादल उमड़ आए और 
दीपा की कलाई की उस की पकड़ और 
| भी मजबत हो आई 
दीपा कया कहती? यही तो वह सुनना 
चाहती थी. फिर भी नारीसृलभ लज्जावश 
| उस की निगाहें झुक आई. उस को नत 
दृष्टि और रक्तवर्ण हो आए. चेहरे ने ही 
जैसे उस की. ओर से मौन स्वीकृति दे 
डाली. आंखों में बिशन. के सपने संजोए 
ag घर लौट भाई 
दीपा समय की रग पहचानने लगी 
| थी. ag यह भी जान गई कि oft 
स्थितियों को बदलते देर: नहीं लगती 
. उस का नन्हा सा परिवार: फिर से संग- 
| for होने 'लगा. नितिन भैया भी कलकत्ता 
| : से बदली करा कर मम्मीपापा के साथ 


ही रहने लगे हैं. - देबू मैया अभी भी. 


निलंबित हैं. छोटा भैया we बंबई अपने 


काम पर वापस जाने की तैयारियां करने 
लंगा 


पापा. यदि आप बुरा न मानें तो 
? रफ का काम छोड़ दे,” . गह 
पंचायत में og प्रस्ताव रखंता है 


“हां, पापा, हमारे होते हुए आप. 


काम, करें यह अच्छा. नहीं लगता, 

नितिन भैया ने भी समर्थन किया 

` “तुम लोग पागल:हो.गए हो क्या? 
जेब तक. जिस्म में जान है, दो पैसे. कमा 


तकी 
भाः 


: भज हम. ..” मम्मी पास ही खड़ी दीपा 
पर विवशता भरी दृष्टि डालेती 

दीपा हंस पड़ती है, (3 

२, पापा, भैया ठीक हीं. कः 


महत्त्वपुर्ण लेखों के रिप्रिट | 
सेट नं: 2 
Seat, आत्मा और पाप 
कितना महंगा धर्म _ 


कितना महंगा धर्म :. आलोचनाओं व. 


. आपत्तियों के उत्तर 


राम कथा व सीता चरित्र 
सताई गई नारी 


सरिता और हिंदू समाज | k 


“ तुलसी साहित्य अनुवादों की सफल,नुमाइश 


के सिवा क्या है? 

तुलसी साहित्य: आलोचनाओं व आपत्तियों | 
के उत्तर. - 

हिंदुओं के मंदिर कंसे हों? 

रावण 
रामचरितमानस के अविइवसतोय प्रसंग 
रामचरितमानस के कुछ AAT स्थल . 
श्रीकृष्ण 

गीता: कसंवाद की व्याख्या या कृष्ण का 


आत्मप्रचार” 


क्या कौमार्य रक्षा. दकियानूसो है! 
कृष्ण और -राधा, 
श्रीमदभागवत. 


भागवत ओर भूगोल °: 


समाजवाव बनाम स्वतत्रता 


` हद्‌ विवाह पद्धति 
.... कामायती 


gaf यज्ञ 


तुलसीदास और हिंदू समाज | 


हिंदी साहित्य का गलत इतिहास 
waa ' ` १ 


कृष्ण ओर Afai 
gnant ` 
`` कया समाजवाद aA है? 
ने में क्या हजे है? aa तो दीपा |. : 
पापा'की आंखों में तारल्य घुल | कितना 


_“दीपा...हां, दीपा बेटी न होती तो |. a 


दीपा को लगता है जैसे वह अपने 


Carrara, मेरी बच्ची! ” मम्मी 


अंतर के gea Pitao rS m Tundagan Bariki वह एक ब्र 


सकेगी. . अगले ही क्षण वह मम्मी को 
अपनी वास्तविक दिनचर्या सें अवगत करा 
देती है. साथ ही वह उन्हें एक पासबुक 


` भी पकड़ा देती है जिस में चार हजार 


रुपए की धनराशि जमा होती है. देख 
कर मम्मी की आंखों में विस्मय भर 
आता है. 

` ''तो अब मेरी दीपा...” मम्मी 
बेटी को गरे लगा कर उस की पीठ थप- 
थपाने लगती है. किंतु अगले ही क्षण वह 


; फिर से दीपा को गले लगा कर उसक्ष 


पीठ थपथपाने लगती हैं. 
दीपा और बिशन के विवाह की ति 

निश्चित हो गई तो दीपा ने रेस्तरां बाह 

नौकरी छोड़ दी. देवू भैया भी मुकदमे | 


बरी हो गए. बस्ती छोड़ कर भाभी॥ 
` साथ अब वह भी मम्मीपापा के a 


रहने लगे हैं. 


बहन के विवाह के अवसर प £ 


vq भी बंबई से घर 'आ गया. दीपा 


ह 


उस के विवाह की चिता से आक्रांत हो विवाह की सामग्री खरीदी जा रही है. | 
उठती हैं. उन का सारा उल्लास मानो मम्मीपापा के साथ तीनों ही भाई 5 
फीका पड़ने लगता है. रुचिपूर्वक विवाह की तैयारी में व्यस्त है Di 
दीपा मम्मी को बिशन. के बारे में ज्योंज्यों दीपा के विवाह के दिन we = 
सब कुछ बता डालती है, यह भी कि वह आते जा रहे हैं, उस के हृदय की घडा ) 
अभी तक अविवाहित ही है और यदि वे भी तीब्र होती जा रही हैं. कानों में e ६ 
बाज्ञा दें तो... . के स्वर फिर से घुलने लगे हैं. i 


के मेन 


कितना महंगा धर्म 

सरिता जन्म से ही fez समाज की N, आइंबरों और arate i 

i कुरीतियों, आडंबरों और अंधविश्वास 
mt और ae ae है. अनी सत्ता हाथ से निकलते देख 
बह, धमं । ठेकेदार सदा ही सरिता को कुचलने का. यत्न करते 
` सरिता के 15 दिसंबर {क से “ 
(कितना सहंगा ae? 1965 अंक में प्रकाशित सखा बोरड़ के लेख 
'और लेखक पर = oe आपत्तियां उठाई गई थीं. .सरकोरू ने संपादक 


í Tat को ठेस पहुंचाने का आरोप छगा कर, | 
RE दायर किया था जिते feet : पहुचाने का आरोप ळग i 
ar गया है. जिस eat के सहायक सेशन जज द्वारा खारिज कर 


| T 7 
1 
itia 


4 


अब “कितमा महंगा asi! लेख से संबंधित ge 
“कितना नहाने a संबंधित निम्नलिखित 'रिप्रिट उपलब्ध हैं 


“कितना महंगा घम' : आपत्तियों 
“कितना सहंगा ay’: मुक्दसे 

i अत्यक का मल्य 35 aa, 
SST द्वारा भेजे. ae 


तें ओर आलोचनाओं का उत्तर 
का निर्णय / y 


न 


पूरा सेट 75 पेसे के डाक टिकट at पोस्टल || 


$ है. 5 2 SE eR 
दिल्‍ली बुक कंपनी, एम-12, कनाट सरकस, नई दिहली-1- 


CC-0. In Public Domain. Guru 


pL. ate की “फ्लेयर' मैक्‍्सी और 

दस में आधुनिकतम पसंद है. इसे बुंदकी 
यस्त हही छोर था बारीक चैक में" बना 

झाली छींट या बारीक चेक में बनाइए. 


VLN R BRN 
i Wai के घेर पर, गले पर और बांहों की 


री में सफेंद Ba या ase पाइपिन. 


hi के लिए लगाइए. गला. हाइनेक ही 
peo! लगेगा. चोली: की लंबाई इतनी हो 
के मक्सी की कमरबैल्ट व चोली का 
सिरा. मिलता हुआ, पर अलग- 
ग रहे यामी. ब्लाउज मॅक्सी के ऊपर 
आए, न ही भीतर खोंसा. जाए. मध्य 
गाठ बांधने पर्‌ एक at चोली का 
हित का उभार बढ़ेगा और चोली खूब- 
RS दिखाई देगी, दूसरे नीचे का भाग 
[$ ऊपर उठ जाने से यह नाभिदर्शनां 
f aN जो. इस पोशाक की अपनी 


मेक्सी की are और चोली का . | 
RWIS साथ के डाफ्ट में देखिए, इस तरह. 


रई में आसानी होगी. फिर सिलाई तो 


: ` मेक्सी ओर चोलो का ड्राफ्ट 


अनुमानित नाप : सैक्सी लंबाई 4०7 ` 
ऐक मोटर, | ` Ai 


मर नाप: २4९ या 6० a. मी. `: 


छाती तापः 
। f तीरा : 13° 


` छोटी गाँठ बंधी चोली,- मैक्सी 


उज लंबाई : 14” या 35. से. 


ae. आशारानीव्होरा | amait व्होरा. 


adation -e eGån 


सामने भाग में उपर तीन बटन चटखनी के लगा. कर नीचे दोनों ओर हे 
पट्टी छोड़िए व पहनने के बाद कस कर गांठ लगा दीजिए. पट्टी के fat चपटे. 
| गां Hat’ भी fear सकती हैं 


गोल घेर की या एंब्रेला घेर की मैक्सी चार ae 
अं से ee i इस तरह चार तह 


ae i y Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri_ - °. 
| इस स्तंभ के अंतगत 'छपने के लिए उपयुक्त 
| उद्धरण भेजें: उन्हें आप के नाम के साथ प्रकाशित | । 
3 हक ETT | किया जाएगा और सर्वोत्तम उद्धरण. पर वंस | | 
। biia i, Met a | i इपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी: उदरण के | । 
: | साथ लेखक, रचना व प्रकाशक का ATA, संस्करण | 
| ` वषं. और पृष्ठ संख्या का उल्लेख जरूरी है. इस 
| : अंक ` पुरस्कार विंजैता सुश्री. मालती महांवर,. 
| गुना 
; ; EAA } 3 भेजने का पता : eal वॉक्य, मुक्ता, रानी. 
D कांसी. रोड, नईदिल्‍ली-55. `. ; 


At लग “जिसे हम सुख कहते हैं, अगर वह भी daar से पूरी तरह हमः पर लद॒' 
. ॥ जाए तो हम टूट जाएंगे. दुख इस बुरी तरह नहीं तोड़तां है. इसलिए नहीं तोड़ता है 
: बुरी तरह, कि एक तो हम बचपन से दुख के आंदी हो जाते हैं; और इसलिए भी | 
| नहीं तोड़ता है कि दुख से बचने के लिए हम हमेशा सुख की आशा बनाए रहते हैं [|| 
ट भौर दुख किसी तरह झेल लेते हैं.!” ee 

i i --रजनीद : सुख और आनंद (प्रेषक .: बालमुकुंद 'बेरागो', धनबाद 


Bin be “जीवन अनुकुंलप्रतिकूल परिस्थितियों के मंध्य एक समझोता है. अनुकूलता 
[कर || को वरण करने और प्रतिकूलता से पलायन: करने का नाम जीवन नहीं है: पथिक fe 
कर जीवन की धूपछांव से घबराना क्या? जीवत at महत्ता वेदनाओं aT 

को उपेक्षा के साथ हंसतेहंसते सह लेने में है... . | 
'| ` ` --प्रतापनारायण श्रीवास्तव : वरदान (प्रेषिका : गायत्री त्रिवेदी 


लेख « शामलाल पुरी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - -, 


अफ्रीका कावन्यज 


जहां खुखार जानवर आप का स्वागत करते हैं 


ष्टि के प्रारंभ में जब प्रकृति उदारता- 
~ पूवंक सबको सौगातें बांट रही 
£ थी तो अफ्रीका भी पंक्ति में खड़ा था: 
' प्रकृति ने अपने झोले में हाथ डाला और 
अफ्रीका को वन्यःप्राणी जगत.का खजाना 
भेंट में दे feat क्योंकि उसे विश्वास था 
कि अफ्रीका जंगली पशुओं at उचित 
देखभाल करेगा 
यह्‌ बात सुनने में भले ही. दादीनानी 
की कहानी. जैसी लगे, परंतु इस बात में 
(` दो मत नहीं हो सकते कि दुनिया में यदि 
वनस्थली एवं पशुधन के मामले में कोई 
= धनी है तो अफ्रीका--मात्र अफ्रीका; 
पूर्वी अफ्रीका में 25,000 वर्ग मील 


esr NTN" अणक 


अफ्रीका के एक राष्ट्रीय बिहार में जेबरे मस्ती से चर रहे हैं 


का इलाका. मात्र वन्य पशुओं के 

के लिए सुरक्षित. छोड़ दिया गया है |) 
क्षेत्र में 45 राष्ट्रीय वन्य पद्ु विहार 
जिन में केन्या, युगांडा तथा तंजातिया 
करोड़ों पशु निवास करते हैं. यहां 
वन्य Most RY : देखने के लिए 
के" कोतेकोने से लोग आते हैं 
वाद, ` पूंजीवाद | तथा. ' राजशाही 
अजीबोगरीब मिश्रण हैं. राजनीतिक 
से भिन्न होते हुए भी इन तीनों ते 


प्रयासों का at परिणाम, है कि 


-Digitized 


एक TAY अपने बच्चे को शत्रुओं से रक्षा करते हुए 


बी का पर्यटन उद्योग दिन दूनी' रात. चौगुती 
उति कर रहा है: ४ ० 

| इससे जहां एंक ओर अफ्रीका को 

शाधिक लाभ हो. रहा है, वहां दूसरी ओर 

न की नजरों में उस का रूप भी 

लि रहा है. परिचिमी तथा पूर्वी विदव 

अफ्रीका मात्र. एक अंधेरा 


~. 84-1973 में अकेले तंजानिया ने 
Mt से 75 करोड़ रुपए की बहुमुल्य 
देखने के भाई वहां का वन्य. जीवत 
तथा ए करोंडों पर्यटक. पहुंचे. केन्या 

उुगांडा ने भी विदेशी पर्यटकों से 


विकास जैन PAT. पर्यटन उद्योग को । 


करने के लिए येः तीनों देश जीजात 


प्राकृतिक ,सौंदर्य एवं पशु संपदा के लिए 
*जगप्रसिद्ध, है. दरअसल मंतयारा झील 
विशाल रिफ्ट/ घादी के नीचे की तरफ 
बहती हैं; यह विहार अपने पशुधन के । 


अतिरिक्त प्राकृतिक हर एवं पशुपक्षियों ` 


` के कारण भी प्रसिद्ध 
~ मुनयारा... शील: राष्ट्रीय ` वत्य पश ॥। 
विहार में अन्य जातवरों के साथसाथ' 


हाथी भी काफी संख्या में हैं. अफ्रीकी 


: हाथी भारतीय हाथी से थोड़ा भिन्त [| 
प्रकार का होता है. भारतीय हाथी से रंग ` 


एवं आकार में' fet, साढ़े पांच ठत का | 


SER हाथी 60 वर्ष तक जिदा रहता है. 


mast ६ Fd a a न जनवरी Ei 
जाएगे i प्रेमियों के लिए. इस से अधिक 
i भला कहां मिलेंगे. : ` 
सुहावना स्यः; दिन यदि सुहावना हो तो. भला शो 
; गोरोंगोरो FET पशुंओं की दृष्टि से... ऐसा है जो शेर, चीता, TAT तथा का 
" ` ` दूसरा सुहावना स्थल है. यह क्रटर'दस जानवरों को नहीं देखना चाहेगा.. शौक 
“| मील की परिधि का है और इस की फोटोग्राफरों को तो ये अतिरिक्त 
| गणना बड़े क्रटरों में की. जाती है. यह. आकषित करते हैं... ४ 
' । स्थलः गैडों, जेबरों, हाथियों तथा जंगली यदि कोई तंजानिया के राष्ट्रीय 
Hat की तो जैसे खान है पशु विहारों का भ्रमण करता है 
गोरोंगोरो क्र टर की प्राकृतिक द॒श्या- faa की छुट्टी उस के लिए, काफी 
बली भी भाशचर्यजनक रूप से मत को अनुभव रहेगी. परंतु यदि कोई तंज 
मुग्ध करती है. यदि आप कमरे में geal : की राजधानी दारेसलाम से. कुछ 
को केद करते चलें तो आप की यात्रा एक मीटर की दूरी.पर स्थित मिकूमी 
। यादगार यात्रा बन सकती है. क्षणक्षण वन्य पशु विहार देखने चला-जाता है 
; बाद आप का AA कैमरे का बटन दबाने उस के पास अपने सित्रों को बताते 
; || केलिए मचल पड़ेगा... ' लिए. काफी बातें मिल जाएंगी 
{ यहां पर यात्रा करने के लिए लैंड यह बन्य विहार दहाडते शे 
< Aa (एक प्रकार की गाड़ी) का प्रयोग" | लिए विख्यात है: अभी यह स्थान 
o किया जाता है, जो यहां पर किराए पर... तरह से लोकप्रिय नहीं हो पायां हैं 
í 7 मिल जाती है, क्योंकि चार.पहियों वाली. दिन दूर नहीं जब इस उद्यान की गा 
छोटी, कार के कटर में धंस जाने का विश्व के स्यातिप्राप्त पश बिहारों मप 
खतरा बना रहता है ` जाएगी. इनः बड़े विहारों के 
तंजानिया का सब से' बड़ा बन्य पशु ' छोटे विहार भी हैं, जो अभी 
ie EN सेरेंगेती है. यह 5,600 वर्गमील! आरंभिक. अवस्था में हैं: गोंबे रमर 
छा हुआ है: सेरेंगेती राष्ट्रीय बन्य वन्य gm विहार , इस का उदाहर 


P काबलेगा फाल, राष्ट्रीय विहार के निकट कछ He घय N लड़ेखड़े ऊंध j 


सांप से ले कर कई मीटर के अजदहों को 


संभव है कि कोई जंगली शेर याहा 


देखना आप के)वी॥#छ8० Ary घडन Mindat Trena haeo गुजर जाए, 


विस्मयकारी अनुभव होगा. 

मसाई अंबोसली पशु क्रीड़ा विहार 
की मिसाल सारे अफ्रीका में नहीं मिलेगी. 
संभवतः मात्र 7250 वर्गमील के छोटे 
इलाके में जितने पशु यहां हैं उतने कहीं 


` नहीं होंगे. यहां से आप को अफ्रीका की 


सब से ऊंची हिमाच्छादित चोटी 'किल- 
मंजारो' भी दिखाई देगी. किसी भी 


जानवर का नाम लीजिए--वह आप को 


यहां मिल जाएगा. अफ्रीका के इस विहार 
में नील आकाश में बिचरण करते हुए 
मुक्त पक्षी इसे विहग प्रेमियों का आनंद- 
स्थल बना देते हैं. 


राजहुंसों की कतारं 


पक्षीप्रेमी केन्याई कसबे कुरू के पास 
बनी नेवाशा झील में तैरती राजहंसों की 
HI को देख कर ठगे से रह जाएंगे. 

केन्या के एक सुंदर कसबे काइटेल के 
पास से यदि आप एल्डोरेड तथा होइस- 


ब्रिज से हो कर गुजरें तो एलगन गिरि 


राष्ट्रीय पशु विहार देखना न॑ भूलें: ` यह 
एक खूबसूरत वनस्थली है, जहां विभिन्न 


` प्रकार के पशुपक्षी निवास करते हैं. बहुत 


आप को उस के दर्शन का सुख प्र 

हो सके. l 
यदि आप हाथियों के शौकीन हूं 

आप एबेरदे राष्ट्रीय बन्य पशु विहार 


Hera होटल में ठहरिए. जैसा कि ना 


से स्पष्ट है, यह होटल पेड़ों पर 
है. दरअसल यह होटल -अखरोट-के 
की डालियों पर बना है तथा उस के १ i 
एक पानी का सोता है. वहां प्रायः a 
हाथी पानी पीने के लिए आते हैं. | 
इस होटल में पर्यटकों को ज़ो स्‌ 
घाएं उपलब्ध हैं, उन का जिक्र aa 
होटल वालों के साथ बेइनसाफी 
5० फुट' चौड़ा तथा 700 फुट लंबा 
छोटा सा होटल सुखसुविधाओं से. 
है. इस में स्तानागृह, बिजली; शोचा 
गर्मठंडे पानी के नल तथा एक मयं 
भी है. यद्यपि यह होटल काफी महंगा 


. लेकिन यहां seta के बाद आप को 


नहीं लगता कि आप का घन व्यर्थ गया। ' 


युगांडा भी पश्प्रेमियों के. 


` अच्छाखासा आक्षण केद्र: है. युगांडा 
क्षेत्रफल 2,33,000 वर्ग मील है. ६. 
के 1/6 भाग में. पानी है, यह M 


तंजानिया के Ii राष्ट्रीय बिहार में एक चीता शिकार 


की ae में, 


a 


तंजानिया के किलमंजारो पर्वत कौ मनोरम तलहटी में विचरते कुछ जिराफ, j 


विभिन्तताओं का संगमस्थल है. यहां 


aera से भी ऊंचे पहाड़ हैं. काबालेंगा . 


: * पल, जहां एक राष्ट्रीय वन्य पशु विहार 
: M देखने लायक है. ऊंघते शहर 
as हे गुजर कर आप यहां पहुंच 

| . , इस विहार का मुख्य आकर्षण है-- 

; q ey a Ẹ चौड़ी दरार में से हक 

as से तदी ताल में गिरती हुई 

नील 


7 z 
Re 


उपर की तर 


के किनारों पर मगर तथा 
[ए जाते हैं. आप फाल के समीप 


हिरा ee. 
बिल में तो रात के समय हाथी 


x भी अपना ही आनंद 
्वेजरी. पहाड़ी के समीप, oa 


एलिजा. मून भी कहते ` हैं, 


आप को वनमानुष, . लंगूर, 


पहुच सकते हैं. फाल के | 
PTS तथा जिराफ भारी : 
ख पड़ते . हैं. विहार “की . 


रीप ही आ जाते हैं. रात को. 


राष्ट्रीय वन्य पश विहार है. 


हिरन, Fe आदि भारी संख्या में देखने 
को मिल जाएंगे D 

किगेजी के शेर भी मनयारा राष्ट्रीय | 
वन्य पशु विहार के शेरों की तरह पेड़ों 
पर चढ़ने के लिए प्रसिद्ध हैं. वहां शेरों 
को सड़कों पर भी शाही शात से चलते 
देखने में बड़ा आनंद आता हैं. .. | 

यदि आप को यहां के पशुओं से भेंट || 
करनी है तो इन पशुओं की पर्यटकों से i 
मिलने के लिए अपनी ही एक आचरण 


संहिता है 


आफत को निमंत्रण 


< कई बार ऐसा होता है कि पर्यटक ||| 
बढ़िया फोटो लेते. की गरज. से जोरजोर ||| 
से हानं बजाते हैं: ध्यान रलिए ऐसा कर | || 
ara किसी जानवर के स्वाभाविक जीवन्‌ | 

में बाधा डाल कर आफत को निमंत्रण दे | 


नहीं कि आप का काम तमाम, 
जानवरों का पीछा करने 
परिणाम निकल सकते 


>> लंबे on eS 


प्रयास में a सकता है दर कि आप के शरीर आप के शरीर ; i; 
a कुछेक जोड Egiz E E EEE EAR इस तरह 


चेहरा काफी जगह से नुच जाए. यह सब 
भी तब होगा जब किसी तरह से आप 
अपनी जान बचाने में सफल हो जाएं. 
इसलिए आप का हित इसी में है कि आप 
जानवरों का पीछा न करें. 

यदि आप पशुओं के साम्राज्य में 
| आग जला बैठे तो उन्हें काफी परेशानी 
महसूस हो सकती है. आप उन के अतिथि 
हैं और वे आप से इस प्रकार की किसी 
चीज की अपेक्षा नहीं रखते जो उन के 
॥ „जीवन के लिए खतरा हो. 


} ... तेज गाड़ी न चलाएं 


तेज गाड़ी 'चलाने से पशु भयभीत 
हो सकते हैं. इन विहारों में आप 20 मील 
प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला सकते 
| हैं. परंतु आप को यदि. वास्तविक आनंद 
, ही लेना है तो दस मील प्रति घंटा की 
: रफ्तार से चलिए. 

इन विहारों में पालतू जानवर को. 
ले कर जाना भी खतरनाक, सिद्ध हो 


i, सकता है. इस से आप परेशानी में पड़ 
“4 सकते हैं. इसलिए यही बेहतर है कि आप - 


`इह वहां ले कर न जाएं. 


| # देश में पक्षियों को 3,300 नस्ले 


एशियाई देशों में भारत में सर्वाधिक पक्षी 
एशियाई देशों में भारत में सर्वाधिक पक्षी हैं. एक पक्षीशास्त्री के अनुसार l 


aS A 


बन्य विहारों में बंदूक आदि छे कर 


की चीज ले कर भीतर चले गए. तो 
amat कुछ कहें न कहें, सरकार आप 
के साथ सख्ती से जरूर पेश आएगी 
इसलिए बिहार में प्रवेश करने AGF अपनी 
बंदूक, तसंचा, गोली आदिं विहार के 
संरक्षक को संभलवाते जाएं, वे पशुओं.को 
जीवित रखने की आप की भावना की कदर | 
करेंगे. विशवास कीजिए, विहार के संरक्षक | 
आप के लौटने तक आप फे इस सामा 
का भली भांति रखरखाव करेंगे. . ' 
यदि भाप डाक्टर को काफी धन के 
के मूड में नहीं हैं तो जानवरों से कम 
कम सौ गज दूर रहें. जानवरों को देल 
कर चिल्लाना या उन पर SB फेंकना भी 
खतरनाक. साबित हो सकता है. विहार 
का कानून है कि बिलकुल बातचीत 
करें. इस कानून को तोड़ना आप की 
सेहत के लिए ठीक नहीं है. 
` जानवर आप का आप के भपते 
जोखिम पर स्वागत करते हैं. इसलिए 
यदि' आप यह अच्छी तरह जान लें कि झि 
“आप को वहां क्या करना है और कयां 
नहीं, तो बहुत संभव है कि आप की इत 
पशुओं से दोबारा भेंट हो जाए. 
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O रविवार ग. १25. 
|: के एक छोटे से गांव वाटरल के निकट 
नेपोलियन की सेना की अंगरेजों, sai, 
o बेल्जिय॒नों ओर प्रशियाः (जर्मनी). की 
|, सम्मिलित सेना से निर्णोयक लड़ाई हुई. 
यह निर्णायक इसलिए थी कि एंक प्रकार 
से साराशयूरोप नेपोलियन के विरुद्ध संगठित 
हो गया था और इसलिएं भी कि इस 
लड़ाई में नेपोलियन के हार जाने के बाद, 


वैलिगटन : नेपोलियन का इट 
कर सासना किया. - 


Digitized by Arya-Samaj Foundateal@hatmabi@ne eGangotri 


2 उस दिन यूरोप में बेल्जियम . 


E उस की विजयों से घबरा कर यत 


| नेपोलियन `के विरुद्ध संगठित हो गए. ॐ 


rukul Kangri Collection, कक, / 


पूरे सौ वर्ष तक यूरोप में फिर वैसी बचे 


पुष्ठभूमि 


वाटरलू की लड़ाई की पृष्ठभूषि 
भी कम नाटकीय नहीं थी. सा 
1789 में फ्रांस में राज्यक्रांति हुई थी, जि 
में .बुर्बोन राजवंश को समाप्त कर हे 
गणतंत्र की स्थापना की. गई थी. यूरो 
के कुछ राजाओं ने गणतंत्र के दमने 
लिए अपनी सेनाएं भेजी थीं परंतु गणता 
के समर्थक फ्रांसीसियों ने उन्हें हरा दिग 
था. ! 
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उस के बाद नेपोलियन का आवि ५; 
हुआ. वह क्रांति और गणतंत्र की उप के 
था. परंतु शीघ्र ही वह फ्रांस का सम्रा 
बन गया. अपनी सैनिक प्रतिभा से अ 


é 


| 
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नेपोजियल के बढ़ते हुए प्रभाव 

A मथभोत हो कर एक बार | 
“युरोप के बड़े राष्ट्रों ने age 
मोर्चा बताया. नेपोलियन छ|. ; 
से टक्कर, से सकता था. लेकित i 
क्या बजह थी कि उसे de any 
| . खानी पड़ गई? 5 | ao 


ने,सारे यूरोप को रौंद डाला. “अंत, में॥ 


रास. 4 
तने उ 
भी गोल 


राष्ट्र रूस, आस्ट्रिया; प्रशिया और ई 


की संगठित सेनाओं ने सन 1814 में नेगी 
लियन को हरा दिया और ee 
नामक द्वीप में, कंद कर fear. MA Y T 
शासन बूर्बोनबंशीय राजा लुई अठार य्‌ 
को सौंप दिया गया. A भयभीत 

यूरोप के भविष्य का निर्णय | थौर उ 
के लिए विएना में एक सम्मेलन Mla | 


7 में + A, Al de 
` गया, जिस में आस्ट्रिया, इंगलैंड, प्ररि | हले: 


ओर रूस प्रमुखं'कर्ताधर्ता थे. फांस 
अतिनिधि तालीएं भी , इस में सम्पि 


(प्रथम 


ane 


रा दिया 


EE Rear की जेल से भाग कर 


नेपोलियन के aars S 
* न म्राज्य को 
ARA एं ने आपस में बांट लिया. Bee 
ig A fas लुई अठारहंवां अयोग्य और 
| सिद्ध हुआ. जनता उस से 
3 नेपोलियन à इस का लाभ उठा कर 
हा LIN 18 eal की केद से भाग कर 
अंत, M mia, की: 15 को फ्रांस लौट आया. वहां 
हले उत्ता” ह! भीर सेना-ने उस का 
शशो सवात किया कि एक 
उसने oa बीस दिन के अंदर 


i पोलियन फिर सम्राट बन 


, os i | 
ब्व... | राष्ट्र नेपोलियन से 


tk > अत; उस का. सामना करते 


Toy \ 
ड शोर oa कर लिया.. इंगलेंड, 
हन इन T सेना का नेतृत्व 
Sy fn को सौंपा गया. यह 


नेपोलियन जब फ्रांस वापस लोटा तो उस का 
बड़ा स्वागत feat गया.. Seed gal 
-ड्यूक वह जनरल वैलेजली ही था, जो 


की सम्मिलित शक्ति से कम है. अतः 


पर अधिकार कर लिया. . 


शा भुई अठार ; 
से ऐल भाग 3 Wat र।जधानी छोड़ कर , बनते ही उस ते युद्ध की तयारी शुरू कर 


के लिए इन्होने फिर | 


CC-0. In Public. Domain. Gurukul- Kangri Collection, Mariano 
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भारत में अनेके लड़ाइयों में सफलता 
प्राप्तकर चुका था. _ 
नेपोलियन भी. यूरोप के राष्ट्रों के 
इस गठबंधन से चितित थां. उसे पता था 
कि उस की अपनी शिति यूरोप के राष्ट्रों 


ag उत की सेनाओं को. आपस में मिलते | 
से. पहले ही अलगअलग पछाड़ “देना 
चाहता था. ; 


C G 


“20 मार्च 185 को फिर सम्राट 


दी. 12 जून को उस ने बेल्जियम को ओर | 
कूच किया. À ay 
Noone. । 
z 5 | ss z 
Afaa के ड्यूक की अंगरेजी, डच 
तथा ब्रेल्जियन सेनाए बेल्जियम की राज- 


धानी ब्रसेल्स के पास केंद्रित थीं. उस 


से लगभग 55 किलोमीटर दक्षिणपूचे की 


वेलिगटन और ब्लशर की सेना कुल मिला 
कर 2,10,000 थी, जब कि इस के मुका- 
बले में नेपोलियन के पास कुल 1,22,000 
सैनिक थे. नेपोलियन को विजय की: आशा 
उसी दशा में हो सकती थी, जब ag 
इन दोनों सेनाओं को आपस में मिलने से 
| पहले ही अलगभलग हरा सके. उस ने 
यही किया भी, और उस के सफल होने 
की संभावना बहुत अधिक थी. fag भाग्य 
` ने उस का साथ नहीं दिया. कुछ गलतियाँ 
ऐसी हो गईं जिन के कारण हाथ में आई 
विजय भी उस से छिन गई. 


प्रशियत सेना की. पराजय : 


15 जून 1875 को नेपोलियन की सेना 
ने प्रशियन सेनापति ब्लूशर की सेना पर 
| Sat बोला. प्रशिया को सेनां ने वीरता 
| से मुकाबल। किया, परंतु फ्रांसीसियों का 

पलड़ा भारी रहा. प्रशिया के 16,000 

सेनिक हताहत हुए. ब्लूशर घोड़े से गिर 

पड़ा. वह फ्रांसीसियों के हाथों कंद होने से 

केवल 'इसलिए बच सका कि उस के 

C AJAI? ने उस पर लबादा डाल दिया, 
` जिस से वह पहचाना नहीं जा सका. 

\  प्रशियन सेना हार कर 29 किलो- 


मीटर पीछे हट कर dat पहुंच गई. . 


ब्लशर ने वह रात धायलों से भरे एक 

£. छोटे से मकान: में अपनी चोटों को सकते 

:| ` हए .बिताई. बाकी सेना को उस का 

पताठिकान। ही मालूम नहीं था. अगले 

i दिन सवेरे वह अपनी बाकी सेना के पांस 

वैवरे जा पहुंचा. 72 वर्ष का होने पर भी 

` ब्लूशर एक वीर और योग्य सेनापति था. 

एक लड़ाई हार जाने. पर भी अभी उस 
के 84 हजार सैनिक सहीसलामत थे. : 


की खबर मिली, तब उम ने कुछ पीछे 


निश्चय किया: उस का विश्वास था कि 
Ads az फ्रांसीसियों का डट कर मुकाबला 


कर सकेगा और यहां उसे ब्लशर, से 


~~ 6C-0. n-Public 


= = = = x K हे 
ओर. तामूर नामक स्थान पर प्रशिया के दो बजे तक उस ने अपनी सारी फे 
सेनापति व्ल igo BRT SiN Banal कि, हद, i अ उसी सृ 


जब वेलिगटन' को -ब्लूशर की पराजय - 


हट कर वाटरलू के मैदान में पहुंचने का. . | 
„पत्तियों Fe रणभूमि में पहुंच 
Di  ae 
E आक्रमण की कोई जल्दी नहीं' 


` 'वेलिगटन वृक्ष' पड़ गया. 


. पहाड़ी के ऊपर और पहाड़ी के पीच 
आगे पैदल सेना थी. घुड़सवार सेत 


आक्रमण र फ्रांसीसी Bq 
वहां आ पहुंची. 
बर्षा और तूफान 


आक्रमण की भूमिका के रूप में तो 
की गोलाबारी शुरू ही हुई थी कि ए 
भारी तूफान आ गया और मूसलाधाह 
वर्षा हुई. यदि वह वर्षा न हुई होती ¶ 
नेपोलियन के जीतने की संभावन। बह 
अधिक थी, क्योंकि उस समय वेर 
कीं सेना मुकाबले में बहुत कम थी» 
निरंतर नईनई gafeat उस “के प 
आती जा रही थीं. ज्योंज्यों समय बीत| ' ' 
था, त्थोंत्यों वेलिगटन की स्थिति सुदु 
होती जाती थी. इस तूफान ने न केवल झ 
दिन फ्रांसीसी आक्रमण को स्थगित a 
दिया, बल्कि अगले दिन भी कीचड़ ही] 


अत: वेलिगटन. भपने घोड़े पर सवार 6० 
कर सब मोचों पर सनिकों का sel 
बढ़ाने के लिएं गया. उस ने अपना Fe | 
तब उस ऐतिहासिक, वृक्ष का ताम ~ 


'वेलिगटन की सेना का मुख्य मा 


के. पीछे थी, फ्रांसीसी सेना तीचे | 
में थी. वेलिगठत का मोर्चा वाम, * 
तथा दक्षिण तीन भागों में बंटा था. | 

लगभग आठ बजे कलेवा के 
नेपोलियन-माशेल सूल तथा अन्य 


y 


थोड़ा सूखने दो. कहा जाती. 


नेपोलियन के सेनिकों का पीछा करती हुई प्रशियन सेना, 


va की भारी गलती थी. यदि वह 
PRI आक्रमण कर देता तो उसे लाभ 
रहता. पर एक तो नेपोलियन वेलिगटन 
को नितांत अयोग्य सेनापति समझता था 
|| ओर दूसरे, उस की धारणा थी कि परा- 
Pi सेनापति ब्लूशर कम से कम दो 
4 a तक वेलिगटन की सहायता के लिए 
| ay सकेगा. परंतु उस का अनुमान 
$ APAT. ब्लूशर उसी शाम वाटरल 
7 में पहुंच गया और उस के आने 

जी नेपोलियन के हाथ से निकल गई. 


Meet का गलत दिज्ञा में प्रस्थान 


|... इसे समय नेपोलियन के 

72,06 पांस लगभग 

| a iy और 246 तोपें थीं... इस 
67,000 मै 

ae छिव ने 
पैनिको के 


निक और 156 तोपें थीं: नेपो- 
लल, ग्राउची FY ३३,००० 
साथ वैवरे की ओर भेज दिया 


| को 
निकट f की ओर जाना वाटरलू. के 
® फलस्वरूप उस की सेना 


द में भाग नहीं ले सकी. 


लिंगटन के पास लगभग. 


aaa’ सेना सुरक्षितः थी. 
: अभी ने के दो अमण को विफल 


soo h 


. भारी गोलाबारी के बाद फ्रांसीसियों 
ने आक्रमण किया. वीरता और उत्साह 
में वे किसी से कम नहीं थे. परंतु नेपो- 
लियन और उस के सेनापति कोई विशेष 
रणकौशल प्रदर्शित नहीं कर सके, वे 
agria पेदलों और घुड़सवारों को रण- ” 
भूमि में झोंकते, रहे. अपने सुदृढ़ Aa 
पर जमी वेलिगटन की सेना उन का 
डट कर मुकाबला करती रही और y 
फ्रांसी सियों को भारी हानि पहुंचांती रही. | 

काउंट. देलों की पैदल सेता और | 
मार्शल ने की घुड़सवार सेना ने अंगरेज़ों | 
पर अलगअलग जोरदार आक्रमण किए. | 
परंतु अंगरेजी सेना ऊंचाई पर थी. उस. 
की तोपों ने फ्रांसीसियों का बुरी तरह | 
संहार किया और उत के आक्रमणों को 
aan विफल कर दिया, परंतु उत | 
दोनों सेनाओं. ने. अपने तीसरे भा क्रमण 
` में शाम को लगभग पौते छः बजे वेलिग- 


: नेपोलियन ने जो उसे आदेश | 
| वह भामक और परस्परविरोधी | 
रइ" इच्छा है कि तुम वेवरे 
! जिस से हमारे निकट पहुंच. 


इस विजय का लाभ उठा 


जाएं; जिस से i 
की सेना को तहस 


कर वेलिगटन 


क्या जां सके... .. 


. ` नेपोलियन के पांस उस समय 
। थी. परंतु 
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„ देख/चुका था. अतः वह उसे नए सैनिक 
| देते faas गया और विजर्य का अंतिम 
अवसर खो बैठा, इस के काफी देर बाद 
. नेपोलियन ने इस सेना को साथ ले कर 
` बेलिगटन पर आक्रमण किया." परंतु तब 
"तक वेलिगटन ने मोर्चे के कमज़ोर भागों 
पर नई टठुकड़ियां तैनात कर दी थीं. 

‘mig’ (सम्राट की अंगरक्षक सेना) 

d के afam यूरोप में सब से लंबेतगड़ 
i] और वीर समभे जाते थे. उन का रोबर 
| बहुत था. उन्होंने बड़ी वीरता से आक्र- 

' मण किया. परंतु जब वे बढ़ते हुए पहाड़ी 
के ऊपर पहुंचे, तब पहाड़ी के पीछे छिपी 
अंगरेजी सेना उन्हें जमीन में से उगती 


निकट से गोलियां चलाई और उस के 
तुरंत बाद संगीनों से. आक्रमण. कर दिया. 


| अस्तव्यस्त हो कर लौट पड़ी, 

` अभी भी इस बात की संभावना थी 
कि फ्रांसीसी सेना फिर संगठित हो कर 
॥ आक्रमण कर दे, क्योंकि वेलिगटन की 
सेना की हालत भी बहुत खराब हो चुकी 
थी. शाम के आठ बज गए थे भौर अभी 
दिन का प्रकाश आध घंटे तक और रहना 


वेलिगटन द्वारा फ्रांसीसी सेना पर टूट पड़ने का आदेशा देते ही नेपोलियन ` 
युद्धस्थल से भाग निकला. 


सी दिखाई पड़ी. इस सेना ने पहले तो 


| परिणाम यह हुआ कि md? सेना झी. . 


ˆ उसे सेंट हैलेना नामक द्वीप में ले जा 
केद किया गया, i 
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था. वेलिगटन और उस के साथी बड़ी 
andl से दूरबीन से प्रशियन सेना के 
आने की राह देख रहे थे. इसी समय 
उन्हें प्रशियन सेना आती दिखाई दी. उमे] 
देखते हीं उन के हौसले चोगुने हो गए. 
वेलिगटन ने अपने सैनिकों को फ्रांसी-| 
सियों पर अंधाधुंध टूट पड़ने का आदेश। 
दे दिया. उसी समय same की प्रशियत | 
सेना की तोपों के गोले आ कर फ्रांसीः 
सियों पर पड़ना शुरू हो गए. अब उत 
की हिम्मत ze गई. नेपोलियन atl 
मार्शल ने ने उन का, हौसला बंधने ब 
बहुत यत्न किया, परंतु वे असफल रहें 
फ्रांसीसी सेना में भगदड़ मच गई. 'तेपो | | 
लियन भी घोड़े .पर सवार हो कर, मैदा 


से भाग निकला. at 
चांदनी रात में भागते हुए tale 
सियों का पीछा करने का काम feed : 
सेना पर छोड़ fear गया. sith 
इस निर्णायक युद्ध में afara A ग a 
15,000, नेपोलियन के 25,000 और हू! पृ 
शर के 7,000 सैनिक हताहत हुए,. 
बाद में नेपोलियन पकड़ा गया. : 


oF 
i 
ति 
i 


ड की देखादेखी 
[फिल्मों में भी fen a दुद 

की भरमार होती जा रही है. 
लेकिन क्या इन हिसा के asa 
| हा कुछ औतित्य भी है 


फ्रांसीः हुक a \ ó y è f} 
Tq 3d a on 
7 ओर 


Ry 
fe, या जायूसी'उस में कहीं 
रूप में मारधाड़ 


बन रही हैं. इस 


चाहताहै 


areata 


tized byearya Say Founda 


\ iy 
t सम i 
i st] T १77 4 
गए, स गिरधारीलाल पाहवा / 


फलम चाहे सामा-. 


- ` तक सीमित था 


निर्माता उस | 
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फिल्मों में एक्शन भरा रहता है. खास | 
कर क्लाइमेक्स तो इस के बगर जमता 
नहीं ; 
हिंसा का यह दौर पहले स्टंट फिल्‍मों. | 
लेकिन. कालांतर में. 
'गंगा'जमता,” “राम और दयाम व “मुझे ' 
जीने. दो जैसी वरिष्ठ कलाकारों की | 


: फिल्मों में मारघाड़ आने लगी तो निर्मा- | 
'तांओं को बाक्स आफिस सफलता का नया | 
ane fe Ties बांगबगीचों मे नाचने ; 


rie ol 


Spied crea, 


; शा में प्रणय _दश्य देने वश्यक भरमार से Har हिदी 
| a Ml रात अवी” भविति” की तलि था कि एकाह 
।। मदं बन गए. मारधाड़ का. दौर चल पड़ा. | 
| स्टंट फिल्मों की तलवारबाजी और . 'जंजीर,' “रामपुर का लक्ष्मण 

agai की गड़गड़ाहट जंगल की आग की ‘gral की बारात, 'कीमत,' “सीता भि 

तरह बड़ी फिल्मों में फंछ गई. प्रदर्शक sitar,’ 'हाथ की सफाई, “अमीर गरीब 
is ने वितरक से कहा, “दर्शक मारधाड़ 'धर्मा,. 'विक्टोरिया नं. 203,' “मजबूर 
|| पसंद करते हैं उसे भरो.” 'दीवार,' 'साजिश,' 'प्रतिज्ञा' और ane 
| वितरक ने निर्मातानिर्देशकों को आदि फिल्मों की सफलता ने निर्माता 
एक्शन डालने की सलाह दी. जब हूर के इस विश्‍वास को दृढ़ कर दिया 
fren में मारधाइ आने लगी तो इस के एक्शन ही विकता है. 'हीरा, “गीता मेत 
विशेषज्ञ पैदा हो गए. नृत्यनिर्देशक की AW, 'प्राण जाए पर वचन न जाएं 
तरह अब हर फिल्‍म में एक 'फाइट .'पत्थर और पायल, “दो चोर, “राब 
कंपोजर' रहता है जो स्वयं मारधाड़ में रानी,' 'जुगनू,' 'शैतान,' ‘Sara’ भा 
सक्रिय भाग ही नहीं लेता, यह भी निर्देश ऐसी फिल्में आईं जिन का नायक च 
देता है कि मारधाड़ का कौनसा सीन या डाकू था. अब 5० से अधिक fii 
किस एंगल से, कंसे लिया जाए. . डाकुओं के विषय को ले कर बन रही 

भारतीय चित्रों में हिसा का व्यापक 


|. समावेश पश्चिम की देन है. हालीवुड की सामाजिक दायित्व आने 
चंद जासूसी व युद्ध फिल्मों की कामयाबी फिल्म निर्माण जहां एक व्यवसाय 
ने अंधानुसरण करने वाले हमारे निर्मा- वहां सामाजिक दायित्व भी. चौथे दा 
ताओं को प्ररणा दी. फिर भांगड़ा, राक्र में शांतारामजी ने 'अमत मंथन' में हि| The 
एंड रील, भजन और sat की अना- का समावेश किया था लेकित 4 Al 
र 


र्‌ हुसैन : वही घिसापिटा स्टाइल. 


क छा लग 


री दश 
। एका एइ 


लक्ष्मण 
तता a ; 
र गरीब, 

“मजबूर 
[र “णोर 
निर्माता 
दिया fil 
गीता मे 
न जाए 
| "राजा 
ta a 
यक चौ 
[क फिश 
त रही! 


भाने वाली फिलम ara’ में सज्जन : बाक्स आफिस फिलम की सफलता का 


यवसाय नया नुसखा. 
पीथे द| á 
' में ह arfaa नहीं किया. राज कपूर aad फिल्मों के आयात पर | 


क Al 420 में तस्करों की कहानी ली प्रतिबंध लगने तक हमारे फिल्मकार उत. 
RI aN देश में गंगा बहती है” में की नकल करते थे. सोचा था कि इन 
पर: उन्‍हें के समपंण की समस्या उठाई, की नकल करने वाले भारतीय वातावरण 
a Se जिम्मेदारी के साथ निभाया. में यहां की कहानियों को कंमरे में कैद 
| पता सागर ने आंखें” में विदेशों को करेंगे लेकिन अप्रत्याशित रूप से कूरता | 
a गा देने वाले गिरोह पर केंद्रित कहानी से भरी चंद फिल्मों ने धारा ही मोड़ दी. 
fon ates कसौटी पर - “जानी मेरा ताम' का नर्न नृत्य, 
` तिमि को खरी उतारने के साथसाथ पुरे 'दोराहा, 'चेतना' और “जरूरत के रेप 
किया. : सीन, 'हीरा' और 'जुगनू' के डाकुओं के. 

ORY देख «नबर, !दौवार' और geal ने परंपरागत फार्मले को बदल 
| दापि की ५७... 7, है कि सामाजिक दिया. अब 60-70 लाख रुपए लागत | 
वुको भावना पुरी तरह लुप्त हो लगाने के बाद कोई 0200. 
पकहघकड़ के और चोरडाकुओं को दायरे को तोड़ने का साहस Tel करता. 
पान च जहां सरकार ने कठोर पश्चिमी देशों में कई be किस्म ` 
| परदे पर ता. हैं वहां निर्माता उन्हें के अपराध होते हैं, जो भारत जैसे | 
केर. और ग्लैमरस ढंग से . विकासशील देश में संभव नहीं, पर 
रहे हैं. युवा बगे उन्हें आदर्श : निर्माता उन की नकलबाजी से बाज नहीं 
और उरग करता है, फलतः आते. कई विदेशी फिल्मों के 'एडवेंचर& 
थानों पराध पनपते हैं. अदालतों सीन' हमारे फिल्मकारों ने चुराए लेकिन 
कर a कड़ों ऐसे अपराधी यह रोचकता से न उभरते के कारण 
a कि उन्हें अमुक अपराध गोबर हो गए. हमारी सम्यता व ph 
OS अमुक फिल्म से मिली. में वह माहौल नहीं कि लोगों को 
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करने का प्रशिक्षण मिले, Ad: अपराध, 


ce पिटाई करता है. विनोद जनना करता है. विनोद खन्ना की झे | 


fara और Asteegi mgala) FSindaton हाहि aidleCanGati ने अपने aini 


हैं. जो हैं वे इतनी बचकानी हैं कि परदे 
पर आने योग्य नहीं. “डर्टी हैरी' का हिंदी 
रूपांतर 'खूनखून' ऐसी घटिया बती कि 
दो सप्ताह भी नहीं चल सकी. 

फिल्मों के कहानी व पटकथा लेखक 
भी ज्यादातर ऐसे हैँ जिन का साहित्य 
से कभी कोई वारता नहीं रहा. विदेशी 
उपन्यासों भौर फिल्‍मों से सीन उठा लेना 
वे अपना अधिकार समझते हैं. अकसर 
तो ऐसे विषय आते हैं जो पहले बीसियों 
बार परदे पर आ चुके हैं. वही पुराने 
हीरो, पिटेपिटाए खलनायक और चंद 
हट्टेकट्टे जूनियर आर्टिस्ट हर फिल्म 
में मारपीट करते. नजर आते हैं. एक ही 
टाइप के रोल करतेकरते न ये चेहरे Had 
हैं, न निर्माता इन्हें बदलता है. 


{हसा बनास हीरो 


'सत्यकाम' ओर 'अनुपमा' का भावुक 
कलाकार HA आज पुरुषत्व का प्रतीक 
बना हुआ है क्योंकि वह जिस भावृकता 
से हीरोइन को आलिगनबद्ध करता है 
उसी जोर से शेट्टी सरीखे लड़ाकू की 


की शुरुआत खलनायक के रूप में की, | 
'मेरा गांव मेरा देश, “कच्चे धागे' ah! 
“पत्थर और पायल' के डाकू वाले रोला 
ने उसे स्टार बना दिया. 'उपकार' ब 
सीधासादा भारत और 'पहचान' बा 
गंगाराम मनोज भी “संन्यासी” बनने हे 
साथ जेम्स बांड बन गया. उसे भी ial 


की सफलता के लिए अंत में मारधाइ'ब् 


सहारा लेना पड़ा और नकाबपोश al 
कर ढिशुंगढिशुंग करनी पड़ी. 

'आनंद,' 'अभिमान' और "नमई 
gua’ की भावना प्रधान भूमिकाओं l 
आने के बाद भी अमिताभ चमका “जंजीए 
व 'दीवार' की मारधाड़ से ही. उसे ; 
से अधिक लंबा कह कर तिरस्कृत ब 
वाले निर्मातानिर्देशकों को भी भब 
से अच्छा एक्शन हीरो कोई नहीं 
आता. ‘ms’ की गोलाबारूदबाजी | 
बाद लगता है, मारधाड़ में वह धमर | 
भी आगे निकले गया है. कबि और शा 
के तौर पर उसे बह लोकप्रियता ह| + 
मिली, जो aa मारधाड़ की वजह 
मिल रही है. G 


bee a fin, 
फाइट कंपोजर शेट्टी ओर केश्तो gait फिल्म 'रामभरोसे' के सेट पर : बिती | शापा 
मारधाड़ के फिल्में फ्लाप हो जाती हैं. 1 ॥ जिया, 


Ci E sind 
“am R q 

y ' स्पेशकुमार 'प्रभात' में : चाकू के बिना 

वजह. भो तो काम चल सकता या. > 


&„ SDA दत्त ने 'साधना,” 'मिलन' तथा 
a TAA सामाजिक चित्रों में प्रतिभा 
| कृया दिया और 'यादें जैसा प्रयोग 
हा पर चमका “मुझे जीने दो” के डाकू 
` मी ड अब तो लगता है उस से अच्छा 
Mss है ही नहीं. 'प्राण जाए 
i ua जाए, fete) 'गीता मेरा 
al और जवान,” “राम कसम” 

रब ar बने सुनील दत्त की फिल्मों 

अपने [र लग गई है. हीरोइन के 
ने. विशेष स्टाइल से भागदौड़ 
उछलकूद करने वाले देव 
; बारह रुस्तम,” 'अमीरगरीब" 

तसदी नई इभेज “बनी है. वह 
चुक सत कर एक्शान' हीरो, 
. "र में नित नएनए रोल ले 


feat 


i 


Atya Samaj Foundation Sepenahepd SARIN कंदन ! शैतान” * 
1 TRE, 


¦ लिया वहां भी भोंडा व अनावश्यक सा 


“को देखते हुए मारघाइ पर बल feat 
और सैक्सी 
ली, नवीन. निश्चल को भी os 


oe न की. 


बनने में सहायक सिद्ध हुआ. ‘afar,’ 
और 'हीरा' में उस ने हिसात्मक रोल 
किए, 

अब हीरो बनने के बावजूद वह 
मारधाड़ का जामा als है. रणजीत; 
अजीत, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, अनवर 
हुसैन आदि पुराने खलनायक हिसा के ' 
दौर में काफी आगें तक चले आए हैं. नए 
कलाकार इम्तियाज व अमजद की सांग 
ही fam मारधाड़ की बजह से है. वे . 
हट्टेकट्टे हैं और हीरो से मार खाने के 
लिए तंदुरुस्त बदन है उन के पास. 

अपने को सुपर स्टार कहने वाला 
राजेश खन्ना भी रोमांटिक भूमिकाओं ' | 
की परिधि तोड़ कर हिसा के Aara Ñ 
आ खड़ा ga, हालांकि अभी तक उसे | 
नाकामी ही हाथ लगी: 'राजारानी' के : |/ | 
चोर वाले रोल में बह पिटा और 'हम- | 
शक्ल' में जहां उस ने मारपीट में हिस्सा / 


लगा. संजीवकुमार ने 'शोले” में पुलिस | 
इंस्पेक्टर का अच्छा रोल किया, We 
अंतिम मारपीट के दृश्यों में ही वह जमा, 
जहां ag अमजद की पिटाई करता है 
फिरोजखां मारपीट के सीन. के 
लिए उपयुक्त लगता है. पठान आदमी | 
स्वभाव से भी जोशीला हैं, पर संजय | 
जैसा चिकनाचुपड़ा हीरो जब 'मेरा वचन | 
गीता की कसम' में डाकू बना तो जमा 
नहीं, क्योंकि उस का शरीर ऐसा नहीं 
है कि स्वाभाविक डाकू लग सके: ' 
रणधीर कपूर रामपुर का लक्ष्मण,' 
'हमराही” और “हाथ की सफाई के बाद 
चलने लगा है, इस का एक मात्र कारण 
है कि सेहतमंद कपूर ने ata की रफ्तार 


रेखा से अपनी जोड़ी बना 


में नहीं, " 


घाड़ का सहारा लेना विनोद 


किरणकुमार तथा | 
ss 
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जिसके लाखों प्रशंसक हों, ऐसी फिल्म अभिनेत्री के दिल हे. 


प्यारे फिल्म दर्शको, 
T ? दो माह पहले ही मुझे संपादकजी 
i का पत्र मिल गया था. उन का आग्रह था 
\| कि एक लोकप्रिय फिल्म अभिनेत्री होने 
|| के नाते उन की पत्रिका के कालम “दर्शकों 
:| के नाम में मैं भी कुछ लिख कर भेजें. 
| सब से पहले तो मैं संपादकजी को अनेका- 
॥ | नेक धन्यवाद देना चाहुंगी कि उन्होंने 
¦ | मुझे अपने प्रशंसकों तथा फिल्म दर्शकों से 


संबंध स्थापित करने 
मौका दिया. साथ ही उन से क्षमा याचना 
भी करती हूं कि मैं उन के प्रेमपूर्वक 
आग्रह का पालन काफी देर से कर 
रही हूं. 
दरअसल हम फिल्मी प्राणी अपने 
अत्यधिक व्यस्त जीवन में से चाहते हुए 
|| भी किसी अतिरिक्त कार्य के लिए समय 
नहीं निक्राल पाते. अब देखि 


उठने के लिए विवश कर दिया है. 
फोन अभीअभी रख कर आई हुँ. एक 


[ता महोदय, जिन की फिल्‍म में मैं. 


का एक खूबसूरत. 


आड़े आती है. ! 


Sea मांग रहे थे. मैं ने उन्हें अपनी 
विवशता जाहिर की तो वह इस का गला 
अर्थ निकालने लगे. शायद सोच लिया हो 
कि अब मैं बड़ी घमंडी हो गई हूं. 

जी हां, जनसाधारण भी तो हमार 
बारे में यही गलतफहमियां पालने लगता| 
है. लोग सोचने लगते हैं कि हमें जरा सी|' 
लोकप्रियता कया हासिल हो गई, मानो मै 
कोई सम्राज्ञी ही बन गई. कुछ लोग यह 


आ 


भी सोचने लगते हैं कि हमारे पास लोगो ६ 
RIC क्या आ गए, मानो हम संसार Ty 
हर चीज खरीद सकते हैं, हर किसी को 
अपना गुलाम बनाने की कोशिश FM) 
लगते हैं Ss 
पर, मेरे प्यारे प्रशंसकों, काशं : era 
आप को यकीन दिला सकती कि हेम "| 
'आप की तरह,एक स्वच्छंद जीवन बतीत 
सब से प्यार से मिलने एवं gaara” 
के बीच जा कर उन से हंसतेबोले 
दिली'तमन्ना रखते हैं. पर आप की 
जान कर हैरानी होगी कि वकत की ' 
(एवं हमारी अपार लोकप्रियता ही ईस 


£ 


` आज सेकेंड संडे’: 


Oe 
may! 
Ay 
va 


1 
i? 
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aide आहुँ निकलती 


afin नहीं है. सच पूछिए तो मुझे महीने 
के दूसरे रविवार का बड़ी वेताबी से 
इंतजार रहता है. महीने में हमें एक यही 
तो दिन मिलता है, जिस रोज हम शूटिंग 
पर तहीं जाते, पर यदि आउटडोर पर 
हों तव तो यह दिन भी हमें नहीं मिलता. 


al आप तो हर “सेकेंड azg’ और हर संडे 


की छुटिटियां मजे से अपने घर में बिताते 
होंगे. कभीकभार मनोरंजन व पिकनिक 


कहानी 


आदित्यनारायण शुक्ल 


, जरा आप A 


महसूस कोजिए. . . 


के लिए भी अपने परिवार या दोस्तों के 
साथ निकल पड़ते होंगे. काश, हम भी 
यही सब कर पाते! 


जिस दिन कोई शूटिंग नहो उस । 


दिन भी हमें घर में अपने व्यावसायिक _ 
कार्य के सिलसिले में न चाहते हुए भी 
काफी व्यस्त रहना पड़ जाता है. अब 
देखिए न, मैं आप के नाम यह पत्र लिखते 
हुए देख रही हूं कि एक इंपोर्टड कार मेरे 


SERERE MERITE NRI O A in 
| बंगले की सीमा के भीतर दाखिल हो 
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जरूरी काम की वजह स हैं 
रहे होंगे. ; ; 
मेरा अनुमान ठीक ही निकला. आगं- 
तुक व्यक्ति फिल्म जगत के जानेमाने 
निर्मातानिर्दशक थे. इन्होंने कई ‘AIX 
हिट' फिल्में बनाई हैं. अपनी नई फिल्म 
| की हीरोइन के लिए वह मुझे 'साइन' 
l करने आए थे. मेरे पास काम “का ढेर 
लगा होने के बावजूद मैं उन्हें इनकार न 
कर सकी. इतकार करने की गुंजाइश थी 
| भी कहां? जिस da से हम रोटी खाते 
|| | हैं ग्रदि उसी क्षेत्र के 'महारथियों' को हम 
| नाराज करने लगें तो हमारी खैर नहीं. 
'| 'जल में रह कर मगर से बैर क्यों करें? 


ti, निर्माता महोदय अभीअभी मेरे पास 
i से गए हैं; एक घंटा उन्होंने 
। मेरा खराब किया. अपनी फिल्म . की 


' आप का पत्र पूरा करने के बाद मुझे इस 
तई स्क्रिप्ट से जूझना पड़ेगा. कभीकभी 
' लगता है कि हंम इनसान नहीं, काम 
* करते की कोई मशीन हैं, पर मशीन को 
\ भी तो आराम करने की जरूरत पड़ती 
दै. लगातार चलतेचलते वह गरम नहीं. 
हो जाएगी? पर हमें 'गरम' हो कर भी 
d ठंडे होने का अभिनय रोज ही करना 
पड़ता है, : ' k 
प्रसंगवश ae पिछले मास की एक 
: मैं शिमले से एक मास 


ae काम की थकान ने मझे 
[ति ही बीमार बना दिया. मेरा शरीर 
' तेज बुखार से उस दिन. तप रहा था. 

गीं के जोइ़जोड़ में अत्यधिक _ 


और पूर्णरूपे' 


> Ferre’ भी वह मेरे पास छोड़ गए हैं. * 


| || की आउटडोर शूटिंग कर के लोटी थी. 


ie पीड़ा | 
पर उस दिन मेरी एक अन्य फिल्म के. . 
की Se! तय थी. स्वास्थ्य और. 
दोनों ही घर से निकलने की इजाजत | 
दे रहे थे. डाक्टर भी मुझे “चेक! . 
ण विश्राम करने की 


लगातार दिन भर शूटिंग करती रहो 


'बिना मैं 'सेट' पर आनेजाने वाले 
. और अपने प्रशंसकों से मिलती रही 


if 
डायरेक्टर साहब ने मुझे जल्दी ही Re 
पर पहुंचने के लिए फोन किया है. x 
मैं ने सेक्रटरी से कहा, “कह दो, 
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज शूट 
नहीं कर सकूंगी.'' 
इसे सुन कर सेक्रटरी कहने लगा, 
“मेम साहब, निर्देशक महोदय आप हो 
फोन पर बुला रहे हैं , 
अंतत: मुझे फोन पर डायरेक्टर पे 
बात करनी ही पड़ी. फोन उठाते ही वह | 
अपना रोना रोने लगे कि यदि मैं आज 
शूटिंग नकर सकी तो उन का लाखों॥ 
का नुकसान हो जाएगा. यूनिट के सारे |ह कौन 
लोग मेरी ही प्रतीक्षा कर रहें हैं, मं शवर | से 
ही स्टूडियो Tga. a 
निर्देशक महोदय की शिकायतें वाजिंद होती है. 
थीं. किसी कलाकार के 'सेट' पर देर मे | ae 
पहुंचने में ही निर्माता को हजारों का ae 2 
नुकसान हो जाता है. फिर कलाकार की ता 
अनुपस्थिति से तो बेचारे निर्माता रें EN 
घाटे का हिसाब ही नपूछिए. . | Br 
आवश्यक कलाकार के न पहुंचने मे. पा 


| 


` हजारों, लाखों के बनाए गए सेट व्यथं ही PIA 


जाते हैं और फिर स्टुडियो के किराए ae 
भी तो आसमान पार कर गए हैं. ee y 

अंततः उस दिन मुझे 'स्टुडियों जा 
ही. पड़ा. सैं sax से तप. रही थी; © 


मै 
a 


अपने चेहरे पर एक fired तक M 


' में जब स्टुडियो से घर पहुंची 
जेते : Eh 


| hee 


र मैं फिल्म अभिनेत्री न होती. 

इस घटना के कुछ ही दिनों बाद 
मैं ते एक फिल्‍मी अखबार में यह भी पढ़ा 
कि 'अभिनेत्री निशा (यानी कि मैं) ae 
पर हमेशा देर से आती है, faa की 
ag से उस के निर्माताओं को लाखों का 
भाटा उठाना पड़ रहा है. उस की इस 
बुरी आदत के कारण निर्देशक उस से 
कतराने लगे हैं, आदिआदि. 


मैं आब पारे फिल्म दशको, आप ही बताइएं 
i. कि इस में मेरी गलती कितनी 
| ` १7 कलाकार चाहेगा कि उस की 
mae से किसी फिल्म निर्माता को हानि 

से तो. अपनी ही साख खराब 


afaa होती है. यदि आप ग्रकीन करें तो एक 


रों मै गौर बताऊंगी और q 
IR h ह्‌ 
po नि यदि कभी मेरी वजह से. किसी 


पि को afam हानि हुई है तो उस 


ता के | का भुगतान मैं ने स्वयं 

वयं किया है. 
a as गवाह हैं. : 
KAER | प्रशसको, अ 
यर्थः हो | आप से ओजे इस पत्रिका के 


बात.करते हुए सचम्‌च 
गता हो र रही है. आज सुबह 

बरन छ ` सेन्नचित्त हुं. मेरा निवास: 
पहां ृह बीच हुं. मेरा निवासः 
Bre वे 


Digitized by Arya Samaj Foundation आअशभीशक्ष्ी Wasa geri आप के हजारों 


-इनसान के लिए भी लागू होती है. वेसे 


आप के बीच ही पहुंच गई" a 


पत्रों का पुलिदा मेरे सामने टेबल पर 
रख गया है. मैं कलम रख कर उन में से 
कुछ पत्रों को देखने लगती हूं. कुछ प्रशंसकों 
ने तो मेरी तारीफों के पुल बांध रखे हैं. 
इस तरह के पत्रों को पढ़ कर मुझे 
कितनी प्रसन्नता होती है---इसे मैं अपनी: 
कलम से व्यक्त नहीं HC सकती. कौन 
व्यक्ति प्रशंसा का प्यासा नहीं होता?” 
आंप के इन पत्रों को Tg कर मुझे बड़ा 
उत्साह मिलता है. 

यह लीजिए, एक प्रशंसक के स्ने हयुक्त 
पत्र को पढ़ कर तो मेरी आंखें भी खुशी 
से भीग गई. सच, आप के. इस ढेर सारे ` 
प्यार को पा कर मैं खुशी से फूली नहीं 
समाती, ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना 
करती हूं कि भाप का स्नेह हमेशा मुझे 
मिलता रहे. पर यह न समझिए कि मैं 
अपनी आलोचना करते वालों`से घृणा 
करती हूं. | | : ts 20257 

एक कलाकार की सच्ची कसौटी तो 
तभी होती है जब ag अपनी आलोचना 
बरदाइत कर सके और अपनी खामियों 
को पूरा कर सके. संभवतः यह बात एक 
कलाकार के. लिए ही नहीं, बल्कि हर एक 


मानव प्रवृत्ति ही ऐसी. होती है कि वह 
अपनी आलोचना या बुराई सुनना पसंद « 
नही करता. ` ` | : son 
अब आप किसी फिल्म में मेरे अभिनय | 


मलिकाए आलिया निशा...” एक और 


सज्जन का पत्र aged सुज्ञ Saj कहं १००ी फेल Bhatia iBA था. मैंने ay 


gait ही कहना चाहिए. इन्होंने मुझे 
जो संबोधन लिखा है, उसे पढ़ कर ता 
'कोई भी शरीफ लड़की आपे से बाहर हो 
सकती है. इन्होंने मुझे काफी लंबा सा 
संबोधन लिखा है--/ हिंदुस्तान की राष्ट्र- 


वधू डियर डालि निशा. 
| इन्‌ पत्रों में श्रभी मुझे कई ऐसे पत्र 
i मिलेंगे जिन में इसी तरह की 
।| ` स्तरहीन, अश्लील CF बेकार की बातें 
|| लिखी होंगी. किसी ने मुझ से शादी तक 
करने की इच्छा व्यक्त की होगी. ऐसे पत्रों 


| के ढेर मुझे लगमग रोज ही मिलते हैं. ' 


मेरे दिल की रानी, भेरी धड़कन, मेरी 
agadi, मेरे सपनों की शहजादी, और 
भी तरहतरह के न जाने कितने रंगीन 
संबोधन मेरे लिए लिखे होते हैं 

ज्यादातर ऐसे पैत्र मुझे देश के युवा 
` वग से ही प्राप्त होते हैं. इन पत्रों को 
` पढ़ कर मैं क्षुब्ध हो उठती हूं. सोचने 
` ` लगती हूं कि क्या हमारे देश का युवा वर्ग 
। तना ही उच्छखल और गेरजिम्मेदार 
५ हो गया है. हमः फिल्म अभिनेत्रियों के 
N लिए इतना सम्मान है देश के भावी 


| देश की राष्ट्रवघुएं हैं? 


करने के लिए वेश्याएं तक इनकार किया 
.कर॑ती थीं, प्र आज तो इस क्षेत्र में सभ्य 
एवं सुसंस्कृत घ्राने की शरीफ लड़कियां 


की बातें सुनने को मिलेंगी, sa पर इस 


मांस केही बने हैं. हम में कोई अतिरिक्त: 
सहनशीलता कहां से आएगी? .. 
कभीकभी स्कूलकालिज की लड़कियों 


Um बार मैट्रिक में पढ़ने बाली एक 


कर्णधारो के मन में? क्या हम सचमुच ही | कया होगी? कया आज की पीढ़ी को यह 


एक जमाना था जब :फितमों में काम. 


| ` भी प्रवेश कर रही हैं. जब उन्हें इस तरह: 
| | तरह की अश्लील फब्तियां कसी जाएंगी | 


` तो क्या वे इसे सहन कर सकेगी? आखिर 
,हम भी तो आम इनसानों की तरह होड़: 


| aoe ag ही बेतुके पत्र मुझे मिलते है. 


SES OS ee SE a 


व्क cs. 
परीक्षा में किसी अपनी पसंद के हीरो ब i 
की लाइफ के ऊपर निबंध लिखा, | : 
निबंध की तैयारी के लिए मैंने छ| 
परिश्रम किया था. जहां से भी आप) dey 
बारे में जानकारी मिल सकती थी, मैं) se 
जुटाई. hs 
` “लेकिन जब मुझे अपनी आ “६ 
पुस्तिका मिली तो मैं अवाक रह गई. 'मैझ| 
ने मेरा निबंध पूरा काट दिया था ah 
मुझे 'जीरो' नंबर थमा दिया था. यही 
मेडम ने क्लास में मेरा जोरदार "इनस 
भी किया. क्लास की सारी लड़किय 
पर हंसती रहीं. यह सब क्यों हुआ, मे| वाव 
समझ में अभी तक नहीं आया. मेरी म दर ु 
पसंद हीरोइन तो भाप ही हैं. क्या भा 
पर लेख लिख कर'मैं -ते कोई T 
की. थी? '” | 
उस लड़की का पत्र पढ़ कर 
खूब हंसी आई. पर हंसतेहंसते मेरा. 
काफी गंभीर हो गया. -उस ताप 
लड़की की नादानी पर मुझे तरस आग « 
“मनपसंद हीरोइन” का मतलब फिल्में जत 
“हीरोइन से होता है? : |! 
मैं चिंतित मन से सोचने बट" 
है भगवान, हमारे देश की भावी पीढ़ी |. 
] 
नहीं मालूम कि हमारे देश के इतिह | फिल्मों 
महापुरुषों और वीरांगनाओं की za है 
लगी हुई हैं? इन त्यागी पुरुषों, 4 पे. वार 
नाओं और कमठ व्यक्तियों के सामने 7 
ee 5. 
अकसर . लोगबाग हमारी व्या | 


बारे में भी तरहतरह के 


| हर के बारे में के 
RON ऊलजलूल सव n 
खा. af ae पूछता है, “क्या आप अपने वास्तविक 


जीवन में भी किसी हीरो से प्रेम करती 
|| #? आप शादी किस से करना चाहती 
| हैं! आप शादी कब कर रही हैं?” 


`| आदि. 
| ऐसे Tel को पूछ कर आप को क्या 
| ' मिलता है. सच तो यह है 
| कि ऐसे व्यक्तिगत seat को सुन कर हमें 
बड़ी ही कोपत होती है. अपनी शादी की 
ad सुन कर लजा जाना लड़कियों का 
सभाव होता है, पर लगता है, इसे बार- 
| बार सुन कर मैं निलंज्ज सी हो गई हू. 
RFA अपने मनपसंद वर के साथ ब्याह 
| करना चाहती है. जब मुझे अपना मनपसंद 
|| वर मिल. जाएगा तो मैं aft ब्याह कर्‌ 
Pt. बस, आप के द्वारा हमेशा पूछे 
ert वाले इस सवाल का मेरे पास यही 
जवाब है. 
i y क्याक्या तमन्ताएं ले कर फिल्म 
| शते आई थी. सोचा था, घन और: 
मान तो मेरे हक में आएंगे ही, साथ ही. 
ः X मैं कल फिल्मों के माध्यम से जनता 
कि i F मनोरंजन 'करूगी. मेरा एक दृढ़ 
Wow ar कि हमेशा मैं आदश . 


फ्लिम 


मों 


में काम 'कृरूगी पर'म ` 'गहर 
की. कि दछ १२ मुझ गहरा 
i ९ कि दशकों की त त रुचियों '.. 


उद्देश्य में पूर्णरूपेण 
सकी. मेरे निर्देशक मुझ से 
प 


TDPUDA SAEN ERA वाली कुछेक/ गिनी चुनी फिल्मों 


: हैं. मांग बढ़ने से हमें लाखों रुपए मिलते 


* राने लगता है. हमारी लोकप्रियता आस- | 


` बाएं, आगेपीछे प्रशंसकों की -भीड़ बढ़ने 
.लगती है. और हम फिल्मी कलाकार 


` उठते हैं." 


समाज सुधारक एवं राष्ट्र को नई 


में a काम किया भी, पर वे बाक्स 
आफिंस पर बुरी तरह से असफल रहीं. 
इन आदशं फिल्मों के लिए निर्माता को 
पुरस्कार तथा राष्ट्रीय सम्मान तो मिले, 
पर बेचारे को लाखों की आथिक हानि भी 
उठानी पड़ी. s ; 

इन फिल्मों की असफलता से हमारी 
'मांग' पर भी बुरा असर पड़ने लगा था. 
विवश हो कर मैं ने ऐसी फिल्में भी 'साइत” 
करनी शुरू कर दीं, जिन में 'हिट फिल्मों! 
के मसाले ठंसठंस कर भरे गए थे. और 
आदचय यह कि मेरी इस तरह की सभी 
'फार्मूला फिल्में' बाक्स आफिस पर बहुत ' | 
सफल हुईं. ye 

सफलता किसे पसंद नहीं ? पर सच 
मानिए, अपनी इस सफलता से मुझे सच्चा | 
सुख नहीं मिला. मन में टीस उठती : 
हैं कि आखिर इन बेसिरपर की. फिल्मों | 
में काम करने से फायदा? हां, फायदा है. / 
इन बेसिरपैर की फिल्मों को आप टिकट ' 
खिड़की पर: खूब सफल बना देते हैं. | 

इस सफलता से हमारी 'मांग' बढ़ती 


हैँ. दिन दूनी राते. चोगुती हमारी कीमतें 
'बढ़ती जाती हैं. अपार धन हमारे घर में 


मान पर पहुँचने लगती हैः. हमारे दाए- 


अपनी. इ 


सः महान सफलता' पर:इतरा 
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पर काश, आप को य 5 हो पाता आप की रुचियों की वजह से मुझे gy 
LL ue uaa 


कि हमें, कम सेवि मे? 
इस सफलता पर जरा भी खुशी नहीं है. 
` यह्‌ खुशी मुझे तब होती जब आप ने मेरी 
. अच्छी और आदर्श फिल्मों को स्वीकारा 
होता, जब आप ने मेरी “गांधी का देश" 
जेसी फिल्‍मों को सफल बनाया होता: इस 
| फिल्म जिक्र से अनेक कटु स्मृतियां 
(| १ मस्तिष्क में उभर आई हैं: : 
| aa फिल्‍म के निर्माता ने. जब मुझे 
/ | ' इस की कहानी सुनाई थी तो. मैं अपना 
।। रोल सुन कर खुशी से नाच'उठी थी. बड़े 
| ही उत्साह और मनोयोग से मैंने इस 
£| ` फिल्म में. काम किया: इस फिल्‍म में मैं. ने 
एक ब्राह्मण. लड़की का रोल कियां था, ot 
¦ ` भंत में एक हरिजन युवक से विवाह कर 
i लेती है. : < } 


{ ` जब यह फिल्म रिलीज हुईं तो देश `. 


॥ के कई भांगों में काफी. बखेड़ा. खड़ा हो 


गया. घर्मे के ठेकेदार लोग निर्माता को : 


` ` हत्या करने तक की धमकी देने लगे. हम 
` ` कलाकारों पर भी लोग कीचड़ उछालते 
लगे. कुछ जगहों पंर तो जिन सिनेमाघरों 


शिकार हुए. 


(लोग मुझे घेर कर 
करने लगते. ie में किसी सतचले 
CORT, मुझे यह भी 'सुनना' पड़ 
. जन प्रेमिका पधारी हुई है.!”में अप 

फ़िल्म की घोर असफलता एंव oe 


दिखाने का पुरा प्रयत्न भी करंगे: ह| | 
.,आप. का मनोरंजन करते से चूकेगे तही 
आखिर हम फिल्म वाले. जो ठहरे. इसी a: 
* से हमें पैसा कमाना है.' पैसों से ay 
- को (रोटी: मिलती है. रोठी प 


में यह फिल्‍म प्रदर्शित की गई, वे जला ˆ 
` करे'राख कर दिए गए. फिल्म तो बुरी, 
` तरह पिटी ही, 'हुम सब भी तथाकथित : 
उच्च वर्ग के लोगों की कटु आलोचना के. पर, चलने की हम ने बहुंतेरी 

| ४. की, पर आप ने हमें कही का 
` महान फिल्में बनाते पर आप 


इस घटना के ast जहाँ भी जाती, ; असफलता प्रदान की. सो आ 


प्रसव 

faai 
मांगों की वजह से फिल्‍मों में मुझे अफ़| ` : 
खुली टांगों तक का प्रदर्शन करना पा ॥ 
. . हमें या फिल्म निर्माता को अपने मे 
से ही यह सब करने का कोई शौक नई 
होता. यह सब आप चाहते हैं. हम जागो 
हैं, यदि हम यह सब नहीं करेंगे तो ay 
हमारी फिल्मों को असफल कर देंगे, अ 
फलता कौन पसंद करतं है? .. भोर 
भी जहां लाखोंकरोड़ों के घाटे ' का प्र 


firen 
जाएग 
al 
सेबस 
हैपर 
से बन 
ECEN 
निर्माप 
समाज 


अंगप्रत्यंग ' आप को विभिन्‍न, कोणो 


वदी सिद्धांत बाद में. aa 


“एक अनो 


प्रसव दृश्य के क बहाने क्या कुछ नहीं फिल्मा 

या जाता. f gs At 
© अब आप ही कहें कि जिस देश की 
फिल्मी में यौनांगों का खुला प्रदर्शन किया 
जाएगा तो वहां की युवा पीढ़ी पर इस 


का क्या असर होगा. मैं ने माना कि. 


aaa शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता 
है परं हमारे निर्माता इसे शिक्षात्मक दृष्टि 


| मे बनाते कहां हैं? वे तो मात्र अपनी. 


जेबें भरने: के लिए ही ऐसी, फिल्‍मी का 
निर्माण करते हैं. इन फिल्मों को देखे कर 
समाज में अनैतिकता फैलने लगती है. 


में बहकती हुई कहां चली आई, इस : 


बीच मैं ने. आप: के सिर" कितने 
मारे दोष डाल दिए और स्वयं साफ बच 


` निकलती “रही. पर प्यारे 'दशंको, सच 
तीह मानिए, यदि,आप अपनी रुचि परिमाजित 
कर छे तो हम आप को हमेशा अच्छी. 
ल्‍ भादंश फिल्में, देते. रहेंगे. मेरा यह 


बिचार कतई नहीं कि अच्छी फिल्‍मों के 
दक यहां हैं ही नहीं. Ae इन का अल्प 


"डाल देता है 


लंदन 


“पर यदि किसी चीज की कमी है तो. 


"मे बज़ फ़िल्म दर्शकों स eae 
छोई इ तियो से, वादा” लेना चाहती हूं कि / 


he 


_ करूंगी. मेरे अभिनय से.आप को शिकायत : 
Digitized by Arya Samaj Founda सके! and Fearg कहानी से आप: 


को कोई शिकायत नहीं होगी. . 

मैं ने आप को पत्र लिखने से पहले 
सोचा था कि आज आप से अपने पत्र: में 
खूब प्यारीप्यारी बातें 'करूंगी. फिल्मों का 
तो जिक्र ही नहीं छेड़ गी.. पर देखिए न, 
फिल्‍मी जीवों. को जेसे फिल्‍मी बातें करने | 
की बीमारी ही होती है. खैर, फिर कभी 
वक्‍त मिला तो हम -गैरफिल्मी बातें भी 
करेंगे. तब आप्र और हम काफी मीठीमीठी 
“बातें करेगे. खूब MCT लड़ाएंगे, f 
.. „आज़ मेरे पास वह.सब कुछ है, जित. 
के एक आम इत्तसातः सपने देखता: है. | 
समुद्र तट पर ; TER बंगला; विदेशी ' | 
गाड़ियां, अपार दौलत; मानसम्मान, 


“प्रशंसकों की भीड़ और आप सब का ढेर्‌ | 


सारा प्यार--सभी कुछ तो है मेरे पास: | 


वास्तव में वक्‍त को. 


T gg मुझे दूसरों का वक्‍त मोल ही | 

a सफलता दिलाने सें सहायक '' कारा, 

Re हो. पाता, विवश हो: कर निर्माता. 

Wiser के हिट होने के लटके फिल्मों ' 
RRR N _ हैं. समय की. a ae 

“मंडी! हो गए हैं, वादा खिलाफी भी. | 


मिल जाता! समय की इस कमी ' 


ते गणित 


कार्यालयः को सूचित 


बच्चों g r लिए स्वर्श मनोएंजन ofr, . 
च्चो ch लिए स्वथ मनोएंजव 
सेर 


तीन बाल उपन्यासों का नया 
राज ही अपने पुस्तक विक्रता से लें. 


1 


प्रत्येक रु: 2.75 


राजा को प्रंतरिक्ष यात्रा : Gat ee 
खेलखेल मे ही राजा एक नए लोक में पहुंच गया, जहां को हर चीज 


दुनिया से अलग at. `; --राजा ने निइचय किया कि वह अंपने. साथियों को 


इस जगह लाएगा और एक नई दुनिया बसा कर स्वयं यहाँ का राजा बनेगा. शी - 


| उसका यह सपना सच हो पाया? एक मनोरंजक नना ही पाया” एक भतोरंजक और प्रेरणावायक बाल उपन्यास, 
बाल कहानी प्रतियोगिता में रकत से area ब कप दालक बल 

मित्र जा रही यों. तूफान. मे विमान 
aa पहुंचे, बहा आदमी 

पर उन्ह एक खजाने के होने 

हुए थे. छोरे बालकों की डाकुओं 


प्राप्यः दिल्ली बुक कंपनी, एम 


y- 11000 
पूरा सेट मंगाने पर डाक खर्च 3 


Fon भर्म | 


i अब वर्षो तक ताजा रह सकेंगे... 


« 
एक्‌ मांस का Sear दीजिए,” ग्राहक ; 


, | खाद्यपदार्थ: की 
इुकानदार से कहा. - 


बोर om, Sa, सब से बढ़िया 
te र दै,” दुकानदार ने 


दुकान-पर जा 


में से एक ड़ब्बा मांस का. 


AONE बल्कि सभी खाद्य पदार्थ 


| ज. वर्ष” दुकानदार में. 

| ea ले कर दुकान से चला कर रखा 
के ए नही मांस की बात सुन" . . ess 

AR अब निकट सविष्य में. बनस्प 


सौ साल तक. ताजा रहेंगे. अणुशक्ति' की 


gar से मनुष्य एक ओर जहां चंद्रमा की 


संर करने और अन्य ग्रहों में बंसने की | l 
तैयारी कर रहा है, वहां वह अपने खाद्य | 

पदार्थों को भी कॉफी Sa समय तक || 
ताजा और 'सुरक्षित रखने के लिए | 


© अनुसंधानरत है- विभिन्न प्रकार के खाद्य. 
“Tata 


` ` बचाने की विधि खोज निकाली है. a 


Ia Wes सालों तक अंकुरित 


क्षेत्र में उपयोग कर आश्चर्यजनक निष्कर्ष सँस्थान में नारंगी पर छगने वाली छ 
निकाले गए Rigitized by Arya Samaj Foundation Chinei RTA को! 


q कहैवन नेशनल लेबोरेट्री विकिरण 
की नई विधि द्वारा पौधों की नई किस्‍्मों 
का. विकास करने वाला मुख्य कंद्र है. यह | 
प्रयोगशाला अपटोन. (न्यूयार्क) नामक 
स्थान पर 3500 एकड़ भूमि पर स्थित है. 
सन 1949 के बाद से अब तक यहां .45 
देशों से हजारों अन्न के पौधे, फूलदार 


. वृक्ष तथा फलदार झाड़ियां, घास तथा 


अन्य फसलों तथा फूलों के बीज अमरीका 
भेजे जा चुके हैं. यहां इन पर विभिन्न 


“प्रकार के परीक्षण कर नईनई किस्मों ' 
“का विकास किया गया. है: 


ब्रू कहैवन की . प्रयोगशाला. में एक: 


ऐसा बंद बगीचा भी है जहां पौधों को. 


| 


Us कोबाल्ट--60 से किरणीयित किया. 


: जाता है. विकिरण प्रक्रिया द्वारा पौधों की 
` अनेक नई किस्मों. का विकास किया जा: 


चुका है. विकिरण, द्वारा पौधों की नई 
किस्मों के बिकासः,के साथसाथ, उन्हें ` 
विनाशक ic, चित्ती और रतुआ से भी . 


` बो तक आहार ताजा रहेगा 
अब जल्द ही आहार को वर्षों तक 
ताजा रखा जा सकेगा. खाद्य पदार्थों को : 
तीव्र are ee काफी देर तक 
रला जाता है, ताकि “खाद्य पदार्थ 
के ऐसे जीवाणु नष्ट हो जाएं, जिन के. 


'कि हलके विकि: 


किरंणीवित करने 


रण से आलुओं को कि 


(ae पदार्थों: को वर्षों, तक पु 
faq रखे में एक सब से ब 
समस्या आती है उन के स्वाद, गंध थ 
Rag की. हर एक खादय पदाय 
“अपना ही एक स्वाद होता हैं. भ 
ast तक उन्हें सुरक्षित रखने के हैं 
.किरणीयित. करने पर उन के care 
आर AST पैदा होती है या कीड़े पड़ने. A 
|| ` लगते हैं, ब्रकहैवन, की. प्रयोगशाला, aa 
TAT कर देखा गया है कि हल पु 


है जहां 
qarat 
रण से फफुंद ee कर कुछ समय त के मही 
ताजा ओर सुरक्षित रखने का aml e 
परीक्षण किया जा चुका है. '. | विकि 

शिकागो स्थित अमरीकी सेना 
रेडियेशन स्टेरिलाइजेशन आफिस À faf पदार्थों 
गए प्रयोगों से इस बांत का प्रता च| कीड़े प 
है कि विकिरण से हरी .सेम, maze मन 
मांस और मुर्गी अधिक समयं तंक गा सकता 
क्षित रखे जा सकते हैं. डबलरोटी, way. र 
पालक,' मकई, सेब का रस, पत्तागो॥॥ ओर के 


कीटाणुः 


टमाटर, नीबू. का रस्‌. तथा केले ॥ ie 


अधिक दिनों तक रखने में खास सफला 
नहीं मिली है. a 
विकिरणयुक्त पदार्थों का” 
dee होगा। 


ली छ है जहाँ 7000 टन से भी अधिक. खा द्य- 
को$ पदार्थों को विकि obite B सिलि/ किस 


समय gf के महीतों सुरक्षित रखा जा रहा हैः 
का प्र दक्षिण का मानव शरीर पर प्रभाव 


। सेना |. विकिरण के द्वारा जहां खाद्य 
ca मे पदार्थो को जल्द खराब होने, सड़ने तथा 

[ता aq ate पड़ने से बचाया जा सकता है, वहां 
म्‌, aay यह मनुष्य के लिए घातक भी सिद्ध हो: 
तंक पु सकता है ; 
| . विकिरण का प्रभाव कीड़ेमकोड़े 
gerry भोर कीटाणुजीवाणु की बनिस्बत मनुष्य 
afai हा होता है. fafai का माप 
Vay tert से होता है. ३०० से 5०० रोटेजन | 
मनुष्य को मारने के लिए पर्याप्त g- 
`, aed उसी ac खराबी पैदा करने वाले 
केले Na को मारने के लिए एक लाख 

WY दस लाख रोटें 
q amm इतीह. तक रोर्टेजन की जरूरत 
2 अतः 

यका Gil कि का aa बात की है 
Te ध्यान रखा जाएं 
किरणीयित करते समय खादय पदार्थ 
; रय पदार्थ 


तक ts न बन जाए. 

से ब करण से किरणीयित : _ LAN oie ae 
Mos ve गए खाद्य पदार्थों ae Sta. y 
Tal ay. को खिला कर यह्‌ देखा विइवयात्र 
के संस्मररा. 


i a SRE कोई बुरा प्रभाव | A 7 
कंलीफोर्निया में हालोवुड की चमचमाहट, || 
अमरीका को राजधानी वाशिंगटन, परिस | 
को .जगमगाती राते, हीरों का देश 

afaa, माक्स के बाद का रूस, . 
पिरामिडों की धरतो मिल, सीलों ओर - 
| दोषों का देश fords, रात में चसकने | 
| बाले सूयं को धरती स्वोडन और अन्य | 
| बहुत से रोमांचपर्ण अनुभवों तया रोचक | 
| संस्मरणों कां सजीव चित्रण... ` | ee 
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SE) अपनी समस्याएं भेजिए. इस स्तंभ के 
र अंतर्गत नीरजा द्वारा आप की समस्याओं कषा 
| समाधान दिया जाता है 

ie! Aaa का पता : नीरजा, मैं aay 

| करू? मुक्ता, नई दिल्‍ली-55. 


| काला पड़ता जा रहा है, विशेष रूप से होंठ और गरदन. हीन भावना से घिर रही 
।|  ङृपया उपाय बताइए. | 
H आप को 'ल्यूकोरिया' की बीमारी है. रंग का कालापन इस HILT व इस भाप उ 
| [चता के कारण ही है. आप निस्संकोच किसी लेडी डाक्टर से मिलिए ब अहै आप 
चिकित्सा कराइए. चिता छोड़ना इलाज को पहली मुख्य शातं .है: मानसिक बेच 

! ` च चिता की कोई बात नहीं, आप after स्वस्थ हो जाएंगी. 


Th o मैं 16 वर्षीया छात्रा हूं. सगाई तय हो गई है, पर पति अशिक्षित हैं, 7 
| नहीं चाहती और स्वयं भी आगे पढ़ना चाहती हूं. क्या करूं? ~ faia 
i आप को सगाई के वक्त ही साहस से इनकार करना चाहिए था. अब भी # ही लटः 
अपने मांबाप को राजी कर के ही अपनी समस्या का समाधान पा सकती हैं।। होड़ भ 
सके तो अभो शादी को टाल कर भावी पति को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करिए. |एक प 


-७ मुझे किसी अच्छे ब्रह्मचारी आश्रम,का पता दीजिए व उस में प्रवेश पेठी 

* नियम भी लिखिए. कृप्या टालने की कोशिश न करें. आभारी होऊंगी. 
टालने की कोशिश नहीं, इसी लिए आप के हित में. आप को यह सलाह | 

| act है कि आ के युग में किसी आश्रम में एक कंआरो लड़की का रहता ह 
साली नहीं, चाहे वह आश्रम कितना ही अच्छा क्यों न-हो.. इस के बजाए * 


अपनी समस्या हमें लिख भेजें कि आप ? 
A j £ घर व ? शायद ६ 
कोई समाधान सुझा सकें? यों छोड़ना चाहती हैं | 


DS @ मेरे पतिदेव को गुस्सा बहुत आता है. दो लड़के हैं और एक लड़की. “| 
e मैं उन के हिसाब से ठीक पढ़ी लिखी : घर, बच्चे सब ® 
oe a pal हाम भी लिहाज कर गालीगलौज न करें या बातबात TN ष 
i 5 र्‌ प्र्‌ न J. बाहर भाषण देते हैं कि ee और आदमी Í 

oe is को पर मह हाल है. समझ में नहीं आता, ewe? 
es ली afte किसी अंतरंग मित्र को ओर अपने बड़े बच्चों की; इस 

faa करें, तो चाहिए. ये लोग उन का मूड व अवसर देख कर बात करें : 
का ज्ञान हो जाना ह ग. RA. आप को भी अब तक उन के स्वभाव का; मतो 7 
होन हो जाना चाहिए था कि ag किस बात पर भड़कते हैं? उन्हें आंप वैसा * 


॥ o NIT रंग काफी साफ है. sa कुछ समय से नांक पर व आंखों के - नौ से 
इयां उभर आईं Bee OMAR Are oree Renate ce 
i आप अपना खानपान सुधारिए. भोजन में भारी और. तली चीजें न ले कर | 
lag, फल, सब्जी की मात्रा बढ़ाइए. झाइयां मिटाने के लिए ऊपरी इलाज है, चेहरे 
॥ नो मालिश और भाप. चेहरा धो कर 'नरिशिंग क्रीम' से MAA ऊपर की ओर | 
| हाय चला कर मालिश करिए, फिर चेहरे को गरम पानी की भाष दीजिए. बाद में 
'हाइटनिग क्रीम' का प्रयोग करिए. शीघ्र ही अंतर मालूम होगा. 
॥ ७ मेरी उमर 22 वर्ष है, पत्ती की 20 वर्ष. शादी को पांच साल हो गए. कोई 
[रल Tai संतान नहीं हुई, भब दो वर्ष से पत्नी का मासिक धर्म भी बंद है. घर वाले कहते हैं 
नहीं. (दूसरी शादी कर लूं. कृपया कोई इलाज बताएं कि पत्नी का मासिक धर्म शुरू हो जाए 
घर रही।॥ भर संतान हो सके. os : 
: आश्चर्य है, आप ने अभी तक अपनी पत्नी का कोई इलाज क्यों नहीं कराया? 
व इस है| आप उसे किसी डाक्टर को दिखाइए व.जम कर उस का इलाज कराइए: हो सकता 
| ब महै भाप स्वयं ही इस के ,जिस्सेदार हों, कानून के अनुसार आप एक पत्ती के रहते 
| सरो शादी नहीं कर सकते. संतान न होना विवाह विच्छेद का कारण भी नहीं हैः 
| , # मैं 17 वर्षीय कालिज छात्र g. मोटापे के कारण मुझे लड़कियों क्रे सामने 
|पण्जित होना पड़ता है. ऊंचाई भी कम है. उपाय बताइए. ; 
, आप को अपने भोजन में से तली हुई चीजें, -चिकनाई, चावल, आलू, मिठा: | 
| भादि बंद कर के ada दूध, हरी सब्जियां, फल की मात्रा बढ़ानी चाहिए. साथ 
ae लटकने का; बदन को लंबा. खींचने का व्यायाम करना चाहिए. सुबह लंबी सर a 
दोड़ भी लाभदायक रहेगी. यदि भूख अधिक लगती हो तो दोनों ससय भोजन के पुव 
करिए, | एक प्लेट भर कच्ची सब्जियों का सलाद खाइए, उस के तुरंत बाद भोजन करने से. j 
j Ma फम खाई जाएगी, पेट भी भरा रहेगा और शरीर को आवश्यक खनिज और | 


| करेना 
AT è 


से घिरी 
x  क्ाप ने ₹ 


3 कुछ दिनों भारतीय 


= 


KOE Fe NPT SS 


AGREE My Mya SNA) 
विश्वविद्यालीय cine होनी चाहिए 
या नहीं. कुछ विचारकों के अनुसार ये 
परीक्षाएं अनुचित हैं और नहीं ली जानी 
चाहिए. परीक्षा के बदले वे कई और 
उपाय सुझाते हैं... 

आगे बढ़ने से पूर्वं आइए, हम यह 
प्रश्‍न सुलझा लें कि परीक्षा है कया बला 
और इस का कया महत्त्व है. 

छात्र जीवनं भावी जीवन की सम- 
eral को समझनेसुलझाने के लिए. की 
जाने वाली तैयारी का समय है. इस के 
अपवादस्वरूप कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं 


, जो अपनी रुचि से उत्पन्न संवेग के अधीन 


ही अध्ययन करते हैं. वे अपने ज्ञान का 
क्षेत्र चुन लेते हैं और उस में अधिकार 


` प्राप्त करने के लिए विद्याध्ययन करते हैं. 


इन दोनों प्रकार के छात्रों को ज्ञान की 
जिस विपुल राशि की आवश्यकता पड़ती 


। है, वह कुछ महीनों. या वर्षों में नहीं दी 


जा सकती. एक साधारण छात्र जीवन 
लगभग पंदरह साल का होता है. : 

` स्पष्ट है कि इतनी अधिक ज्ञानराशि 
एक साथ दे देना-मूर्ंता होगी, यदि देने: 
वाला यह न जान पाए कि लेने वाले ने 
क्या पाया है, कितना पाया है और क्या 
उसे वही ज्ञान रान की भावश्यकता है, 
तो भागे ज्ञान देते जाना न सिर्फ अजीणे 
मदा करना है, बल्कि दोनों के लिए एक ` 
वि प्रयास और समय का दुर्व्यय होगा, _ 
परीक्षा यही काम करने का उपाय ह 

इसी विचार 


को ध्यान में रख कर 


ae आधुनिक शिक्षा प्रणाली का सृजन किया . ` 
गया है 


i शिक्षणक्रम को 


हैं कि उस 
जो शिक्षा या ma 
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| 


|| | घूम / 


बल्कि 
परीक्षा नहीं, परीक्षा |° 
दोषों को दूर करने |; 
` आवश्यकता है हा 


i 
l 


ग्रहण करने की अनुमति दी जाए 
जेसा कि कुछ लोग कहते (हैं, 
परीक्षा हटा दी-जाए तो ग्राहकता 
का. कोई प्रमाण नहीं ,रह जाएगा 
शिक्षा का समूचा आयोजन 
साबित होगा... Me 


ATT x aer mR कुछ दोष qa गए हैं. यदि इच 


परीक्षाओं तक कोई भी प्रश्‍न दुहराया 


॥ दोषों को gel FEASTS तो रयन Sundae ग्रह ० heugi जान पडता. 


ami को फिर कभी परीक्षा प्रणाली. के 
|| gag में कोई आपत्ति नहीं होगी. 
| परीक्षा प्रणाली में चार मुख्य दोष हैं. 
| aa से प्रथम दोष तो प्रश्नपत्रों का है. _ 
अकसर ये TATA पहले ही. प्रकट हो 
जाते हैं. यदि वे प्रकट न भी हों तो यहां 
ऐसे बहुत से माहिर छात्र और अध्यापक 
| ॥ हैं जो पहले से अनुमान कर सकते हैं 
| कि प्रश्‍नकर्ता के मन में कौन सा प्रइन 
॥ षम रहा है. स्पष्ट है कि यह अवस्था 
| छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने के प्रति नहीं, 
|| बल्कि परीक्षा के seat के उत्तर लिखने 
| के प्रति जागरूक रखती है. 
` | ऐसा इसलिए होता है कि प्रश्नकर्ता 
रने | यं तए प्रश्न नहीं सोच पाते हैं. यह 
. `| अत्यंत शोचनीय बात है क्योंकि. हमारे 
. | षहां अध्ययन इतने विशाल पैमाने पर 
coo En कि उस में दस प्रश्न चुनना 
Sal के खेल से ज्यादा कठिन नहीं हो 
| पकता ' और “संभवतः लगातार दस 


= 


यदि हमारे प्रसनकर्ता इस मामले में रूढ़ि- 
वादिता त्याग कार कल्पनाशीलता और 
मौलिकता से काम्न लें तो यह समस्या 
हल हो a. 

दूसरा दोष यह है कि छात्र अपने 
विचार प्रकट नहीं कर पाते. अनुभव से 
यह बात॑ देखी गई है कि किसी भी प्रश्न 
का यदि मौलिक ढंग से उत्तर देने का 
प्रयास किया गया तो उस में फेल होने 


की ज्यादा संभावना रहती है. नतीज़ा . 
' यह होता. है कि छात्र मौलिक और स्व- : 
- तंत्र विचारक बनने, जो शिक्षा कां मुख्य. 


sew भी है, के बजाए महज एक तोता 
बन कर रह जाशा है, जिस का काम यह 


जानना होता है कि परीक्षक कयां देखना | 


चाहता है और फिर उसे पहले से याद 


' कर यंत्र की भांति परीक्षा भवन में लिख 


आता है. ; Eo 
शिक्षा का उद्देश्य न सिफ जाता 


देना ही है, बल्कि छात्र को सत्य के प्रति | 


जाग्रत करना भी है. m |a 
जो TA Bi R eh ब a 
स हः रय ह iat 
सत्यान्वेषण की भावना पैदा करना चाहते 
हैं तो उन्हें अपनी बात कहने की इजाजत 
देनी होगी, फिर चाहे वह कितनी ही 
कड़वी क्यों न हो. पर उस अवस्था में 
उत्तर जांचने की कसौटी कोई खास 
पुस्तक या उत्तर नहीं होगा, बल्कि स्वयं 
, सत्य होगा. छात्र को उसी अंश में अंक 
मिलेंगे जितने अंश में उस ने सत्यान्वेषण 
किया होगा और .अपने विचार प्रकट 
करने की खूबी दिखलाई होगी. इस से 
परीक्षा तो रोचक विषय बन ही जाएगी, 
साथ ही छात्र भी अनुसंघानकर्ता बन 
जाएगा. परीक्षक को श्री उत्तरपुस्तिका 
जांचने में आनंद आएगा. 


नकल को समस्या 


तीसरी समस्याः नकल करने की है. 
मेरी समझ में यह समस्या शायद इसलिए 
Gat होती है कि .छात्रों को वैसे ढंग 
से नहीं पढ़ाया जाता जिस ढंग से वे 
पढ़ना चाहते हैं. इस के अलावा उन्हें 
अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया 
जाता. यदि छात्रों को केवल वही पढ़ने 
दिया जाए जिसे वे पढ़ने के लिए इच्छक 
और तत्पर हैं तथा वैसे अध्यापक चुने 
जाएं जो अपने विषय में तो दक्ष हों ही, 
साथ ही वे इस ढंग से पढ़ा सकें कि छात्रों 
की अभिरुचि और जाग्रत हो ओर छात्रों 
को अपनी बात कहने की इजाजत दी 
जाए तो नकल करने की समस्या का हल 
आएगा. 
i मुख्य समस्या है. अपर्याप्त 
< समय उरा के ह गणित के 
एक पत्र में सोलह सवाल 
160 मिनट का समय 


यह देख' सकता 


ल करने के लिए ' 
दिया जाता है. कोई | 


उपर्युक्त ` 
छात्रों को 


. ध्यान में रख कर किया गया ix 
sion ERTL naa जिन की ! 
भ न्हें केवल पर 


तयारी हैं 
मिलने की देर भर है. 
परीक्षा आयोजकों की यह एक भर 
गलती है जो बहुत महंगी पड़ती है. 
पत्र हल करने का समय औसत बू 
छात्रों और यथार्थ को ध्यान में रह 
निर्धारित करना चाहिए और कृद 
रिक्त समय भी जोड़ना चाहिए, ra 
वे अपनी शैली पर ध्यान दे सके, fay 
वक्‍त समय का खयाल रखने में हो मे 
का ध्यान न फंसा रहे, वे अपनी गल 
को सुधार सकें, आदिआदि. 4 
हमारे agi की परीक्षा प्रणाः 
इन में से किसी भी बात पर ध्यान 
दिया गया है. जीवन की समस्याओं 
उन को सुलझाने के उपायों के प्रति बि 
अव्यावहारिक दृष्टिकोण है यह! a 
में अधिकांश समस्याएं आती. हैं तो| 
समझने और सुलझाने के लिए प 
मानसिक स्थिरता और समय M 
हमें प्रदान करता है. क्या हमारे प 
आयोजक इतना भी नहीं कर सकते 
प्रकार, दोष इत दोषों का ही है, १ 
प्रणाली का नहीं. . .. | 
प्रकृतिं प्रत्येक मनुष्ये को सु 
जीवनयापन करने और जीवनल्य 


| 


J 


नहीं सुलझेगी, उलटे प्रकृति के इस 
उपहार की अवहेलेना ही होगी, 
लाभ के बजाए हानि होगी. i 


दोष तो उस रोग का 

बुद्धिमत्ता इसी में है किः उसे 
उपयुक्त औषधि के द्वारा उसे. 
बाहर किया जाए, और Ta 
. अपने प्राकृतिक/नियमों के अधीतं 
: लाभ करने दिया. जाए, fi 
उस सेह काम ले सके,.जि 
` उस का निर्माण किया गया 


भाभी! क्या भाज. कालिज जाने का 2 “अरे, भाभी, तबीयत ज्यादा खंर 


| विचार नहीं है? देखो न : नहीं है. तो कालिज ' क्यों नहीं चलती है गए, 
दस बज रहे हैं! भनिल ने घड़ी की ; 


रः. देखते हुए अपनी भाभी सरला से 


शुर 
अच्छा, तुम्हारा FAT 
के ति?” 

(क्यों, भाभी, आजकल दलाली का 
der अपनाया है? अच्छी ही बात है 
कामं तो बुरा नहीं, पर इस दलाली में 
हें कुछ भी नहीं मिलेगा. सच'बताना 
भाभी, aa भी कभी भेया.के लिए बेचेन 
हुई थी?” अनिल ने मजाक भरे स्वर में 
कहां. , 

“देखो, ya ऐसा मजाक अच्छा 
नहीं लगता, 
कहा 


“अच्छा, लो, मैं मजाक नहीं करता 
NY तुम साफसाफ बताओ, कब Az 
मीठा करा रही हो? '” - 

फिर मजाक करने.लगे. मैं कहती 
ह, किसी को जलाने में तुम्हें क्या मजा 
मिलता है? ” सरला नै चेहरे पर गंभी रता. , 
लाते हुए कहा 


अच्छा 


॥ #३१. परंतु, भाभी, याद रखना तुम्हारी 


i । हमारे बिना किनारे नहीं लगेगी,”* 
गे हंसते हुए कहा 


सच य = Ey रह गई संच कहती हू; अनिल, 


देखे बिता DER Lo gb aj sindatoh Cherinai ahd eGangotd स बराः 


सरला ने अभिनय के साथ. 


कहती हूं, बाद में कोई पूछेगा: भी नहीं: 


` मिलते, संतोष को समाजसेवा से ही 
: -फुरसतः नहीं, घर वाले “भले ही लाख 


` को अभी भी पढ़ने की धुन सवार हैं; मेरी 
: तो समझ में तही आता कि लड़कियों को 
` इतना पढ़ HC क्या! करना हैं,” सरली 
पढ़ाई की सास ने छोटा सा लेक्चर दे डाला 

जी, अब हम जलाने वाले. g 


को, साई. तो कोई तुम से सीले. 
ना चाहिए” ही गए, अब तुम्हें कालिज a 


ठीक नहीं थी, इसी 'लिए कालिज नहीं” | 
Tee 

` “मैं तो तुम्हें ,.समझातेसमझाते हार | 
गई. अब आगे पढ़ कर क्या संतोष की | 
तरह प्रोफेसरी करनी है? ओर अब तो 
तुम मां बनने वाली हो, तुम्हें ज्यादा 
चलनाफिरन। नहीं चाहिए: लेकिन मेरी 
'कौन सुनता है. Hast हूं. तभी तक | 


कहने को तो हम घर में चांर व्यक्ति हैँ / 
लेकिन किसी के विचार दूसरे से नही, 


मुसीबत में हों. अनिल बस कागज काले | 
करता Wat है और हमारी बहराती | 


Se a 
सरला सब सुनती 


icin "Boiled 
के बाद आगे नहीं पढ़ गीं, 


कहा 


सरल 


“तुम जानो, तुम्हारा काम, मैं तो 
चली. हां, किसी चीज की जरूरत हो 
तो मुझे पुकार लेना--यह नहीं कि ga- 
कती हुई नीचे पहुंच.जाश्रो. चुपचाप लेटी 
रहना,” कहती हुई सास नीचे चली 
गई. - 


जब अनिल दस साल का .था तभी 
उस के पिता “इस संसार से चल _बसे थे. 
घर की हालत अच्छी थी. पिता की 
अंतिम इच्छा यही थी कि उन के दोनों 
बेटे खूब पढ़े. वही संतोष की मां ने किया. 

awl बालविधवा थी. परंतु उस 
का भाई विनोद आधुनिकता का पक्षपाती 
था. उस के पिता की इच्छा स्कूल के 
बाद आगे पढ़ने की नहीं थी, परंतु विनोद 
के 3o देने से a बी. ए. तक पहुंच 
पाई. 


| . रात में .ही होता था. 
` छुट्टी का आखिरी घंटा हो गया था. 
सीढ़ियों से उतर रही थी अचानक किसी 
से धक्का लगा और उस at किताबें 
बिखर गई. उस ने देखा कि कोई युव॒क 
उस कीः किताबें उठा रहा है. सरला के 
¦ बदन में आंग लग गई. उस ने आव देखा 
TIA, शट से युवक के मुंह पर तमाचे 


मांगने लगा. ~: 
' “आप जेसों की खबर तो सेडिल से 
लेनी चाहिए,” तमाचे मारने पर भी 
प्रला का गुस्सा शांत नहीं हुआ था. 


सोचते होंगे अपने मन में-इन्हीं विचारों 


` शायद शिकायत करने आए हैं. . 


a 


5 SNR 
रही और हंसती रही. (६ i 
Aya Tra nash है वावर sT wai 


कालिज में प्रथम वर्ष था. कालिज. 


* और हंसतेहंसते प्रेम, की मार खार 


जड़ दिए. बेचारा युवक उस से माफी ' 


ne लेकिन जब दूसरे ही दिन उसी - 
| ma अपने प्रोफेसर के रूप में देखा. 
| सरला का बुरा हाल हो गया: क्‍या. 


में खोई हुई घर पहुंची. वहां भी देखा | 
कि वह भैया से बात कर रहे हैं तो उस : 
oer और भी बुरा हाले हो गया. -सोचा, 


‘जसे ही वह घर के अंदर जाने लकी 


राया 

“संतोष, यह है मेरी बहन सरला 
तुम्हारे ही कालिज में प्रथम वषं में है 
ओर यह हैं प्रोफेसर संतोषकुमार, परे 


जिगरी दोस्त हैं. 
¢ तुम भी विचित्र आदमी.हो| 
यार, पहले ही परिचय a 
होता तो मुफ्त में तमाचे नहीं खाने पडते! 
और संतोष ने हंसतेहंसते सब वाह 
बताई. i | 
अब तो सरला का और भी बुरा gap 
हो गया. वह शरम से गड़ी जा रही थौ, 
“खैर मनाओ, बच्च्‌, कि.वह है 
सरला ही थी जो तमाचे में ही छो! 
दिया, अगर मैं होता तो मारे yale 
मिजाज ठीक कर देता,” विनोद ते ह 
हुए कहा. ह 
“अगर तुम उस जगह. होते तो | 
बड़ प्रेमं से चरण पकड़ कर बैठ Mil रो 


wear,” संतोष ने यह बात ऐसे ढंग ! 
कही कि तीनों हंस पड़े. | 

उसी दिन से सरला संतोष के M 
आकधित होती गई.और एक दित सं 
ने संतोष के साथ नववधू. के रूप में ४ 
के घर. प्रवेश किया. उस की तर्स 


aot थी कि वह ने लोन कि वह बी. ए. जरूर कर ले 


न्‌ लीः 
ath 
ga ने भी कोई अड़चन नहीं 
सरा, “अरे, तुम तो एकदम ध्यानमग्न 
THAT al क्रिस भाग्यवात की याद सता रही 


१” संतोष ने कॉलिज से आ कर कहा 
“आप कब आए? ” सरला ने चौंक 


॥ कर संतोष से पूछा 
“अभी आया हुं. यह देखो, बी. ए 


अगले महीने की सात तारीख से शुरू 
| होगी. पर तुम्हारी तबीयत केसी है? ” 
॥ संतोष ने पूछा. .. 

“अब तो ठीक है.” 


| ग्राज पर में हलचल मची थी सरला 


| बंत में एक सुंदर शिश ने जन्म लिया 
सभी लोग प्रसन्त हो रहे थे परंतु 
रला रोरो कर अपना बुरा हाल कर 
Wet. संतोष ने षास आ कर उस से 
| का कारण पूछा तो. वह बिगड़ गई 
|, a a i जीवन ब्ररबादं किया 
ह, पे. जा सामने से! 
A बोलती.” -o 
अरे, कुछ बताओगी. भी या यों ही 
प में "हती रहोगी! ”” संतोष ने पुछा 


तुम्ही कहो मैं .कंसे परीक्षा देने 


- CG:0. In Public Domain. Gi 


| की परीक्षा का प्रोग्राम निकल गया है; 


प्रसव पीड़ा. से तड़प. रही थी. . 


! परसों से परीक्षा शरू होने वाली. 


ए. जरूर करले. जाऊंगी.” 7” 5 ० 5552 


तोष नई सम्य ai Gof Poundaton CAS and Uh त कर हसतह्सतः 


बुरा हाल हॉ गया: घर वालों 
ने सुना तो हंसतेहंसते-लोटपोट हो गए. 


“भाभी, तुम तो सारे विश्वविद्यालय : 


में प्रथम आई हो. बी. ए. की मामूली 
डिग्री से हमारा मुन्ना कितना बड़ा 
डिप्लोमा है, अनिल ने हंसते हुए कहा. 

“तुम लोग हंस लो. इस साल नहीं 
कर सकी तो क्या हुआ, ANS साल जरूर 
पास. करूंगी 


दूसरे साल फिर बी. ए. की परीक्षा ; 


देने का प्रोग्राम बना' परंतु परीक्षा के 
दिनों सरला की हालत फिर पिछले साल 


_ - जैसी थी 


अनिल ने हंसते हुए व्यंग्य भरे , स्वर. 


में कहा, “क्यों, भाभी, अब 


की तो जरूर बी. ए. की परीक्षा दोगी! ५ | 
.. “हंस लो, अनिल, दूसरे की विवशता | 
” पर तो तुम्हें हंसी आएगी ही, 


न कहा. 


“देखता हु कि भब भाभी बी. © 


नहीं कर पाएंगी,'' अनिल ने हंसते हुए. 


कहा 


सहयोग-देना पड़ा, « . e 


; सब लोग हंस पड़े. सरला ने भो 
सोचा कि. अब उस से बी. ए. तही हो 
सकेगी. हार कर उसे भी सब की हंसी में | 


agai  ब्रिटेनवार्स 
| नगरों से आए विशाल जनसमूह ने सरकार से' 
|` की कि गर्भपात संबंधी कानून इतने शिथिलः 
| होने चाहिए और उन्हें फिर से कड़ा बनाया जा 
चाहिए. (चित्र में). विक्टोरिया स्ट्रीट से गुज 
हुए ये प्रदर्शनकारी डाउनिग स्ट्रीट की ओर हू 
रहे हैं, जहां इन के नेतागण प्रधान मंत्री को झु : 
* सिलसिले में अपना मांगपत्र पेश करेंगे, | 


e डा. डेविड का दोस्त! लंदन के नौसले पाक का यहं फ्लिपर (एक प्रकार की 
(| वही मछली) मुसकरा रहा है क्योंकि इस के दुखदर्द को समझने वाले पशुिकित्सक. | 
i ॥ aer डेविड इस से मिलने आए हैं. डाक्टर साहब को देखते ही यह फ्लिपर तालाब 
‘| पे अपनेआप बाहर कूद आया ताकि. डाक्टर साहब इस की शारीरिक परीक्षा कर के | 
| Sat लगा दें. डाक्टर डेविड ने इस के शरीर की जांच. करने के पदचात इसे 


| (नेशन लगाया और फिर कुछ कच्ची मछली भी खाने को दी. 


E || _ ९ दिली में सैनिक क्रांति! चौंकिए. aa, यह अपनी दिल्‍ली से हजारों मील | | | 


|| ॥ प्रशांत महासागर में आस्ट्रेलिया के निकट स्थित पुतंगाली तिमोर द्वीप की राजः | 

` षी है. पुतंगाली तिमोर में पिछले दिनों अशांति का. वातावरण था ओर कालिः 
को गतिविधियां बढ़ गई. थीं: .'फ्रेटिलिन' अधिकृत' दिली नगर में जहातहां | 
कगे. कातिकारी देखने को मिल जाते थे. (चित्र में) राष्ट्रपति जेवियर डी 
नः दिली के बैरक स्कवायर में 'फ्रेटिलिन' का झंडा लहराने आए; उन्होने वहां 

ञी पे सलामी ली. “जंगल हैट' लगाए और “जंगल ग्रीन' पहेने वह शायद अपने 
T à भविष्य के बारे में सोच रहे थे. अब दिली पर इंडोनेशिया के सैतिकों का | 

| pe हो गया का न Dy) | ५ porte keeles oe > y ; 


; ७ लंदन के 9० प्रतिशत स्कूली छात्र हो 
Digitized by Arya Samaj Foundation 0 aitame स्कूली छात्रो 
ye से 9 छात्र चोर हैं. सरकार द्वारा क 
{c/o MN गए सर्वेक्षण से प्राप्त रिपो दमे कल छू 
i डे यह जानकारी दी गई. यहाँ के समाई 
मनोवैज्ञानिक डाक्टर विलियम बेल्सन। 
- अपने अनुसंधान के आधार पर बताया 
स्कूली छात्र 4 बजे स्कूल से भाग जाते i 
8० प्रतिशत छात्र एक साथ ॥ 
अलगअलग स्कूल से चोरी करते हैं. ॥ 
` ` प्रतिशत छात्र दुकान से सामान चुराते हैं तथा 33 प्रतिशत छात्र गली में घूम |. 
| . ठेलागाड़ी पर बेचे जाने वाले सामानों की चोरी करते हैं. बीस में से एक छात्र मो 
Ms चोर है. प्रत्येक छात्र ने एक सो चार से अधिक चोरियां की हैं. 
` ¬ लोक समाचार, भागलपुर (प्रेषक : सतीशप्रसाद 'इंदु', भागलपु! 
. ७ गोलो बाहर | 4 
`, डेवनपोटे. चोंतीस वर्ष का इनिट मकफी शुक्रवार की रात को आपरेशन À 
मेज पर लेटा हुआ था क्योंकि डाक्टर उस के फेफड़े में पड़ी गोली को निकालने $ 
लिए तैयार थे. ; ; ; 
'मक्फी को खांसी आई और गोली उस के मुंह से बाहर आ गई: | 
डेवनपोर्ट के इस आदमी ने पुलिस को बताया कि घर पर झगड़े के द 
उसे गोली लगी थी oe 


x --राजस्थान पत्रिका, जयपुर (प्रेषक : महद्र तिवारी, दोका 
` ७ थोर को शोरनी ने दबोच लिया 8 3 
` डेसे मोएंस (ओवा). यहां के एक निवासी डोनाल्ड बेल्ज के भर एक चोर 
| चोरी करने से पहले सोचा था कि संभवत: उस का सामना किसी पालतू ed सें ही], 
लेकिन वहां तो उस का सामना शेरनी से हो गया... CR 
चोर ने अभो धर में कदम रखा ही था कि जकी नाम की पालतू गत. 
«पु पर Re पड़ी और उसे गिरा दिया. इस बीच मकान मालिक बंदूक . ले कर 
MAST. शेरनी का वजन 150 पौंढ के करीब होगा. . 2 
छ ति मालिक का कहना है कि शेरनी के नाखून नहीं हैं और a aa 
A काला सिलाया गया है. लेकिन ag हमारी रक्षा का खयाल रखने के बर्त 


हैं. नो वर्ष तक नाइजीरिया के राष्ट्रा eee न 
समग्र तरता पलट दिया गया. प मे 


On का 
TA मोर 


aeg] 


रेशन भै 
कालते 1 


के दौरा 


af 115 वर्षोया स्त्रो 21वो बार दुलहन बनेगी . 


de बपने रो के भारतीय कबीले . अईमारा की खुराक घ र से लिची ’ k 


॥ tn भाय, मिसिसिपी 


eal और बिल्लियों के लिए भी संगीत के रिका्ड ; : 
` ° 5. पान Shader और/अंगसका/ में कुलीऔर्'बषिल्लियों के लिए 
विशेष रूप से बनाए गए संगीत pp औद्योगिक स्तर पर बेचने आरंभ कर 
दिए हैं. इन रिकार्डों में बिल्लियों और कुत्तों को सुलाने के लिए लोरियां भरी होती 
हैं. इन लोरियों के साथ जो संगीत दिया जाता है, उस में कुत्ते और बिल्लियों की . 
ध्वनि भी सुनाई दे सकती है. : eed 
दावा किया गया है कि यह संगीत अत्यंत नाजुक किस्म के इलेक्ट्रोनिक उप- 
करणों द्वारा कंप्यूटर से तैयार किया गया है. रिकार्ड बनाने वालों का कहना है कि 
जब कुत्तों आदि परेशान हों या बहुत अधिक कऋड़ हों तो उन्हें शांत करने के लिए 


बह उन्हें सुनाया जाए तो उस का काफी अच्छा प्रभाव पडता है. ; . 
AAA, नागपुर (प्रेषक : ओमप्रकाश, छिदवाड़ा) 


१ मोटों को नौकरी नहीं : : 1 
म्युनिख. मोटे आदमियों को अब स्थानीय नगरपालिका में कोई नौकरी नहीं 
मिलेगी. मेयर के एक प्रवक्ता के अनुसार यह निश्चय इसलिए किया गया है कि 
मोटे आदमी अन्य लोगों के मुकाबले अधिक बीमार पड़ते हैं..." : : 
Ba प्रवक्ता ने नई. नियुक्तियों के फार्मूले पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन 
लोगों को ही नौकरी में लिए जाने की पंभावना है जिनःका वजन कद के अनुसार औसत |||! 
वजन से अधिक नहीं होगा. --हिबुस्तान, नई दिल्ली (प्रेषक : चंद्रप्रकाश, नई दिल्ली) || 
eat इशक | DE 
` पेरिस. हत्या के बाद 27.साल जेल की कोठरियों में गुजार कर 80 वर्षीय | 
at बचेट ने कोई संब नहीं सौखा. सीखता भी कंसे? बुढ़ापे का इश्क आदमी का 
पाग खराब कर देता.है. .'. . Sith, 2 ee 


< 


Wet को 69 वर्षीया एक 'लड़की' से प्यार हों गया. उस के साथ बूढों के 


दन में रह रहे 82 वर्षीय एक अन्य “लड़के” को. भी उसी लड़की से प्यार हो गया. | 


fe Aa इसे केसे बर्दाइत करता? सुबह के नाइते के समय वह उस से भिड़ 
र उस की छाती में चाकू भोंक कर उसे मौत के घाट उतार दिया: ' 


wg उस ने पहली हत्या 1920 में की थी. अब वह फिर पुलिस की गिरफ्त में आ 


“-नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली (प्रेषक : मनोहरसिह, नई दिल्ली) 

सैटियागो, 38 बालकों और 12 is न 
Me और 123, नातीपोतों वाली. 115 वर्षीया लूइसा 

a देवी 21वीं बार विवाह रचने वांली है. Bae ts oe 
प में रहती Na की राजधानी से लगभग दो हजार किलोमीटर दूर एंडेस पे 


à ete 
Tey rat दरारा वृद्धा 


अधूरा है. 


दीजिए 


I को कहासियां 
श कहानियां, 403 पृ 
pa फे नाटक (शयन. खंड) 
पणन, 'चित्रांगदा' और 
परकुपार सभा' का 
305.१६5 का संग्रठ 8.00 
ताथ के नाटक (द्वितीय खंड) 
डाकघर, “मुक्तंघारा 
tay का 


8.00 


-8.00 


Fay 2a कहानियां 
निबंध 
af फेरकिरी 
5 उपरास NG 

पर बालि 
“| FR रुपातर TS 236 


a; 
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ED 


की पुस्तकों के बिता आप का घरेल पुस्तकालय 

साहित्य अब हिंदी में भी सुलभ है: दक्ष अन- 
वारको हरा तथार रवींद्रमाण की पुस्तकें. अब बहुत ही सस्ते मूल्य सें उपलब्ध 
है, पे पुस्तके cad पहले तथा उपहार देने aha है. आज ही इन: का ऑर्डर 


“घामिक, आशिक, शक्षणिक, 
सामाजिक, राजनीतिक तथा. ” 


372 पृष्ठ. 7.50 | i 
उपन्यास, पृष्ठ 455 . |` 
' 15.00 | उपन्यास, पृष्ठ 252 | 


शाक खच अतिरिक्तः वी: पी. पी, से मंगाने के 


| 
Í 


रवींद्रनाथ के निबंध (प्रथम खंड) 


ग्रामसुधार संबंधी चुने हुए 
तिबंध 15:90 
रवींद्रनाथ के निबंध (द्वितीय. as) 


-आत्मकथा, साहित्य समीक्षा, 
"arava आदि विविध ब्रिधाओं 

`` के 45 प्रेरणाप्रद लेख, पृष्ठे 479. 12,00 
रवींद्रनाथ को कविताएँ 
um सौ एक चुनी हुई कविताओं 

“ का संग्रहे, पृष्ठ 326 


* 12.00 
गोरा ; 


योगायोग 


हर जगह जा धसकने वाले 

तटकचंदजी को. कया पता था 

fa कोई उन के जैसे होशियार 

आदसी को भी बेवकूफ: बना 
सकता है. 


ae का महीना .था. मैं सुबह उठ 
: कर रेंडियों सुनते हुए चाय की. प्रतीक्षा 
\ कर रंहा था और श्रीमंतीजी रसोई में 
स्टीव. पर अपना गुस्सा उतार रही थीं, 
"जो शायद ठीक से जल नहीं रहा था. 
महसा मेरी साधना में भयंकर विघ्नं 
पड़ा; कोई सज्जन दरवाजे पर खड़े लगा- 
तार आवाज दिए जा रहे थे, “बह, ओ 
ag 
मैं ने मन ही. मन Hed BU at कर 
दरवाजा खोला तो एक गोलमंटोल, नाटे 
AMA की सी कॉसा बाले महाशय को. बांग 
देते पाया. उन्हें देख कर पहले तो. मैं-ने 
इतने भव्य. शरीर की रचना करने वाले को 
कला की तारीफ़ की, फिर सोचा ने जाने 


जाडे के दिन थे. शायद नवंबर 


, मैं, ने सोचा, थोड़ी देर वोर करो १ 


'लेकिन जब नौ बजने al arg १ 


व्यंग्य + सत्येद्रकुमार ३ 
तरह उन्हें ड़ाइंगरूम A ले गया: hea 


यह महाशय diaaa का. कोई हर 
नः लगता देख कंर घर की रह 


की ब्रातों का सिलसिला न हुदा 


oo) ie ra आदमी हुँ 

T a “जी हां, मुझे भी ऐसा 
भ amt. आप का खयाल बिलकुल दुरुस्त 
| ag बोले, ''अजी साहब, उन से तो 
सभी महल्ले वाले परेशान हैं. जहाँ 
जाइए, पीछे लग जाएँगे. कोई पत्रिका 
rq, किसी न किसी बहाने उठा ही ले 
एंगे. सब से बड़ी खूबी तो यह है कि 


तरी सेना लिए. faq बुलाएं धमक 
a. और जनाब, तुर्रा यह: क्रि 


eat की मां से कहा कि देखो, जब 
भी मैं कहीं जाया करूं तो पींछेपीछे 
चों को मतः लगाया; करो. इस. तरह 
तनी वदनामी होती है. क्या हमे दरिद्र 
आए ब! में तो शम से झुक जाता हूं, लेकिन 


त को हुआ कि बच्चों की पूरी फौज 


ie 


Die रहे हैं. मियां, उन के चक्कर 
मत पढ़ता, FELON AA FV खुम Foun 


कहीं शादीब्याह हो'तो बच्चों की , 


पनी are भी पेश करेंगे... कितनी are 
a मानती, ही नहीं, जब भी कहीं “' 


be “i तुम भी तो 


साथ कर दी. अव आप ही बताइए, हम 
मठा कर्ी"षेण्मों Gana रते भीतो 
नहीं बनता.” ; 
“और, Wet, इस तरह मजे से 
दावतें उड़ा कर चल देते हैं. और उन के 
साथ के बच्चें भी आफत के परकाने होते 
हैं. जाते समय चौकत्ने न रहिए तो घर 


"की एक चीज न बचे. लाख 'निगरानी 
रखिए, लेकिन हर बच्चा कुछ न कुछ | 


उठा ही ले जाता है.! Me 
` तीसरे पड़ोसी ने कहा, “उन के बारे 


में कुछ न ही पूछें तो अच्छा है. मैं तो | 
ऐसे लोगों से सख्त नफरत करता हूं, आप, 
उन्हें, किसी कार्यप्रयोजन में च्योता दे था 


न दें, इस से कोई Ge नहीं पड़ने वाला, 


बस, उन के कान में भनके भर पड़ जाती | 


चाहिए. वह आप के घर बित्त बुलाए ही. 


“हाजिर हो जाएंगे. आप से'कोई च कोई 


रिस्ता निकाल ही लेंगे और मजा तो यह 
कि arg को कायल भी कर देंगे. 


“मेरी ही शादी में तीन दिन पहले ते | 
हीं. टपक. पड़े. बोले, “भरे बेटा, मुझे. 


“जी; हम लोग नए किराएदार आए. 


: "हैं, उस ने कहा तो भटकचंदजी बोले, | 


Hat बेटे, वो लोग चले गए तो क्या 
मेरे Sean ह ही 


` दिया गया हो. कहने air, 


पहचाना न 
दोस्त थे 


शो बाबा हमारे जिगरी 
गोद में खिलाया था. हमारे और तुम्हारे 


“बाबा में कंसी छनती थी--कुछ पूछो Ae 


बड़े सतयुगी जीव थे. अब भी उन की 
दिलेरी याद आती है तो...खंर, छोड़ो, 
तुम ने हमें न्योता नहीं fear?’ 

“'जी;..जी...मैं तो आप `को 
जानता...” मैं हकलाया. 

Olay, छोड़ो भी. न्योता भी कोई 
घर्‌ के आदमियों को देता है. हम तो 
तुम्हारे अपने ही हैं: खेर, भीतर चलो, 
देखो कमबख्त तुम्हारी दादी ने बच्चों को 
भो साथ कर दिया. मैं ने हजार वार 
मना किया, लेकिन मानती ही नहीं.” 


“इस तरह ag बिना जानपहचान . 


वालों को भी उल्लू -बना देते हैं. में तो 
ary को यही सलाह दंगा कि उन से 
जरा बच के ही रंहिएगा. चाय तो कभी 


भूल कर भी मत पिलाइएगा, वरना जीना 


दुर्वारं करः देंगे,” 


: में जिस से भी मिला, वह उन का यशो- 


गान करते नहीं अधाया. कहाँ तक 
लिखूं, उन के सारे गुणों का संकलन यहां 


असंभव ही है 


अब तो नटकंचंदजी रोज ही मेरे 
घर पर आने लगे थे. एक दिन श्रीमतीजी 


की उंगली में चोट लग गई. शाप्र at 
जब वह घर आए तो उन् की उंगली में 


पट्टी बंधी देख कर पूछा, “अरे a 


हाथ में वया हो गया?” इतना बड़ा घाव. 


कसे हो गया? ”” 
मैं ने कहा, “अजी, कुछ भी नहीं 


यो ही सब्जी area समय ड i 
DS सी चोट लग गई थी, बस eae 
> जी को बहाना मिल. गया. ऐसी पट्टी 


बांधी है IA तलवार की चोट होः 
लेकिन बहू तो इसे सुन कर. 
भड़के जैसे भैंस को लालः 


जरा सी चोट oe j 


beets TERY ee ee ES ANNA 


- पड़ी थीं. टिटनस ऐसे ही होता Bah 
परी?” गत! Roepgtion किह apg ess अपनी of 


, “बहुत कम लोगों को ही मिलता है 


का व्यात ही नहीं रखते. afen 
पति को भगवान का रूप प्रात 
हमेशा उत की Aar किया कली 
लेकिन पतियों को यह भी ee, 
रहता TH आंड्जरूरे उन की दवा 
भी कराएं. पत्नियों की कदर any 
करते थे, श्रींमतीजी के सिर में ज 
हुआ नहीं कि रातों की नींद हृ 
जाती थी.” 
अपनी बड़ाई चुन कर श्रीमती 
फूलीं Sees की भाग पर रोरी 
रख दिया गया हो. .उस रोज से di 
चोय के साथ जलपान भी मिलते ता 
इस बार दीवाली पंर श्रीमती 
कुछ विशेष व्यंजन बनाए, उस रोई 
aesaad आए तो श्रीमतीजी 1 
प्रेम से सभी चीजें प्रोसी.. तट 
भला ऐसे -अवसंरों पर कैसे Bad. | 
हाथ मारते हुए बोले, “वाह, बया 


खाना = ऐसा स्वादिष्ट खाता ॥ 


बाद खा रहा हुँ... मेरी बेटी भी है 
खाना बताती थी. ऐसा aay 


औरतों को ऐसा स्वादिष्ट ate 
आता. भी तो'नहीं 

फिर aur था, एक तो करती 
नीम चढ़ा. श्रीमतीजी amt at 
कर पहले से ही Gal हुई थीं. N 
ने तो सोनें मे 
तो नटकचंदजी का भोजन भी 


हागे का काम वि] | 


cit यहां ही होते लगा. 

यही हाल रहा ता वह j 

देर नहीं लगेगी जब यह महाशय पूरे घर 

पर कब्जा जमा लेंगे, अब इन से पिंड 
डाता ही पड़ेगा. पानी सिर से ऊपर 


aa ढता जा रहा हैं. 

र ह एक दिन मैं उत्त को सबक देने की युक्ति 
a T सोच ही रहा था कि एकाएक मेरी 
द ह$ बोपड़ी में बिजली सी कोंधं'गई: नटक- 
naa. चंदजी को. विवाह ofl उत्सवों में शरीक 
रीती होने का बड़ा शौक है और हिंदुओं में 
RA बभीकभी मौत होने पर भी विवाह से 
AUN कम खुशी नहीं मनाई जाती. ‘aa, बस, . 
Aon) ऐसा सबक दूंगा, कि बच्चू. जनम भर . 
Ave याद रखेंगे. समझेंगे कि किसी से पाला 
उस रोग पढ़ा a, मैं aaa ही मन सोचा. . 


उसी दिन से मैं अपनी इस अनूठी 
योजना को पूरी करने का मौका dea 
A T कभीकभी बिल्ली के भाग्य से भी 
छींका टूट ही जाता है. सौभाग्य से एक 


y था ae ma feat की अपेक्षा 
“7४ भी काफी अधिक:थी. मैं ने अपता 
पब से बढ़िया 


“जाचाजी! . चाचाजी! 
घोलिए,” मैं ने बांग दी... 


1} ` कयाः बात है? ue 


Yee ECG 


ह 


ation Che 


के 


नाम बताया, सुरेश, ठीक, ठीक, अंब 
` खयाल आया. में भी केसा भुलक्कड ' 

ae वेचाराः तो मुझे कितना मानता. है 
अबसर मेरे हाथ आ है! गया. जाडे का' 


< आएंगे, विवाह संस्कार शुरू | 
i सूट निकाला और उसे 
है फर नटकचंदजी के घर जा घमका. R a TERI 2 
` दरवाजा... झमेले तो छंगे रहते हैं, वह 
।नटकचंदजी AAs $ नर Fi ४ दिला 

3 जी दोड़दीड़े: आए और मुझे 
गा. बोले, “अरे बेटा, तुम? कहो, .. 


a RSS Are iy A ISG E EN अर टन हं 
कुछ agi. या ही मैं इधर से सुरेश 7 
LT IE gh a को जे 
सार्थे लता चल. सुरैश को तो आप जानते 
ही होंगे? '” 5 

“'कौत सुरेश, बेटा? . “a 
“जी वही, रमेश के भाई के साले 


बीच में ही वह बोल पड़े, “अच्छा, || 
अच्छा, . वही सुरेश. वही लंब्रापतला 
लड़का न, जिंस के यहां साड़ी का काम 
होता है. क्या. बात है सुरेश के यहां? || 
“आप को निमंत्रणपत्र नहीं fear || 
गया है क्या? ” मैं ते पूछा. 
“कसा निमंत्रणपत्र?' . , ० 
“at, आज उस के यहां शादी है 
और आप पूछते हैं केप्ता निमंत्रणपत्र. .. 
"अच्छा, अच्छा, शादी का निमंत्रण: 
पत्र? वह इस अंदाज से बोले जैसे उन्हें 
एकाएक कुछ याद आ गया हो. “क्या 


अभी कल ही तो आया था. aaga | 
दे कर कहने लगा, 'जब तक आप नहीँ 


होगा.” मैं तो. एकदम भूछ ही. : 
क्याक्या याद केरू, 'घ 


T दिया ली 


PN PA 


5 Sa 


| निमंत्रणपत्र कहां पर रख दिया है.'' 


“बस, अब आक्षातआए Ayb ounde arit bOI हो रही 


| @: बजे शाम का न्यौता है. पौने छः हो 
RE 


seu. मैं यों गया और यों आया तैयार 
ही कर. 
वह घड़धड़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते 


हुए पुकारने लगे, ''अरी बिल्लो की: 
अम्मा, जरा बढ़िया वाला मेरा कुरता- 


` घोत्री तो निकालना. ' मुझे सुरेश के यहां 
| 'जाना है." 


| बह्‌ बोले, “बस, बेटा. एक मिनट , 


|... फिर उन्होंने अपनी आवाज अत्यंतं 


_ fred, पप्पू, बिट॒टू, चुन्न और fera at 
| भी gare कर दो. बेचारों को बहुत दिनों 

से gaa खाने को नहीं मिली है. ara 
| खिला'लाऊ.?”. ‘TER MIN 


4 उन री पत्नी ने कहा, “वे ay सब्र के 
7 a सब सो गए हैं. कहिए.तो। जगाऊं।'” 


इसी लिए कह दिया, “अच्छा, कल तुम 
तो ag को देखने जाओगी ही ने “बच्चों 
` को भी साथ लेती जाना.” . `... 


| वह शायद अपने BE की शादी 


4 


धीमी कर ली, लेकिन मुझे फुसफुसाहट . 
सी सुनाई os: ही गई, ` “और . हाँ, : 


उस समय वह जल्दी में थे, ' शायद. 


` नदी तवार हो करे ब्दी. 
| जल्दी नीचे उतरे. इतनी सजधज के साथ ge 


शादीब्याह कुछ नहीं था, बल्कि मौत 
उस रोज सुरेश के बूढ़े दादाजी qx 
थे. चूंकि वह काफी बूढ़े हो गए थे 
अपने पीछे भरापूरा संपन्त परिवार छह 
गए थे, अंत: उन की अर्थी बड़े qaa 
से निकालने की तैयारियां हो wey a 
सारा आयोजन गौरवमय अंतिम संस्कार 
के उपलक्ष्य में था... | ' 
मैं ने नटकचंदजी को बुरा फंसाया 
था, वह बहाने कर के टाल त सके. we 


ग कर्भ 
भी मन मार कर अर्थी के साथ समश |. कार 
तक. जाना .ही पड़ा. उस रोज ठंड भी॥ ara 
बहुत ज्यादा .थी. उस पर रात का समय, |. वह 
लाश इमशान - तक जाते हुए सब भी fg 
कंपकंपी छूटने लगी, क्रियाकरम कें बाई |` ' 
सभी को गंगाजी में नहाना था, अब तो |) a 
-तटकचंदजी खूब उल्लू बते. Dy 

oe होने “जुकाम का बहाना करं के गई ary 

i Fd चाही, Sla 
(इतने लोगों के सामने, वहाँ से बिना नहाए || ' 
लौटना बिरांद्री में नकुं बतता था|... 
asa दिखाने कें. लिए [हार कर i 

: बर्फ से शीतल पानी. में कूदना ही पढ़ा. | 7 * 
इधर मैं ने मौका देखा तो उनके का | ह 
दूसरे स्थान पर रख दिए ही 


ही धो, 


मर गए | 
थे. और ||. . 
[र Bie | 
qaum | 
ही थीं, ॥ 
संस्कार | 


फंसाया | 


के. उह 


ara | 
ठंड भी | 
[ समय. 

सब को | 
के बाइ | 
अब di 


' के यहूँ 
'लेकितं 
eld 


सौत स F y 


“साहब ते उसे : 


tion Chennai and eGangotri 5 

; इस स्तंभ के लिए अपने रोचक संस्मरण 
“भेजिए. प्रकाशित ` होने पर दस रुपए की 

पुस्तके पुरस्कार में दी जाएंगी. 

: भेजने का पता: ये लड़के, मुक्ता, रानी 
हे झांसी रोड, नई दिल्‍ली-55: 


o हमारी कक्षा में हिप्पियों की भांति लंबेलंबे बालों वाला एक लड़का था. जब | 
कभी ag लिखने के लिए सिर झुकाता तो आधे से अधिक चेहरा उस के बालों के 
कारण दिखाई adi पड़ता था. जीव. faam के. प्राध्यापक महोदय. को उस छात्र के 
वाल बहुत अखरते थे एवं कई बार वह उस से बाल कठवाने को कह चुके थे. परंतु 
वह युवक प्राध्यापक महोदय. की बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से 
निकाल Sar. Pela 
एक दिन प्राध्यापक महोदय कक्षा में आए और! कुछ मिनट पढ़ाने के पश्चात 
वहु उस छात्र के समीप गए Ua मुसकराते हुए अपनी जेब में से दो हेयर पिनें निकाल. 
कर उस के बांलों में ठंस दीं. देखते ही सारी कक्षा लड़केलड़कियों के मिश्रित ठहाकों 
HS गूंज उठी एवं ag छात्र मारे शर्म के पात्तीपाती हो गया. उस का चेहरा देखते 
यके था; “Nb 
.. “दुसरे ही. दिन उस युवक के बाल कटे हुए थे. 


७ हमा 


कक्षा में 


एक. एक सहेली अपनी मा के साथ बस में समार कर रहीं ची: 


| e इटावा. सीकर जिला खादी ग्रामोद्योग समिति के खादी भंडार झे 

समय बड़ा a Bee by Aja Sarai FT Nahar hd 864 Tg व्यवस्धापक्र 
खादी खरीदने आए एक छात्र से पूछा कि बहनजी, आप क 

छात्र वेषभषा से Zag छात्रा की तरह दिखाई दे रहा था. .बेलबाटम, wie 

qué, बड़ेबड़े कंधे पर लटके हुए बालों से दरअसल यह पहचाना जाना कठिम था हि 
वह छात्रा नहीं, छात्र है. अंत में खादी खरीदने वाले इस छात्र ने स्वयं ही स्पष्ट किया 

कृपया बहनजी नहीं, भाई साहब कहो. मैं छात्रा नहीं, छात्र हूं 

नवज्योत, अजमेर (प्रेषक : सत्यदेच शरसा, अज्ञे 


७ विश्वविद्यालय की परीक्षा में निरीक्षण बहुत कड़ा हो रहा था. उसि 
हमारा आखिरी पेपर था, हमारे कमरे में एक प्राध्यापिका निरीक्षण. कर रही थीं 
उन्होने सफेद साड़ी पहनी हुई थी. वह विद्याथियों के आसपास निरंतर घूम रही थीं 


es 
` एक्‌ विद्यार्थी बारबार अपने पेन से स्याही छिड़क रहा था. एक बार स्याही चहत: 
Haat करती हुई प्राध्यापिका की सफेद साड़ी पर पड़ गई, जिसे पर वह नाराज होते ह गात्र 
लगीं, लेकिन विद्यार्थी ते सफाई दी कि उस का पेन ठीक नहीं चल रहा हैं. इरालिए | पिन 
वह स्याही बारबार छिड़क रहा था. पूरे समय वह ऐसा ही करता रहा और प्राध्या 
पिका स्याही पंड जाने के डर से फिर उस विद्यार्थी के पास नहीं गईं, बह दूसरी ओर दीर 
ही. घूमती रहीं जीत 
i पेपर/समाप्त होने पर उस ढीठ विद्यार्थी ने प्राध्यापिका से कही, “असल मँ | Ta र 
` | मुझे पेत से कोई परेशानी नहीं थी. परेशानी थी तो आप से. आप मेरे आसपास वा || घरे a 
` कर मेरी नकल में बाधा डाल रही थीं, अंत मुझे स्याही छिड़कने का उपाय अपना | करते 
Of पड़ा, ; वजनी 
=; l Ha ८ --लक्ष्मीनारायण, सोपा | सफ़ल 
® एक दिन कालिज में हम- सब लड़केलड़कियां ' गपशप कर रहे थे. ए | है प 
/ ह लड़की को 'आई पल' हो रहा था. एक लड़का बोला, "हमें तो कभी 'माई पळू होते |... . 
Pel. पता नहीं लोगों को कैसे हो जाता है! ^ : ॥ मीत 
i लड़की ने बड़े भोलेपन से कहा, “मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखो, तु| ९. 
| | भी हो जाएगा.” '€ i 
| लड़का तत्काल बोला, “कहीं कुछ और हो गया तो?” .: ne 
i इतना सुनना था, वह लड़क Bl; 
$ पा हाल हो गे तो झेंप कर भाग गई कंर a ~ Fe 
| मोनिका, atte | ईमान 


a ७ एक वार मैं अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने हे = 
| में एक लत लड़की a ae के साध बेडी थो. हमारी आगे 

फिल्म शुरू भेरे दोस्त ने ४ i 

| अंगूठे से सामने वाले का पैर रगइने लगा. oe oe ue आगे' बढ़ 


T — a es 


पके ae dation Chennai and eGangotri : 

A इस स्तंभ के लिए anai की 

4 j रोचक कटिंग भेजिए. सर्वोत्तम कटिग पर 

HE A दस रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. | 

था दि | है. इस अंक के पुरस्कार विजेता श्री अतुल 

: किया, | -केशरे, इंदोर, हैं. | 
AUN भेजने का पता: शाबाश, . मुक्ता, रानी 

अजर झांसी रोड, नई दिल्‍ली-55, 

उस दिने | 

रही थीं, | 3 

ही थीं. | ७ प्राणों की परवा न कर यात्रियों की जान बचाई 2 

नहत उदयपुर. गिरती हुई चट्टान को देख अपनी जान का जोखिम उठा कर्‌ 

गासि | गातियों की जान बचाने वाले पश्चिम रेलवे के इजिन चालक श्री रणजीतसिह को 

e परिचिम रेलवे के प्रधान व्यवस्थापक की ओर से पुरस्कृत किया गया है. 


+ ओर ` घटना के अनुसार उद्देयपुर हिम्मतनगर लाइन पर उंदयपुर जाते समय उमड़ा | 
VSG) att खारवाचांदां स्टेशन के बीच उमड़ा के आउटर सिगनल के पास चालक श्री रण: | 
= | णीतसिह ने देखा, पहाड़ी से चट्टान खिसकती चली आ रही है. इस समय ईजिन और 
पल “| उपस्थान के बीच तीसचालीस GE का अंतर था और रेल पंदरहबीस कि. मी, प्रति 
स पू घंटे की रफ्तार से भाग रही थी. चालक रणजीतसिंह. ने अपनी जान. की परवा त | 
पनात | करते हुए तत्काल स्टीम.बंद कर ट्रेन रोकने का भरसक प्रयत्न किया. बीसबाईस टत 
पार |. छ ददान को यात्री डब्बे के बजाए इंजिन से टकराने में चालक voae 
नही गए. इ जिन ने पटरी छोड़ दी. इस हादसे में खलासी आशीर्वाद की मुत्यु | 
[. एव|| है गई. उसे बचाने के प्रयास में रणजीतसिह का पैर संप्रग में फंस कर जरुमी हो गया. 
"होता |. चट्टान इ'जिनं पर ही गिरी. किसी यात्री डब्बे पर गिरती तो उस geal 
ला सही म सिहर उठता हूं.” अपने स्वागत के बाद श्री रणजीर्तासह ते | 
ge En ties कहे. यह घटना 26 अगस्त, 1975 की है, | sc 
--नई डुनिया, इंदोर (प्रेषक : अतुल केशरे, इंदौर) 


° एब इंस्पेक्टर की ईमानदारी 


x a Co के एक सब इंस्पेक्टर श्री लालाराम शर्मा ते एक 


arati 

लाई वगत रात्रि को सीसामंऊ. Yn त्री महेंद्रसि neg कारे हुए afaa 
| 1 हर. पास से निकछे तो मऊ. थानाध्यक्ष ते द्रसिहः bee 
eh ae श्री लालाराम शर्मा को उसे अस्पताल हे जाते के 


पेत चालक व कंडक्टर को ईमानदारी 
ए बस के चालक at 
जो “उ. किया, उन्हें aie 
/ जो उन्होंने: et! 
TS" पुलिस & पास जप्ता 


| eqan ` 

$ domni pyn AB Pio iha मिह०ी ०% वर्षीया bein 
घर में घुसे एक चोर को बड़े ही साहस एवं नाटकीय ढंग से पकड़ लिया. ज्यों ही बोर | 
ने घर में प्रवेश किया, लड़की किवाड़ बंद कर उस के शरीर से जकड़ गई, चोर 


| ने.लड़की के शरीर 'पर्‌'छुरे से तीन बार प्रहार किया. एक छुरा लड़की की कह |. ™ 
| में, एक गाल पर तथा एक पीठ में लगा. फिर भी लड़की ने साहस नहीं'खोया. ह |. ८ 
तक लड़की व दादी के शोर मचाने से लोगों की भीड़ जमा हो-गई और चोर घटना, 
स्थल पर ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर fear war. उसी. चोर का. एक अन्य साथी, जो ॥ ` परिः 
| वहीं बगल में ही एक झाड़ी'में छिपा था, तत्काल ही पकड़ लिया गया. दोनों | महि 
| चोरों की खूब पिटाई की गई. लड़की की चिकित्सा स्थानीय राजकीय अस्पताल भे Tis 
: Past रही है. : . “प्रदीप पटना, (प्रेषक: सुशीलकुमार 'शारंदा,' खगड़िया साच 
| ७ समाज के अभिशाप 'को समाप्त करने में बालक का स्तुत्य योगदान | - 
ग्वालियर. कुख्यात sha हीरालाल रावत, जिस की गिरफ्तारी हेतु पांच पर कि 
रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई थी, गत रविवार को मुरेना की पुलिस के साथ 
'हुई एक मुठभेड़ में मारा गया. समाज के इस: अभिशाप को समाप्त करने में पुलिस ग gat 
| अधिक योगदान उस बालक का. रहा, जिस की. सूचना पर पुलिस ने उस tay था 


` ` सादित हुआ, बालक ने भागने के बाद डाकुओं के गिरोह की शरण स्थली के विषय 
` वलिसं को महत्त्वपूर्णे जानकारी दी, जिस के फलस्वरूप STR AT गया. मृतक 
करते के कई जुम दस थे, ---नदंभा अः. राजस्थान तथा उत्तर परदेश में इ 
f: के कई UF दर्ज़ थे. maaa, रायपुर (प्रेषक : विभास गोस्वामी, TEM 


be ald P aa m we से मार. कर बंदूक छीत ली. oo 
i PNT (qlar). बहादुरगंज थाने के टीटीकरा गांव में Bee 
अब्दुल खालिक ने दो डाकुओं को जात से मार डाला a उन की बंदूक छ a 
ay | \ 
Eci 


हो घोषणा को मास 
प्राथमिकता दी जाएगी. ‘ प्रदीप m 


aa के सृजनात्मक कार्यों का 
संगठक--प्राम पचलासी 


गया. तब 
र घटता: राष्टीय सेवा योज़ना द्वारा आयोजित 
पर्चिम. क्षेत्रीय अंतविइवविद्यालयीय 


महिला शिविर विक्रम विश्वविद्यालय, के 
i तत्त्तावधान में उज्जेन जिले की तहसील 
“grade के ग्राम पचलासी. में बागेडी नदी 
के a पर ea दिवसीय शिविर 14 
अक्तूबर से 23 अक्तूबर तक. आयोजित 
किया गया 

इस शिविर में. गोआ, महाराष्ट्र 
छात्राओं ने भाग लियां 

प्रारंभ में कस्तूरबा ग्राम, इंदौर . एवं 
जबलपुर होम साइंस कालिज द्वारा-कढ़ाई 


प्रदशनी का आयोजन किया गया 


मेरठ कालिज, मेरठ 


मोहम्मद बिन तुगलक पर विचार गोष्ठी 
br अक्तूबर, 1975 को इतिहांम्‌ 


ee तिद्ध विवादास्पद सुलतान मोहम्मद 
te Visa पर एक ,विचार गोष्ठी का 
f किया गया. अलीगढ़ मुसलिम 
{ Gus के डाक्टर इरफान sale 
स्पे pi मुख्य अतिथि के 


बाय REX इरफान हबीब ने अपने भाषण 


[esate | ae 


गुजरात UF मध्य प्रदेश की करीब 250 ` 


fem. आहार, पेंटिंग. आदि से युक्त `: 


—-ज्योतिप्रकाश्ञ श्रीवास्तव 


Be पांगल, कर व॒ हत्यारा इत्यादि 
'संबोधनों से. आरोपित करना. च्यायोचित | 


ए, भेरठ कोलिज -की ओर से इति-. 
“विद्वान व योद्धा wan था, कितु उस 


र ॒ i 
Š उच्च flees तुगलक व्यक्ति के 


विद्यालयों 


| प्रांगण. 


नहीं है 
वह एक विवादास्पद व्यक्तित्व 


कुंछः कमियां भी थीं 
तुगलक के चरित्र को समझने 
एंक नई दिशा. वब्यकता 


होम साइंस. कालिज के आतिथ्य में 
सीनियर डिवीजन, एन. सी. सी: की 
छात्राओं के दस दिवसीर्य संयुक्त शिविर 


* को आयोजन किया गया. इस में संपूर्ण 
` मध्य प्रदेश एवं देहरादून की ,छात्राओं 


afer ada सात सौ छात्रा केडेटों ने 
भाग लिया. 
छात्राओं के इस शिविर में अनुशासन 


i . की. मिसाल देखने को मिली. छात्राओं को 


सामूहिक सैनिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त 
राइफल चलाने, 'नक्शों के माध्यम से 
दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाने तथा 


` प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग दी गई, 


इस वर्ष. पहली बार इस में मदर age 
एवं चाइल्ड केयर जेसे नए विषयों का भी 
समाबेश किया गया है. ' 

be “राजकुमार: अंबवानो 


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर 


` राष्टीय योजना शिविर की उपलब्धि 


i 


रालियर्‌ के निकट ग्राम सुसेरा में 


आयोजित रा. यो. शिविर में महारानी 
। लक्ष्मीबाई महाविद्यालय के छात्रों ने श्रम- 
' दान get एक matt लंबी सड़क को 


निर्माण किया. इस की कीमत लगभग: 
बीस हजार रुपए आंकी गई है. इस सड़क 
के बन जाने से ग्राम ससेरा का ग्वालियर, 


i“) 


। बहोड़पुरा से पक्की सड़क से संपर्क cop. 


पित हो गया है, जिस से ग्रामवासियों को 


काफी सूविधा हौ गई है. 


द a शिविर में, महाविद्यालय के 80 
छात्रों एवं 4 प्राध्यापकों ते भाग लिया. 


` इस के अलावा उन्होनें .गांव के चारों 
ओर की: नालियों.की सफाई की तथा 
उन्हें गहरा किया. वृक्षारोपण हेतु 2 


~~ CC-0:1n Public D 


वालिज, जबलपुर 


शिविर के दोरान छात्रों ने गांव के लग- , 
| भग 1,200 निवासियों को बीमारियों के 
॥ | कारणों का ज्ञान कराया. 


a लगाए. भी 
एवं बच्चों की मुफ्त चिकित्सा की. oo 


-Gur 


गड्ढे भी ग्राम में खोदे गए. शिविर 

darsena erT महादि 
ग्वालियर के प्राचार्य श्री सुरेंद्रदेव मित्र 
किया. | 


आकषर्क कला प्रदर्शनी 


म. प्र. की gaga मंत्री श्री 
चंद्रकला सहाय ने शासकीय कन्या महा 
विद्यालय, मुरार में एक आकर्षक कल 
प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. agai 
एक सप्ताह तक लगी रही, जिस | 
विभिन्न तकनीकों से... बनाए गई 
कलात्मक, सुंदर अभिनंदन पत्र प्रदा 
किए गए, दीपावली तथा नए वषंहे| | 
अभिनंदन पत्रों की दर्शकों ने बड़ी: सराहा ` 


की. of 
` --ऋषिमोहन श्री वात es 


जबलपुर विश्वविद्यालय 


e. हवाबांग महिला महाविद्यालय bs 
महाविद्यालय में विगत. दिनों te he 3 
राष्ट्रीय महिला वर्ष के उपलक्ष्य में विवि, a 
आंयोजन किए गए. “महिलाओं का i i 
-क्षेत्र घर पर ही“होना चाहिए विषय oh 
` एक वादविवाद प्रतियोगिता आयोजित r | 
गई, जिस में कु. सुगंधि राय (रे 
प्रथम, कु. वर्षा योगी (विपक्ष) T a 
कु, कुमुंदिनी फाल्स (विपक्ष) ian भर 


guan 


"सराहना 


Taree 


A सास्कृतिक 


Gram महिला महाविद्यालय, जबलपुर की छात्राएं समाज सेवा कार्य के अंतर्गत 
गंदी बस्तियों में से कचरा झाड़ कर ट्रक में डालती हुई 


ग उर 
वी बस्ती उन्मूलन अभियान, परिवार 


Hi अल्प बचत योजना, स्वास्थ्य 
4 Ge कायं, साक्षरता 
a पुननिर्माण , इत्यादि. कार्यः 


प्रोढ़ शिक्षा, 


ए गए. 'इस कार्य में महाविद्या- 


st लगभग 200 छात्राओं 


भाग 


कार्यक्रमों के अंतर्गत 
लोकनृत्य, ' एकांकी 
विचित्र वेषभषा 


मोने लोकगीत 


3 

Masi] 

पर Ñ 
--गोविद नेंसा 


रक्षेत विश्वविद्यालय 


br कें अनुसार a 
से जीवविज्ञानीं 


रा जोशिटा sea, ,‰ 
गीय एवं कु, वर्षा योगी . 


जाएगा. इस* से पहले हरियाणा में केवल 
एक ही कुरुक्षेत्र विव्वविद्यालय है 

उक्त प्रकार का. विश्वविद्यालय देश 
में: पहला होगा, रोहतक आवासीय. विश्व: 
विद्यालय में आरंभ में जीवविज्ञानों--बाॉयः 
लाजी, जूलाजी, ardi, मुद्राविज्ञात एवं 


. आयुविज्ञान के संस्थान होंगे 


--कुमार कमल भास्कर 


* 5 नवंबर की शाम को - ओपेन एयर 5 
थिएटर में राधाकृष्णन हाल के छात्र ते | 
- सांस्कृतिक. कार्यक्रम Aia संध्या का 


-सुचित्रा मित्रा के रवींद्र संगीत गायत 


श्री aerate 


EE ~ ` नृत्य star 'रितुरंग’ पेश किया, 
विशेषको Foundation धति Rng भी करीब 
शाकी कीस 000 a व का शाव | 
यह एक उच्च कोटि का सांस्कृतिक | 
क्रम था. कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहो, 


प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता 


सरितां के निम्न विशेषांक सेटों फे 
| रूप में उपलब्ध हैं. तीनों का मूल्य केवल 
(रजिस्टर्ड डाक खर्च सहित) 


1. कढ़ाई विशेषांक (दिसंबर. द्वितीय, 
1974). हर प्रकार की कढ़ाई के 
तीस से अधिक नमूने. 

2, बुनाई परिशिष्टांक (अक्तूबर 
द्वितीय, 1975). आधुनिक डिजाइनों 
के नौ नमूने. 

3: ` दीपावली विशेषांक (नवंबर 
प्रथम, 1975). 250 Test का मंक, ., 

जिस में 14 कहानियां, 15 लेख ' 

औरं शाइवत रहने वाली सामग्री है. :'| 


70 नवंबर को ओपेन आई, आई 
क्विज प्रतियोगिता का- आयोजन 
गया. इंस में सभी छात्रावासों की वी 
भाग लिया. संयुक्त राज्य सूचना बि 
कलकत्ता के श्री सुप्रिय बनर्जी हि 
मास्टर थे 

इस में. राधाकृष्णन हाल. के 
कुमार्‌ देशपांडे की टीम 43 बी 
विजयी रही. लाला लाजपतराय हा 
श्री टकले की {टीम 77 ग्रंक TIA 
द्वितीय रही. AGATE 


: आज ही पूरा सेट मंगाइए. 6 रु. का, | 
| मनीआर्डर fara पते पर भेजिए: ; 


` ` सरिता, 
रानी झांसी रोड, नई दिल्‍्ली-55- 


भोपाल विद्रव विद्यालय 


विश्वविद्यालय का कमाल 


`. ` ` किसी परीक्षार्थी को 5० अंक के 
` पंत्र में 57 अंक प्राप्त हो स्ते है 

सिद्ध कर दिया है भोपाल faaan 
ने एक परीक्षार्थी की अंक सुची प्रा, 


अकारः 0 
सेफ़िया कालिज के al, एस' 

दो की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र 
da को भोपाल' विद्वविद्यालय © 
चक्कर लगाने के बाद जो अंक a 
` प्रतिलिपिं'मिल संकी, उस में ग 
` प्रथमः प्रश्नपत्र में 50 अंकों में सें 
' प्राप्त करता दर्शाया गया है 
तीनों. प्रहनपत्रों का थीगं n ; 
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the art of living? 


Do you know 


Merely earning a living is not the only 

thing in life... you must know how to 
make the best of your life in other | 

important spheres also . . . your relations 
with your wife and children, your friends, 
the society, the country. How to derive 
the maximum satisfaction in life at the 
minimum cost and effort ? 


CARAVAN HELPS YOU LIVE 
A BETTER, FULLER, RICHER LIFE. 


na A दिष्ट और मजेदार यह बिस्कुट 
‘Nate जितने भी खायें 
और खाने को जी चाहता है। 
इसलिये कि इसमे nice है! 


उपहार में देने के लिए सुंदर 
tee में और घर लेजाने के लिए 
खुला मिलता है। 


(oi) आई. एस. आई मुहर वाले 
i] | Aleta का मतलब है अच्छी 
किस्म की गारंटी वाले बिस्कुट 
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ताणीवन वीमा का धन केवल you मविष्य में गिलता है ? 


गलत 


! आइये देखें, आपको, आपकी पत्नी तथा 
को धन का लाभ किस प्रकार शीघ्र 


TARA, आप ३० र्ष के है और १५००० रु. बीमा-राशि की 
१४ वर्ष के लिए 'घन-वापसी? पालिसी लेते हैं | आप कुल 
७५,३० र, प्रतिमास अदा करते हैं । और आपको जो मिलता 


है बह यह 


और एन २० 


३००० रु, १०. वर्ष के पश्चात, तया 
३००० रु. उसके ५ वर्ष बाद और फिर 
१४,२८० रु, उसके ५ वर्ष बाद* 


वर्षों में किसी भी समय बीमेदार की मृत्यु होने 


१ उने परिवार को बीमा-राशि के पूरे १५००० रु. मिलेंगे, 


E 


Sag की किस्तों अलावा जो कि तब तक प्राप्त Ù 


है सम! 


Rey 
अनुसार 


Wet दरें पर बोनस सम्मिलित है। आप लिस स्थान पर काम करते है; वह की बेतन बचत 
¬ उदाहरण मात्र है। आप अपनी सामर्थ्य के |योजना' के अंतर्गत एक ड्रीबन बीमा पालिसी ले। आपके लिए ||| 
अपिक या कम राशि की पालिसी ले सकते हैं। [प्रीमियम देने की जिम्मेदारी की और यह प्रीमियम 


आवश्यकतानुसार घन 

आपको वतमान आवश्यकताओं-शिक्षा , 

डाक्टरी, छुट्टी या शादी के लिए धन की 

हो सकती है । किरतों पर आयकर में कारपोरेशन 
भी मिलती son 

छूट लती है । आफ इण्डिया 


जोबन बीमा का दूसरा विकल्प नहीं है।_ 
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~ 4 


Ys 


हैलो एग शैम्पू का एग प्रोटीन से 

। मरपूर फ़ा 
ae सिर की त्वचा को पोषण दैता है qe 
आपके बात a ea eee 
चमक के साथ लहराने लगते हैं। Pa 


oe चमक भर देता है। 

झाग UF: थोड़ा-सा ही लगाने S 
झाग निक ढेरों 
संवारने हो aa बालों को मुल्ञायम और 


शैम्पू : आपके तैलिया बालों को साफ़ yA 


` 


ee ESR TY a (OF: YE 
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मुक्ता को पत्रिका 


| लेख 
होली भौर गाली 
आप का भविष्य, «« 
आप की मुंसकाच 
रेडियोधर्मी तत्त्व 45 
जीवन साथी का चुनाव 48 
इंटरव्यू 8 


नेबला 


5 
8 


कैलाश भारद्वाज 
चिन्नास्वामी 
चंद्रकुमारी. वैष्णव 


महावीरसिंहैँ मुडिया 


ऊषा चौहान 
सत्यकुमार 
विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी 


गिरधारीलाल Weal 
विनयकुमार झंलावत 
एनेत धीर 


स्टार fren निर्देशक 700 
अमता. अकोलेकर _ 773 
दासता | 146 
कथा साहित्य 


$ समुराल में होली ३० शांतिदेवी विद्यार्थी 


मुट्ठी भर गुलाल . 


52 


प्रणा और उपलब्धि 
एक चतुर टिप्पणी 68 
चांडाल चोकड़ी 77 
प्रभात रश्सि ‘92 
पिछले जन्म का कर्ज 170 
कवि सम्मेलन 126 


रा हक उपन्यास 

राखे साइयां 77 

कविता 
फागन गाती होली. 
गोरी के गाल हुए लाल 

| फागुन आया. है... 

| उन से कह दो 
शाम फागुन की... 
स्तंभ... 
संपादक के नास 2 
oe विचार - 20. 99 
S अपनीअपनी ३4 106 

लड़कियां 

N आविष्कार 


ये शिक्षक - 67 139 


75 143 


t 5० 337 


क्षमा चतुर्वेदी 


58 भगवतीप्रसाद विश्वकर्मा 


जुगलबिहारी लाल 
अशोक मिश्र 
रामजियावत सिंह 
महेशकुमार शुक्ल 


तर्‌शचंद जैत 


बॉकेबिहारी लाल 


-तारादत्त निविरोध 
प्रभातशंकर ‘ES, 
सजीवन मयंक 
महेशकुमार मिश्र है 
सुषमा प्रेम है 


घृपछांव 

स्वाणम' वाक्य 
पखवाड़े, की फिल्‍म 
. ये लड़के 

खेल: समीक्षा 
सावधान 


विश्वविद्यालय से 757 
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कलंक रेखा प्रतिशोध 
Be चीनी शासकों द्वारा संपत्ति | पतिपत्नी की मुसकराती | एक जरमन सैनिक की सच्ची 

॥ हडप लिए जाने के भय से | जिंदगी में लीला ने कहानी जिस ने प्रपनी सेना 
लू हांग भारत चला प्राया, | भ्रविश्वास की दलदल पैदा | के विरुद्ध जिहाद कर दिया 
मगर चीनियों ने उसे यहां | कर दी और राजेश रानी से 
भी म्रा दबोचा. तभी नफरत करने लगा. क्या | आंख मिचोनी 
भारतीय छापामार दल ने | सचमुच ही रानी के एक ही स्थिति से जूते 
IE उस की रक्षा की...एक | डा० घोष के साथ प्रन॑तिक | विभिन्न लोग...निरलिप्त से 
| निरीह नागरिक के विरुद्ध | संबन्ध थे ? 'या राजेश ही | मम्मीपापा जीबन से 


॥ चीनी शासकों की लीला के गदराए जिस्म का क Career 
निमंमतापूर्ण ? cj 
| कहती: RATT की शिकार पल्लवीजी, जीने 


| | मोत के आंस | हंसने की बारी की प्रदंम्य लालसा से प्रेरित 
| हि राजन मृदुला के साथ रंग- | रंगीन चुटकुलों का एक |सुधीर बाबू ग्रौर राज!-- 
रलियां मनाने भ्रलकापुरी प्रभूतपूर्व संकलन जिसे पढ़ |शायद इन सब का योगफत 
पहुंचा मगर वहां उस की | कर आप हंसतेहंसते प्रत्येक ९. 4 ॥| 
मुलाकात मृदुला की बजाए | लोटपोट हो जाएंगे जिसे || 


Be उम को ताश से हुई. | आप बारबार पढ़ना 
हालात राजन को ही चाहेंगे 


हत्यारा साबित करते थे SE 
मगर हत्यारा कौन या? ee ge | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


न्ल््म्न्न्न्ब््य्प् 


See NR 


आज हो अपने पुस्तक विक्रेता से लें. | 
प्राप्य : दिल्ली बुक कंपनी, एम-1 2, कनाट सरकस, नई दिल्‍ली-11000 
पूरा सेट लेने पर 5% ब डाकखचं की छूट, प्रादेश के साथ पांच रुपए प्रग्रिम भजे. ॥ 
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कौन न उस को 
प्यार से ve 


बताइए भला ऐसे रूप पर से कौन नज़र हटा सकेगा ? 

निगाहें पड़ीं कि रुकी रह गई। इस मनोरम सौंदर्य का रहस्य है. 
लॅक्मे वैनिशिंग क्रीम! रूप की उज्ज्वलता के साथ ऐसी ताज़गी 
जैसे आप सौंद्रर्य की फुहार में भीग कर आई हों। 

श्रेष्ठ मेकअप का आदर्श आधार - लॅक्मे वैनिर्शिंग क्रीम 

जिस पर पाउडर अधिक देर तक टिका रहता है। 

कितना सहज और स्वामाविक। और कहीं अधिक आकर्षक। 


लाको 


- से पाउडर भी अधिक देर तक टिका रहता है। ae 


Unwrap yourself. Throw away the heavy 
woollens and step into bright sunshine in 
cool, comfortable dresses. 


Here is new life—new leaves on trees, new 
green on the lawns, new flowers on trees. And. 
the life-giving warmth will slowly turn into 
summer heat which will bring its problems t00- 


Summer number, will 
tell you what to do 
this summer: what to 
wear, how to care for 
your skin, what to 
serve to keep the 
body cool and how 
to combat heat. 
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16 colourful pages of $ 
the latest fashion 


Summer recipes with 
multicolour illustra- 


Pictures of flower 
arrangements in their 
natural hues. 


. Heart-warming short 
stories, thought- 
provoking articles ` 
and interesting 
features as usual. 


Do not miss this one: 


The Issue of Woman’s Era, April I. | 


Remember it’s the Summer Special. 


Price: Rs. 2.00 per copy. Pages: 160. 
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यह हे डालडा... :;.... 
ख सकता है, किंतु वास्तव 
छाप वनस्पति संतुष्ट तो असली ही करता है 
ह से कि डालडा छाप बनस्पति 
eal यह डबल रिफ़ाइन्ड है. 
इसीलिए तो डालडा आपके भोजन 
का सही स्वाद उभारता है. 


याव रस्िएः डालडा कमी सुला नहीं बिकता, | गगता की कसौटी पर खरा डालडा:आपके 


मोजन का स्वाभाविक स्वाद उभारने के लिए 
feta - DLD.6-77 HI 
हिन्दुस्तान लीवर का एक उत्कृष्ट उत्पाद 


) 77 
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Ya का वरदान, 
खिल उठे 
रूप महान! 
~ सचमुच, मफतलाल BT कै कपडे, 
४००2 अनुपम होते है| 


ft an 
nr ee 
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at साजसज्जा, 
पास वालों से व्यवहार 
ओं क 
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एक नई 


[विशेष [रियायती मूल्य पर x 
दर केवल 8.25 रु. ath 
केवल 6.25 रु. आज ही 
अभारती, ई-3, ASTM 
[| 
a a आ उ कमा आ वा आका आ आड आह आड मा आम ला 
WA भूभारती का वाधिक ग्राहक बना लीजिए. वाधिक शुल्क हु 


“>> में. आ. नं तिथि. द्वारा भेजा जा रहा है 


र्‌ 


| 
l 


< पिन कोड़ 
अं बाद धन लव हाथ बा बन सम बता न mm Sl 


) 


Nea nise 
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क | जल्दी कीजिए! स्टॉक रहने तक ही यह लाभ उठा सकेंगे। 
तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और केरल 
को छोड़कर सभी राज्यों में उपलब्ध । 


med, उत्साह और स्वाद के लिए. . ,आदर्श पेय आहार 


। क 0 
* CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hana द्वितीय) i 
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मैं भाप का ध्यान gaa, दिसंबर 
| (द्वितीय) 1975 अंक में प्रकाशित लेख 
| 'तोग क्या कहेंगे” के पृष्ठ 43 की ओर 
बाकषित करना चाहता हूं 
ख अत्यंत आपत्तिजनक है और 
| ऐसे लेखक द्वारा लिखा गया है जो सिख 
| धमं से अनभिज्ञ है. 
ia लेख में कहा गया है कि आज के 
a पध के युग में पांच चिल्ल (पंच 
) निरथंक हो गए हैं. 


ला इस बात से सहमत होंगे कि 


फिस के 


लए 


, tt लेखक महोदय से पूछ सकता 


e Sa युद्ध में अणु बम का प्रयोग 
रा था? अगर विध्वंस के लिए 
a ha किया भी गया तो राष्ट्रों 
गाव जाति en युद रोकने के लिए 

Ne की रक्षा के लिए नहीं. : 
के युग में भी, जहां भी 


क्त 
u 7 पेछेवार ही शक्ति का. नेतृत्व 
fr बाण T से निवेदन करूंगा 
HR P AG a 
भावनाओं हे के से क समुदाय 


iig 


Ñ 


» दिल्ली सिख गरुदवारा 
waa समिति, दिल्‍ली 


बुरे तत्त्वों से रक्षा के 


की भदन होता है, आप. 
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नवंबर (द्वितीय) में “भैयादूज” | 
nn राम) पढ़ी. आप जैसा | 
ने ओर नेतिक मूल्यों को स्थापित | 
करने में संलग्न संपादक इस तरह की | 
ऊलजलूल कहानियों पर मुक्ता के आठ | 
पृष्ठों को व्यर्थ करेगा, ऐसी आशा कदापि | 
| 


बंधवाने से खून का. रिस्ता नहीं होता,” | 
यदि ठीक है तो फिर मुसलिम समाज में || 
भाईबहन में ही होने वाली शादियों के. | | 
खिलाफ आज क़ा शिक्षित वगं क्यों आवाज ||| 
उठा. रहा है? लेखक ने इस बात का ||| 
स्पष्ट इशारा किया है कि मन के रिहते. ||| 
व्यर्थ होते हैं, जब कि उसे यह जानना || 
चाहिए कि रिश्ते वही सत्य हैं जो हृदय || 
और. आत्मा से उपजे हैं. मैं ने तो ऐसे || 
लोगों को भी देखा है जिन्होंने fas एक || 
बार किसी को बहन कह कर उस की ||| 
खातिर सारा जीवन दांव पर लगा दिया. | | 
जहां तक पंडित ओर नाइयों द्वारा | 
राखी बांधने का प्रश्‍न है, यह एक गलत | 
प्रथा है, इस का नाश होना चाहिए. 
निखिलेश, बेतिया 


+ 

सामान्य मानव मन अपराध संबंधी ` 

. घटनाओं का विवरण सुनने में दिलचस्पी | 
रखता है. मारधाड़ ओर डाकू जीवन पर | 

बनी कई फिल्‍मों ने जनता को कुछ दिनों | 

तक पर्याप्त आकर्षित किया. जनता की | 

कतिपय पत्रपत्रिकाओं के प्रकाशकों — 

इस बात को पहंचाता. तमी से उन्होंने | 

सत्य अपराध घटनाओं के नाम पर बहुत | 

सी daa, हत्या, बलात्कार, ठगी, चम- | 

त्कार, भूतप्रेत आदि की कहातियां प्रका- 

शित करता प्रारंभ कर दिया. मैं इन | 

पत्रिकाओं का वामोल्लेख करंना नहीं [| 
चाहता, क्योंकि पुस्तकों की प्रत्येक दुकान (|| 

इस तरह की पत्रिकाओं से भरी रहती है. (|| 

ये पत्रिकाएं जनजीवन को विषाक्त कर | 

रही हैं और भूतप्रेत की आमक गाथाओं से | 

शिक्षित समाज में अंधविशवास फेला रही | 

हैं. अइलीलता, बीभत्सता तथा अन्य कई [| 


Te 


a _——- 


giant से पूर्ण इस 


आखिर किधर ले जा रही हैं? 
--उदयप्रकाश सिह, लखनऊ 
+ 
दिसबर (प्रथम) में 'ये लड़के” स्तंभः 
के अंतर्गत श्री प्रभाकर, राउरकेला का 
संस्मरण पढ़ कर आश्चयं हुआ. 'संगीत 
में भी पहला और आठवां स्वर समान 
होता है तथा रसायन में भी पहला ओर 
आठवां तत्त्व गुणों में समान होता 
है, यह बात मैंडलीफ से भी aga पहले 
' न्यूलेंड नामक रसायनशास्त्री ने बताई 
' थी. अतः लड़के. का यह वक्तव्य कोई 
| शरारत:न हो कर उस के ज्ञान का प्रद- 
' शेन था. संभवतः प्रवक्ता को न्थूलैंड के 
| सिद्धांत की जानकारी नहीं थी, तभी वह 
| लड़के की उक्त बात पर हंस सके. 
Bets, ---रजनीश aq, इंदौर 
+ 


“अफ्रीका का वन्य जगत” (लेख : शाम- 
| लाल पुरी) सरस एवं रोचक होने के 
` ` साथसाथ ज्ञानवर्धक भी रहा. “भाभी की 
Naga’ (कहानी : गोवर्धन परशुराम) 
बहुत ul अधिक बोर थी. न मालूम 
मुक्ता में ऐसी उद्देश्यहीन एवं नीरस 
A कहानी को केसे स्थान प्राप्त हो यया. 
| “मुतालबा' (कहानी : नाविक हम- 
| जापुरी) इस कारण दिल में न उतर 
सकी, क्योंकि लेखक महोदय ने. “महर 
की tha’ शब्द का प्रयोग किया है, ज॑ब 
| कि मुस्लिम रीतिरिवाजों से अनभिज्ञ 
|, पाठक वर्गे, जिन में से एक मैं भी हूं, 
। इसे नहीं समझ पाएगा. 
--भशोककुमार गोयल, रोहतक 


“महर” वह घनराशि होती 
वर वधू को निकाह के एवज देने का 
. वायदा करता है. WH यह घन कभी भी 
मांग सकती है. --संपादक 


+ 
मुक्ता का हर aH कोई न कोई 
16 ; 


प्रकार की अस्वस्थ 
मनो रंजन से ABAN IAR RN lindan ढड्डी बाप eang का बेताबी र्‌ 


जनवरी (प्रथम) अंक में प्रकाशित 


. फिल्म में शांत व गंभीर अभि Lai 


zat 


' में वेस्टइंडीज की न्यूनतम रहें 


* 5 if 
` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, “वाउ, (fe) ; 


ज्ञान एवं रुचि की सामग्री ले कर बातों बर हर 


75 मे म 
में 192 


इंतजार करता हूं. इस की प्रतीक्षा ४ 
एकाध दिन बिताना भी काफी 
हो जाता है. जनवरी (प्रथम) अंक il 
'भाभी की पढ़ाई' (कहानी : गोवध 
परशुराम) रुचिकर लगी. पर कहानी 
का अंत कुछ ठीक नहीं लगा. अच्छ 


मन की दृढ़ता से विमुख हो कर प्रेरणा 
स्रोत न बन सकी. वैसे बीचबीच iin 15 
हास्य. संवाद काफी अच्छे लगे. 

--किशनदयाल, fecal ffl दूसरी 


+ 
जनवरी (प्रथम) में "फिल्मों ifo 
हिसा” (लेख : गिरधारीलाल पाहा 
बहुत पसंद आया. .भारतीय फिल्मों! 
बढ़ रहे मारधाड़ के क्ररिइमों पर R 
विश्लेषणात्मक लेख बहुत सुंदर M 
मगर लेखक का यह विचार कि fot 
“शोले' में जब संजीवकुमार अमजद में 
को मारता है, तब ही बहुत जमा, 
अच्छा नहीं लगा. संजीवकुमार $ 
इंस्पेक्टर के रोल में इस से भी अर्थि 
जमा. मारधाड़ वाले दृश्य में तो fas 
उस के उतारचढ़ाव ही देखने TAFE 
जितेंद्र जैसा मशहूर एक्शन हीरो “क 


Ww 


EKE 


बगैर मारधाड़ के ही' अत्यधिक प्रभार fd 
कर गया. 'जूली” व 'मिली' जेसी 


+ 

जनवरी (प्रथम) अंक में. da 
कैलिप्सो के देश में भारत' e wath 
श्रीशचंद्र मिश्र) के अंतर्गंत 'भारत “I ` 
वेस्टइंडीज आंकड़ों में एक भू Ag 


गोचर हुई. लेखक के अनुसार एग i 


जाजंटाउन में: 1971 में 214 M 


बार इस से 
तावी ३ 


तीक्षा 118 192 भौर द्वितीय पारी में 154 रन 
o = 
am मे 5 —अरविद , कानपुर 
गोवध 


+ 


5 जनवरी (प्रथम) में प्रकाशित 'कीवी 
क जीव ओर कैलिप्सो के देश में भारत” (लेख : 
प्रेरणा ब्द fa) ने लिखा. है कि भारत के 
तो niiae वेस्टइंडीज की न्यूनतम रन संख्या 
ला अफे [14 है. 

CTU वास्तविकता यह है कि न्यूनतम रन 
चबीच tien 154 है जो कि वेस्टइंडीज ने भारतः 


विरुद्ध 1974 में मद्रास के तीसरे टेस्ट 


न, दिवौ | दरी पारी में बनाई थी. यहां पर 
वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा टैस्ट 

फल्मों 11०. रन से जीता था. 

¬ राजकिशोर गर्ग, ग्वालियर 


` मुक्ता के — 


= चौहान 


‘ जत 1 श STAR AS जैक न ARAA | 
भी कम रन बनाए हैं. 1974-. (लेख 
५ में मद्रास में EErEE ay ARGS ANA oun Stich cenai ag हु! परीक्षा पद्धति 
7 


'परीक्षा प्रणाली” (लेख : सुरेश परमार) 

दोषपूर्ण है, इस में दो राय नहीं. कितु 

परीक्षा पद्धति की समाप्ति इस का 

इलाज कदापि नहीं, हमें उस में सुधार 

लाना होगा. यह सुधार शीघ्र ही होना 

चाहिए. Sere 
--विजयकुमार “बजाज', जबलपुर 

+ 


दिसंबर (प्रथम) अंक में “परमात्मा 

का अस्तित्व” (लेख : सोमा सबलोक), 
'पीढ़ियों का aay’. (लेख : सुभाष 
भसीन), “नई पीढ़ीं युवा पीढ़ी” (कहानी : 
जसवंतसिह) रचनाएं अतिप्रदांसनीय थीं. 
प्रथम में सत्यता को उमारने aT 
प्रयास किया गया है. किंतु द्वितीय लेख 
को लेखक ने संक्षिप्त कर संकुचित बना 
दिया है, इसी कारण कुछ तथ्य छूट गए हैं. 
---शंभु पाठक, उज्जेन ७ 


रामजियावन | 


“जीवन साथी के प्रभात रह्मि” 
चुनाव में' लेख की | कहानी के लेखक श्री 


लेखिका कु. ऊषा चौहान 

SH. ए. (gata). की 
SINT हैं. लेखनं के अतिः 
रिक्त बेडमिटन खेलने में 
भी आपः की विशेष 
रुचि है. 


रामजियावन fag को . 
रुचि लेखन के अतिरिक्त 
रामों में शिक्षा के निरंतर 
विकास में भी है. आज- 
कल आप कृषि कार्य में 
संलग्न हैं... 
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rated 


यह 


नया ग्लॉस'एन ग्लो शैम्पू काग से भरपूर और 
में बेजोड़ है। बालों को मुलायम, रेशमी 
और सजीब बनाता है। सिर्फ़ कीमत में ही नह! 
इस्तेमाल में भी किफ़ायती है--थोड़े में ही ज्या 
काम। पसन्द के लिये ३ बिभिन्न किस्मेंउएग'१ 
प्रोटीन, लेमन और हर्बल जो सचमुच कोमल 
बालों की सही देखभाल करता है। 

ग्लॉस!एन' ग्लो : शक्तिशालो किफ़ायती 

Bey जो बहुत दिनों तक चलता है। 


केलकटा केमिकल का एक उत्पादन 


Sa 
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गांवों में डाक्टर 


पिछले कुछ वर्षो से हमारे देश में 
नए डाक्टरों की बहुतायत हो गई है. जहां 
पहले डाक्टर हजारों रुपए महीना कमाते 
नजर आते थे, अब तीनचार सौ रुपए की 
नौकरी के लिए मारेमारे फिरते हैं. पांच 
वर्ष की एम. बी. बी. एस. की शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद इन्हें एक वर्ष की 
इंटर्नशिप करनी पड़ती है और इस दौरान 
लंबे घंटों के काम के बावजूद बहुत थोड़ा 
वेतन मिलता है. जब ये शोर मचाते हैं 
तो अधिकारी और नेता कहने लगते हैं 
कि गांवों में जा कर काम करो, जहां 
लोग चिकित्सा के अभाव में मर रहे हैं. 
इसी कारण अब नए डाक्टरों के लिए छ: 
महीने गांवों की डिस्पेंसरियों में काम 
करना भी अनिवार्य कर दिया गया है. 
गांवों में भौ चिकित्सा की सुविधाएं 
प्राप्त हों, इस में किसी को एतराज नहीं 
हो सकता. पर इस के लिए बलि का 
` बकरा युवा डाक्टरों को ही क्यों बनाया 
जाए? युवा डाक्टर ही क्यों गांव जाएं? 
क्या अनुभवी सरकारी डाक्टरों को गांवों 
में नहीं भेजा जा सकता? | 
पांच साल एम. बी. बी. एस. की 
शिक्षा प्राप्त कर के ही कोई डाक्टर नहीं 
बन जाता. रोगों की अच्छी जांच करने 
के लिए वर्षों के अनुभव की आवश्यकता 
होती है. यह अनुभव किसी अच्छे डाक्टर 
के साथ या अस्पताल में काम करने पर 
ही आ सकता है. नए डाक्टरों को न 


`. सी कंपनियों ने नियमित रूप सें. 


तो रोगों का कारण मालम होता | अपने क 
न ही निदान का.. उन्हें गांवों Agaa हो, 
दवाओं, खानपान का तो बिलकुल elm कता. 
नहीं होता. ; i 
अतः यदि गांवों में किसी को waif 
है तो अनुभवी डाक्टरों को भेजिए, [| 
डाक्टरों को केवल इसलिए गांवों [ही व 
भेजना ठोक नहीं होगा कि वे इस छ| भः 
लाचार हो कर इस प्रकार के निर्णयों {ने कः 
विरोध नहीं कर सकते. यह उन ने | भी द 
और पैसे दोनों की बरबादी है. 


खेलों को कंपनियों का संरी, पर 


यह खुशी की बात है कि भे के 
देश के गैरमरकारी संस्थानों ने थे Tha 
प्रोत्साहन देना शुरू. कर दिया है. ॥ ४० 


खेलों की टीमें बना रखी हैं वी 
की सफ़लता का खासा खयाल "| 
देश के चोटी के खिलाड़ियों में पे % | 
इन्हीं कंपनियों के कर्मचारी हैं ad 
हमारे देश में खेलों में Te 
वस्था है; उस का कारण यह है| 
कारी खेल. अधिकारी आपसी a पि दो 
में अधिक उलझे रहते. हैं और IS : 
की ओर घ्यान कम देते हैं. वे dm, 
को अपने हित साधने के लिए se a 
रंज के मोहरों की तरह इंध 4 
रहते हैं. इसी कारण अंतर्राष्ट्री 
योगिताओं में हमारे देश 
बुरी तरह पिट कर लौटते हैं. | 


जा 4 3 3 : ती 
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आजकल खेलों के प्रशिक्षण o तक प्रशिक्षण में मी _ ततरल गम गा मम अ भी 


गया है. खिलाड़ियों को अच्छा खाना ही 
हीं, उन्हें खेल की आवश्यकतानुसार 
अपने शरीर के विभिन्न अंगों की चुस्ती- 
फुरती बनाए रखनी होती है. किसी खेल 
zeny का अधिक महत्त्व होता है तो 
| टांगों के व्यायामों पर जोर देते 
हैँ, किसी खेल में हाथों का काम होता है, 
ai हाथों के विकास पर ध्यान दिया 
बाता है. इस प्रकार जब तक प्रशिक्षक 
गीता है श॥ अपने काम के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार 
वों में बुर हो, सही प्रशिक्षण मिल ही नहीं 
कुल ही | पकता. 

` | निजी कंपनियां इस काम को भली 
| को भे भांति a सकती हैं. उन्हें अपने Fi- 
भेजिए, [पारियों से पूरा काम लेने तथा उन्हें 


7 गांवों YR व आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देने . 


वे इस |" आदत पहले से ही होती .है. वे 
' निर्णयों | गे कर्मचारियों का उचित ध्यान रखने 
a दक्ष होती हैं. ओर बहां हर बात 
। गा का निर्णय भी तुरंत ले लिया 


यदि देश में खेलों की स्थिति सुधा- 
तो इन निजी कंपनियों को 
साहन दिया जाना चाहिए ओर उन्हें 
k Taa की सुविधाएं दी जानी 


i 
we AAR कार्यालय में 
अनुसार हर रोजं लगभग 


`या संबंधियों 


पर इन में से तीस : 
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उल्लेखनीय बात यह है- कि यह सर्वे 


६ तकनीकों बेधो! enaere punia R ₹०महि"किया गया था, 


जब आपातकालीन स्थिति के कारण थोड़ा 
अनुशासन बढ़ा होगा. आपातकालीन 
स्थिति से पहले तो यह हालत इस से कहीं 
अधिक खराब होगी. 
यह बीमारी सरकारी दफ्तरों में तो 
है ही, निजी दफ्तरों ओर दुकानों में भी 
कम नहीं है. लोग बेखटके बिना किसी 
संकोच के अपने दफ्तर या काम छोड़ कर 
मित्रों से गपशप करने चले जाते हैं. यदि 
कोई अधिकारी पूछताछ करे तो उत्तर 
मिलता है पेशाब करने गए हैं या चाय 
पीने. दो वर्ष पूर्व एक रेल मंत्री ने इस 
स्थिति से तंग आ कर आदेश दिया था | 
कि हर व्यक्ति अपनी सीट छोड़ कर जाते. : 
समय रजिस्टर पर हस्ताक्षर करे और 
आ कर फिर हस्ताक्षर करे. इस से कोई 
लाभ हुआ या नहीं, यह तो नहीं मालूम, 
पर उस समय मजदूर नेताओं ने बहुत 
होहल्ला मचाया था. 
काम के घंटों की इस तरह बरबादी 

से हानि कर्मचारी को उतने समय के,लिए 
दिए गए वेतन से भी कई गुना होती है. 
उतने समय पंखा चलता रहेगा, बिजली 
जलती रहेगी, मेज, कुरसी भौर भवन पर 
लगाई गई पूंजी का ब्याज बढ़ता रहेगा, 
जो काम उस व्यक्ति ने हाथ में लिया था . 
“उस में देर होने के कारण जो हानि होगी, 
वह बढ़ती रहेगी. यदि यह सब पेसा 
बेकार न किया जाता तो उस से देश की 
उन्नति होती, नई सड़कें बनती, नए धंधे 
लगते. 


आदशे सिर्फ युवाओं के लिए? 


हमारे बड़ेबूढ़े युवाओं को उपदेश देने 
में बहुत तेज हैं. गरीबों का उद्धार करना : 
हो, शहर की सफाई करनी हो, सरकार 
का तख्ता पलटना हो, अनुशासनहीनता 


` समाप्त करनी हो, अनपढ़ों को पढ़ाना . 
हो, ग्रामीणों को नए रास्ते सुझाने हों, 


हड़तालें करनी हों या हड़तालों का विरोध 
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करना हो, आदिआदि हर कार्य के लिए 


युवकों का figiero vrae a लेते हैं ओर | 


विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो 
या किसी महल्ले की नुक्कड़ सभा, वे 
युवकों को उपदेशों के ओर उन की 
जिम्मेदारियों के दोचार घूंट अवश्य 
पिलाएंगे. परंतु इस सब से होता क्या 


हे? युवक ये बातें एक कान से सुनते, 


हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं. 

किसी भी देश या समाज की उन्नति 
में युवकों का सहयोग अनिवार्य है. परंतु 
इस का अर्थ यह नहीं है कि बड़ेबूढ़े स्वयं 
तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें ओर युवा 
देशनिर्माण में लगें. 

जब पूरा देश नवनिर्माण में लगेगा 
तभी युवा भी उस में सहयोग दे सकते हैं. 
आजकल जितना भाईभतीजावाद, 
निकम्मापन, भ्रष्टाचार, बेईमानी हमारे 
समाज में फैली है, वह सब बढ़ेबूढ़ों के 
कारण है. युवा न तो इन को रोक सकते 
हैं और न इस मामले में उन की सलाह 
मानी जाती है. समाज के मानदंड बड़ों ने 
बना रखे हैं तो युवाश्रों को इन पर चलना 
ही पड़ता है. यदि वे नहीं चलते तो उन्हें 
अनुशासनहीन कहा जाता है. फिर युवाओं 
को इस तरह के उपदेश क्यों झाड़े जाएं? 

आवश्यकता पहले ऐसा वातावरण 


j बनाने की है जिस में देश का हर वर्ग यहु 


समझे कि देश की उन्नति में उस का 
हाथ बंटाना' आवश्यक है. ओर यह तभी 
संभव है जब देश के कर्णधार स्वयं आदश 
प्रस्तुत कर. जब तक देश के कर्णधार 
स्वय अनुशासन, कठिन परिश्रम और 
ईमानदारी की महत्ता को नहीं मानेंगे, 
युवकों से कुछ भी अपेक्षा करना 


बेकार है. 
teat से भी सफलता 


अंगरेजी का अच्छा ज्ञान न रखने 
वाले बहुत से युवक अच्छी नौकरी भौर 


' . जीवन में सफलता के बारे में पहले से ही 
| ` गलत धारणा बना कर निराश हो जाते हैं. 


Si 


i = ( 
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da 


वे अपनी सीमा मामूली क्लकं या tat, 


जीवन भर उसी में फंसे रहते हैं, a i i 
आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करते. | 

जिन लोगों को अंगरेजी at ay 
ज्ञान होता है उन्हें सरकार या # 


सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं. परंतु केश 
अंगरेजी का ज्ञान ही हर जगह Ae 
की कूंजी नहीं है. 

हमारे देश का अधिकांश mif | 
उद्योग उन लोगों के हाथ में है fh 
अंगरेजी का कोई विशेष ज्ञान नहीं 
फिर भी वे अपनी लगन, मेहनत बदू 
दशिता के कारण करोड़ों के मालिक 
कई बड़े संस्थान मामूली पढ़ेलिखं ब 
पारियों व उद्योगपतियों ने ही बनाए! 

इसी प्रकार थोक व्यापार में an 
जानने वाले व्यक्ति भी बहुत का! 
अधिकांश दुकानदार बिना ame 
ज्ञान से भौ उन्नति कर लेते ह 
लाखों रुपयों की जमीनजायदाद बी 


आवस्यकता समभबूझ की औरं) 
क्षेत्रों की अच्छी जानकारी की ह 
लिए हिंदी से भी बड़े मजे में 
जाता है. यदि हिंदी के समार्ची 4 
पुस्तके नियमित रूप से पढ़ी %.. 
अंगरेजी जानने वालों के m ५ 
ज्ञान प्राप्त कर लेना कठिन Ty 
लेकिन यदि शुरू से ही 4 
आने का रोना शुरू कर दिया. 
पर हाथ रखे ao गए त 
सफलता हाथ नहीं आएगी. ad’ 
- जिन्हें अंगरेजी नहीं * 
हिम्मत से काम लेना चाहिए ९ 
के बल पर विश्वास रखना नाका 
पत्रव्यवहार व अपने वि a 
प्रदान हिंदी में समुचित रीति | 
सीखना चाहिए. | 
द्विती 


gaa लेख + RATT भारद्वाज क्या होली और गाली के बीच कोई 
। मालिइ | ee निकठक़ाशसंबंध है? 

ढेलिखे a Ba wed की ओर अकसर मेरा 
गे बताए च्यान गयो है. ऐसा शायद इसलिए हुआ 
cian ee, क्यों कि होली के अवसर पर गालियों 
हृत ail i aof काछप्रयोग बड़ी . उदारता से किया जाता 
अंगी] > है।ओर इंसी कारण होली गालियों का 
a । | ` त्योहार प्रतीत होता है द 

गद ail ties और ओ ` होली के मौके पर मदं तो मदं, 
| 'औरतें भी गालियां गाने में हद कर देती 
१ और ‘| e हैं. उन के गीत वास्तव में छंदबद्ध गालियां | 
I पे ® ही होती हैं 

aani | CU EEEN ai होली शूद्रो का त्योहार कहा गया है 
= Pies EN Fe लगता है ऐसा बेलगाम गालीगलौज के 
a) GOB Po: कारण ही हुआ होगा. किसी जमाने में 
gare, Wane ey समाज का गंवार वर्ग गालियों द्वारा 
नन्त]. छ Ea eee , इस उत्सव को मनाता होगा. faa, 
Ri ant पर गे ENE । सोचता हूं, अब तो होली जैसे गाली के 
गा और ॥ षा ' गालो देना. Ay उत्सव को मनाने की कोई जरूरत ही नहीं 


रह गई है. अब तो वर्ष के 365 दिन चारों 
ओर 'गालियों का अखंड पाठ चलता 
रहता है. 
यों गाली कोई आधुनिक ईजाद नहीं 
है. वेदशास्त्रों में उल्लिखित दस्यु, असुर, 
` ` अनार्य जैसे शब्द उस युग की गालियां 

(ae. दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचरं 
( आदि भी पुरानी गालियां हैं. आगे चल 
कर इन में म्लेच्छ, wae आदि गालियां 


है. यों मो. 
र्‌ 
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पुराने aga में गालियों का एक रूप लेते तथा किसी त किसी मित्र | i 


- शाप भी था. ग 
अनिष्ट की कामना की जाती थी. z 
अपने शत्रु का बुरा तो सभी चाहते होंगे, 
परंतु शाप देने का अधिकार एकमात्र 
ब्राह्मणों के ही पास था. वे जिस से भी 
चिढ़ जाते, उसे ही शाप दे देते थे. 

मैं अकसर सोचा करता हूं कि हम 
गालियां क्यों देते हैं. 


विवशता व ag की अभिव्यक्ति 


इस प्रश्‍न का उत्तर अलगअलग लोग 
अलगअलग ढंग से देते हैं. 'कुछ लोगों का 
विचार है कि गाली कमजोर का हथियार 
. है. जिस का हाथ नहीं चलता उस की 
जबान चलती है. दूसरे शब्दों में, गाली का 
स्रोत मनुष्य की दुर्बलता है. 
मगर यह दुर्बलता मात्र -शारीरिक 
ही नहीं है. भनेक हट्टेकट्टे लोग धारा- 
“प्रबाह गालियां बकते देखे जाते हैं: वास्तव 
में असली दुबेलता तो मन की है. गाली 
| क्रोध की, दुख की, बल्कि कहा जा सकता 
` हैं कि वह विवशता की अभिव्यक्ति है. 
, कुछ लोगों की राय में गाली हमारे 
¡ We का ही व्यक्त रूप है. अधिकांश 
गालियों की जड़ में अहंकार की ही स्थिति 
होती है. प्रतिष्ठा के झूछे प्रइन ने, बड़प्पन 
की मिथ्या भावना ने, हमें गालियों के 
समुद्र में ढकेल दिया है. 
वास्तव में गाली केवल अहं व क्रोध 
तक ही सीमित नहीं है. इस के मूल में 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या आदि 
सभी वृत्तियां होती हैं. गालियां ईर्ष्या, 
द्वेष, लोभ, लालच आदि के कारण तो 
दी ही जाती हैं, मोह अथवा स्नेह में भी 
इन का प्रयोग किया जाता है. 
समाज के कुछ वर्गों में तो गाली 
वेतकल्लूफी का चिह्न बन गई है. वहां 
घनिष्ठता गालियों के आदानप्रदान से ही 


मापी जाती है. हमारे एक परिचित थे. ` 


वह अपनी दिनचर्या गालियों के पाठ से 
ही आरंभ करते थे. ज्यों ही आंख खुलती, 
. वह पास पड़ा टेलीफोन का चोंगा उठा 


x 


उन से बुरा न मानने का कारण 
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शॉप दे” कर विधी a atere enp RAA गालियों बवा 


ही मित्र का अभिवादन करते, 

काम अथवा सेक्स भी em 
अनेक गालियों का जन्मदाता है. जू 
तक मैं समझता हूं, योनांगों को ले कर 
जाने बाली गालियां सेक्स की धुल 
उत्पन्न होती हैं. इस प्रकार की कूंग 
हमारे समाज में यों भी कम नहीं ॥ 
अफसोस है कि पिछले एक हजार वर्षों 
काम को हमारे यहां बड़ा ही हीत? 
घृणित कार्यं मान frat गया है. झां 
लिए काम के मामले में कूंठा की मार 
बढ़ गई है. 

मैं अपने एक ऐसे वृद्ध पड़ोसी 
जानता हूं, जिस ने विवाह नहीं मि 
और न किसी के साथ उन के यौन स 
के aa ही सुने गए. कितु उन केरा 


ar 


दी जाने वाली सेक्स संबंधी गालियां प - 


महल्ला सुनता है. ऐसी wet m 
जिन्हें सुनना सरल नहीं है. 


आदत या तकियाकलाम 


गाली देने का एक अन्य कारण गरही 
आदत भी है. साला, ससुरा अथवा है 
से भी अधिक बड़ी व मोटी गालियां 
लोगों के मुंह पर चढ़ जाती हैं, जि 
प्रयोग आम तौर पर महज प्रयोग के fA 
ही होता है. 


हमारे यहां के एक जातेमाने ब l 


कारी के मुंह पर एक गाली $ 
चढ़ गई थी कि कभीकभी तो वरह 
आप को ag गाली दे डालते थे 


A 
=) > 


कि सभी जानते थे कि वह गाली q 
हजरत का तकियाकलाम है. A 

गालियों द्वारा अपने मत A 
निकालने की कला वास्तव में हमें A 
में ही सिखा दी जाती है. हमि A 
होश में आते ही गालियां देना ae A 
हैं. सच बात तो यह है कि | i 
को गालियां हम स्वयं AR 


बड़े प्यार व शौक से सिखाते हैं. 


| गालियां देने में पुरुष अधिक faz- 
A व कुशल- होते हैं, जैसा कि गालियों 
रण a सामान्य प्रवृत्ति से ही प्रकट है. परंतु 
an a भी इस मामले में aga पीछे नहीं 
न j R i तौर पर चुप रहती हैं, मगर 
ale ल्प हैं--खास कर असम्य, अन- 
(ee की उन वीरांगनाओं से ag- 
* गसमारखां भी मात खा जाते हैं. 
fey er कि गालीगलौज 
gal मत्रा में खप में, किसी न किसी 
वह cal हेम सभी करते हैं--कुछ 
at T ’ a sige ओर कुछ 
a है| पिए गाली Jair निकालने के 
गाती | ३ ` "ली बड़ा सार्थक साधन सिद्ध हुई 


हमारे दे ; 
‘ पे श के असंख्य शोधकर्ताओं में 
ia पर शो भी गाली जैसे महत्त्वपूर्ण विषय 
je d mi न शहा नही किया, न कोश 
बौर, अठारह पुराण व. 
ब व अठारह उप- 
गालो में से. भी किसी में 


m. 


होली के मौके पर गाली देने में औरतें भी पीछे नहीं रहतीं. 


गालीकोश ही बनाया. और . 


मृ ` नहीं जागी किः एक गाली 


पुराण भी लिख देता, इसलिए लिखित 
सामग्री के अभाव में हमें परंपराओं से ही 
काम चलाना पड़ रहा है. ope 


आलोचना व अनिष्ठ की भावना 


उदाहरण के लिए कुछ गालियां वे 

हैं, जो अनिष्ट की भावना से दी जाती हैं, 
जैसे 'तेरा बेड़ा गर्क हों, 'तेरा वंश नाश 
हो,' आदि. दूसरे प्रकार की गालियां समाज 
के अवांछित तत्त्वों के आधार पर गढ़ी 
गई हैं, जैसे चोर, डाकू, बेईमान आदि. 

शारीरिक व मानसिक कमियों को 
लें कर गढ़ी गई गालियों में अंधा, काना, 
लंगड़ा, लूला, gA व बेवकूफ आदि 
गालियां आ जाती हैं. मानवीय वृत्तियों 
से संबंद्ध गालियां कामी, क्रोधी आदि हैं. 
उधर मानवीय स्वभाव की कमियों को 
रेखांकित करने के लिए पशु. जगत, पक्षी 
जगत, कीटपतंग जगत आदि से भी भर- 
पुर सहायता ली गई है. 

. उल्लू, गधा, कृत्ता, सांप, बिच्छू, 
बगुला, खटमल, मच्छर, TF आदि ऐसी 
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गालियां हैं, जो Mi a को मुनुष्यता से 
1041: 
हीन साबित के 


नारी संबंधी गालियां 


मगर हमारे समाज में सब से बुरी 
व निम्न कोटि की गालियां नारी के सिर 
पर खड़ी की गई हैं. उस के प्रजननांग व 
यौन संबंधों को ले कर ही वे गालियां 
रची गई हैं, जिन्हें न देना सरल है, न 
सुनना, हालांकि चारों ओर उन्हीं गालियों 
का सब से अधिक बोलबाला है. सामा- 
जिक संबंधों को ले कर गढ़ी गई साला, 
साली, ससुरी, ससुरा आदि गालियां भी 
समाज में नारी की हीन दशा की ही 
द्योतक हैं. 

जो लोग भारत में नारी की उच्च 
स्थिति की दुहाई देते नहीं थकते, जो 
महानुभाव मनु के वाक्य 'जहां नारी की 
पूजा होती है, वहां देवता निवास करते 
& को रटते नहीं अधाते, क्या वे नारी 
संबंधी गालियों का कुछ ओचित्य बैठा 
सकेंगे? 

अब 'शूद्र' शब्द को ही लीजिए. यह 
प्राचीन भारत की मुख्य गालियों में से है 
और इस का प्रयोग तुलसीदास ने भी 
/ अपनी बदनाम चोपाई 'ढोल गंवार 
शूद्र पशु नारी. . .' में किया है. लेकिन 
नारी को शूद्र कहने की कुप्रथा तो तुलसी 
से भी बहुत पुरानी है. हमारे तथाकथित 
गौरव ग्रथ 'श्रीमद्भागवतगीता” में कृष्ण 
ने स्वयं कहा है: “स्त्रियों वैश्यास्तथा 
शूद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम्‌” (9/22). 
कहना न होगा कि इस इलोक में नारी 
को “पापयोनि' कह कर उसे वैद्य व शद्र 
के समकक्ष रखा गया है. ct 

इसी प्रकार भागवत पुराण में स्त्रियों 
को शूद्र ne शबर आदि तत्कालीन 
हीन जातियों के साथ रख कर उसे 'पाप- 
जीवा' कहा गया है. कहने का अभिप्राय 
यह कि स्वयं स्त्री” शब्द ही हमारे यहां 
गाली का द्योतक है. लोगों को अब भी 
कहते सुना जाता है, 'यार, आप ने तो 
औरतों को भी मात कर fear,’ अथवा 


CE 


d लिए दी जाती हज Chennai and eGangotri 


‘aor स्त्रियों की सी बातें कर रहे हो' | 
गालीगलौज की हानियां 


क्या गाली देने का कोई लाभ भी! 
इस प्रश्‍न के उत्तर में सभी जानन्न 
लोगों का एक ही कथन है-गाह 
व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों ही दृष 
से हानिकारक है. गालियां बकने वे 
कभी भी सम्मान के पात्र नहीं हो| 
समाज ऐसे लोगों से घृणा करता हू, 
से बचता है तथा मन ही मन Hi 
अनिष्ट की कामना करता है. | 
यह भी एक जानीमानी बात है| 
हमारे मुंह से निकली गाली अंततः हा 
ही अतिष्ट का कारण बनती है. कोई 
किसी को नहीं बरुशता, खुद हम भी इ 
हम जिसे भी गाली देते हैं, वह छोटा 
या बड़ा, नाराज अवश्य होता है. ग 
तक कि मातापिता व गुरुजनों द्वारा ॥ 
गई गालियों से बच्चे तक बुरा माते! 
तथा मनोविज्ञान का यह नियम 
मौका मिलते ही बे अपने पूज्य लोगो 
भी बदला लेते हैं... * 
गाली मुंह से निकलते ही हमारे! 
को दूसरों के सामने खोल कर रखें 
हैं. हमारे बारे में बहुत सी 
हमारे द्वारा दी गई गाली ही दे देती 
स्वाभाविक ही है कि जो लोग हन 
अर्थो में सभ्य व शिक्षित हैं, शिक्षित si | 
वारों के हैं, सुसंस्कृत हैं, सूझबूई qh a : 
उन की मानसिक स्थिति गाली हें a 
कूल कभी भी नहीं हो सकती. बे 


BP Mo 


Cad 


Aa होती है, जिन के मन मेले होते हैं, 
जिन की संगति गलत होती है तथा जिन्हें 
अपनेआप पर. काबू नहीं होता. एक वाक्य 
में कहें तो गाली देना. नीचता का लक्षण 
है. 


गालियों को रोकथाम 


गालियों पर इतना विचार कर लेने 
के बाद अब केवल एक ही सवाल शेष रह 
जाता है: इस हानिकारक वृत्ति .का 
उत्मूलन केसे किया जाए? 

स्पष्ट है कि इस प्रश्‍न को उत्तर 
आपान नहीं है. गाली एक सामाजिक 
परपरा व परिस्थिति की देन है. इसलिए 
उप व्यवस्था को बदले बिना: गाली से 
छुटकारा पाना मुहिकल है. और सामाजिक 
Raia की गति बड़ी धीमी होती है. 
फिर भी इस दिशा में बहुत कुछ किया जा 
पकता है. 


गाली की रोकथाम के लिए हमें सब 
T T पर अंकुश लगाने की जरू- 
प ह, क्योंकि कोई भी अच्छा काम 
पनेआप से ही शुरू किया जा सकता हैः 
| = से यह व्रत लेने की 
कता के हम किसी भी स्थिति 
aa) "किसी को भी गाली नहीं देंगे. 
a बाद बारी आतीः है मातापिता 
(fry oC यह तो अनिवार्य है ही 
हो a में गालीगलौज न करें. साथ 
ध्यान रखना चाहिए कि 


देवा पसंद करेगे, न सुनना. गाली वे ही ia बच्चों को TE 5 
लोग देते हैं, RoR aoee वृष्ठभूमिं/ 7 १६५१३६२ ६ कई पीली सीख कर 3 


. जिन में जाति संबंधी चू हड़ा, चमार आदि | 


गाली न दें. यदि 
आ 


जाए तो उसे तरीके से समझा कर उस 
गाली के प्रयोग को रोकने की कोशिश 
की जाए; 

गाली पर अंकुश लगाने की दिशा में 
अध्यापक भी बड़ी रचनात्मक भूमिका 
निभा सकते हैं. सब से पहले उन्हें स्वयं 
यह शपथ लेनी होगी कि वे अपने किसी 
भी विद्यार्थी को गाली नहीं देंगे. इस के 
बाद उन का काम होगा विद्यार्थियों को 
गालीगलोज करने से रोकना तथा उन्हें 
गाली देने की हानियों से परिचित कराना. 

मेरे एक मित्र अध्यापक का निबंध 
लेखन के लिए एक प्रिय विषय था: 
“गाली के लाभ व हानियां'. इस विषय 
पर वह प्रति वर्ष अपनी प्रत्येक कक्षा में 
निबंध लिखवाते थे. एक बार उन्होंने यह | 
बिषय até की परीक्षा में भी पूछा था. . 
उन का कहना था कि इस ढंग से छात्र | 
छात्राओं का ध्यान अवांछित बातों की 
ओर खींचा जा सकता है. ; 

इस के अतिरिक्त बहुत सी गालियां, | 


गालियां at आती हैं, कालक्रम के साथ 
अपना अर्थ खो. चुकी हैं. समानता व 
जातिहीनता के इस युग में तो किसी जाति 
विशेष का गाली के रूप में प्रयोग यों भी 
अपराध है. ऐसी गालियों की निरर्थकता 
बच्चों को समझायी जा सकती है. 
ऐसा ही कुछ पशुपक्षियों से संबंद्ध 
गालियों के विषय में भी किया जा सकता 


है. हम बच्चों को पशुपक्षियों के विषय Ñ 


अधिक जानकारी € कैट नैकि शुट ०१०थरिण्णिछ्ेपदियुआ।. में एक m 


जोर दे सकते हैं. इस से न केवळ पशु- 
पक्षियों के प्रति उन के मन में प्रेम व 
सहानुभूति की मात्रा बढ़ेगी, बल्कि Ñ- 
धीरे वे गालियों के रूप में उन का प्रयोग 
i करना भी छोड़ देंगे. 
' साथ ही पाठ्यक्रम में योन शिक्षा को 
4 शामिल कर के भविष्य में यौनांगों से 
| संबद्ध गालियों को भी व्यर्थं किया जा 
सकता है. स्पष्ट है कि गाली हमारे नका- 
| रात्मक या ध्वंसात्मक दृष्टिकोण का परि- 
णाम है. यदि जीवन के प्रति हमारी दृष्टि 
रचनात्मक हो जाए और हम दोष की 
अपेक्षा गुण पर अधिक ध्यान देने लगें तो 
गाली अपनी मोत खुद ही मर जाएगी. 
गाली के सिलसिले को रोकने का एक 


“आप ने ही तो अपने 'होली विशेषांक' a ; a 
मांग की थी. तभी तो सें अपनी अर ae ee d 
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कारंगर उपाय और भी है, जिस से मे 


से गुजर रहा था, जहां मेरा एक परिचित 
मकान बनवा रहा था. देखता क्या हूं |! 
उस के एक नए पड़ोसी की औरत झे; 
धाराप्रवाह गालियां दे रही है और बह 
उधर से मुंह मोड़े मिस्त्री को कुछ समझना 
रहा है. | 
जब मैं ने उस से पूछा कि यह का 
माजरा है तो उस ने मुभे एक श्लोक मुना | ५ 
दिया, जिस का अर्थ इस प्रकार है: | ४६ 
'आप के पास गालियां हैं, भत: भाग 
गाली दीजिए; मेरे पास गालियां नहीं है| | 
इसलिए मैं गाली देने में असमर्थ i 
आखिर जिस के पास जो कुछ होता & 
ag वही तो देता है--भला खरगोश सा|. 
किस प्रकार दे सकता है? ' 


ie 


ae 5 5, Ý : 


भुन गाती होली आई 


aie इस में जीत 
Se भीर्‌ है, भैया 
भीड al गीत सुनाती ae है हार 
होली आई... "पे दिखाती ` होली आई. OT इझती 
| ` -दइखदर्दो को भाज 
j | हो अली गेल कहीं पर ee 
| रग मे ? : Fics 
| weg रग जाने जली Cue 
, ॥ को ना Set | कोर पुकार 
र फागुन गाती | ee He n 
my ठ ` मन के सारे 
Iver my रंगती ` होली स Gert 
tore 
4 1 
a ARRA निविरोध 
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| पात्र परिचय लोग न तो उन पर रंग डालोगे, नही ag 
E o 7 उन को सताओगे | हमारे 
f anar ज बड़ी बहन, मीरा : क्या बात करती हो, दीदी, | “ए 
i सरला : छोटी बहन, . . होली का दिन, और जीजाजी पर रंगऩ | "ए 
` मीरा: मझली बहन, डाला जाए! यह तो बड़ी अजीब बात है, | पे 
q जीजाजी : बिमला का पति, पर खैर, जब तुम ने प्रतिज्ञा की है तो नहीं | fan 
; बिनोद : विमला का छोटा भाई, डालेंगे रंग, कुछ और डाल देंगे. मंगा 
| | सास : विमला की सां. विमला : और कुछ कया डालोगी? | ११ 
a - मीरा : यही पानी, कीचड़, गोवर 
वगैरा. oli 
विमला : मीरा, तू इतन। पढ़लिष्व | . ` 

मत na कर भी गंवार ही रह गई. भला यह भी | तो भ 

(विमला बंटी हुई माला गंथ रही कोई सभ्य समाज का काम है कि किसी A ; 

है. रेडियो से संगीत की ध्वनि आ रही शरीफ आदमी के कपड़े रंग व कीचड पे | 2 £ 

है, जिस की ताल पर वह धीरेधीरे गुत- खराब कर दिए जाएं? हे : 


मीरा : हां हां, अब बनो मत 
बुलाने पर जीजाजी आने बाले नहीं 


इजाजत दे 
हां, यदि तुम ने बुलाया होगा तब तो बिमला. ( 2 क 
|| वह अवश्य दौड़े बले आएंगे फूहड़ हो गई है 
( विमला (झेप कर) : धत, पगली मीरा (हाथ नचा कर)': 
| अच्छा तो सुनो, उन्होंने आना तो स्वीकार चार दिन ससुराल. में क्या र 
| कर लिया है, पर एक शर्ते पर पूरी सभ्यता ही घोंट आई हैं if रा 
स E : CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, iid द्वितीय 


=< 


वेश. पक्वां i 
पला धा” भला मे RAP "पति को यह 


art या नहीं? यदि वह न आए तो 
हमारे सारे मनसूबों पर पानी फिर 
जाएगा, हमारा सारा रंग बेकार हो 
जाएगा. हुम नें उन के लिए ही खास तौर 
ते पका रंग मंगा कर, घोल कर रख 
लिया हैः अबीरगुलाल भी खूब सारा 
मंगा कर रखा है. दीदी, सच बताओ, 
वह भा रहे हैं या नहीं? 
विमला (रूठ कर्‌) 
मालूम. 
सरळा : आप को नहीं मालूम होगा 
तो ओर किसे मालूम होगा? 
मीरा (किचित व्यंग्य से) : सरला, 
पदि जीजाजी आ भी जाएं तो भी उन 
पर रंग मत डालना, नहीं तो हमारी दीदी 
को अपने प्राणप्यारे के रंग जाने पर 
बड़ा ही दुख होगा. उन की रंगीन सरत 
इन से नहीं देखी जाएगी. g 
: परला : वाह, भाई, वाह, यदि होली 
_" अवसर पर भी जीजाजी के साथ होली 


: मुझे नहीं 


कह कर बलवा लिया कि ag- 
राल में उन से कोई होली 
wet खेलेगा. लेकिन छोटी 
सालियों ने जीजाजी से एसा 
कोई वादा नहीं किया था. . . 


नहीं खेली जाए तो फिर मजा ही क्या 
रहा? होली तो हम खेलेंगे ही, भला 
दीदी को इस में आपत्ति क्यों है? यदि 
बह दीदी के पति हैं तो हमारे भी तो 
जीजाजी हैं. हमारा भी तो उन पर कुछ 
हक है. ; 
विमला (क्रोध से) : हां हां, खेलो, 
खूब होली खेलो. करो खूब हुड़दंग, मेरी 
बला से... 4 
` (विमला गुस्से में अंदर चली जाती ' 
है. थोड़ी देर में बाहर से आवाज आती है. 


मीरोझटपट दरवाजा खोलने जाती है. 


हूं. देखो न, होली के रंग की परवा 


सामने से जीजाओं० आर भीरि्ीतेणह.)०००िना प्ही/मैं०तुम"सेपमिजने। आ गया. झा || 


सरला : अहा, जीजाजी आ गए... 
जीजाजी आ गए...नमस्ते, जीजाजी. 

जीजाजी : नमस्ते, भई, नमस्ते. 

मीरा : जीजाजी, आप खूब आए. 
हम सब आप का ही रास्ता देख रहे थे. 
कहिए, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? 

जीजाजी : रास्ते में तो कोई कष्ट 
नहीं हुआ. (धीरे से) पर भब हो रहा है. 

- मीरा : क्या कहा, जीजाजी, भाप 
ने? 

जीजाजी : नहीं...नहीं...कुछ नहीं, 
रास्ते में कोई कष्ट नहीं हुआ. 

सरला : अच्छा तो, जीजाजी, फर- 
माइए, आप की खातिर अब किस से की 
is चाय, शरबत या फिर भांग आदि 


| 
l 


. जीजाजी : भरे भई, आप के हाथ 
pm ही भांग से कुछ कम नशीला 
ही है. अच्छा यह तो बताओ, क्या 
घर में और कोई नहीं है? 
मीरा : जीजाजी, परेशान मत होइए. 
घर में सब लोग हैं. माताजी, कालू, 
लालू, व्यासू, मुन्ना सब हैं. 
जीजाजी : कालू, लाल ओर... 
भौर...? 2 
. सरला : भोर दीदी भी हैं, जीजाजी. 
` जीजाजी (लड़खड़ाते हए) : मैं... 
| मेरा मतलब यह नहीं था. मैं...मैं पूछ 
रहा a कि बाबूजी... 

रा : aigi, बाबुजी और उन 

' लाइली बेटी दोनों घर पर ही हैं. ar 
S जीजाजी, आप बंठिए, हम अभी आते हैः 


' उठते हैं. धीरेधीरे अपनी टाई की गा 
खोलते हैं और गाते जाते ‘ छोटी 


में हाथ में शरबत का गिलास लिए और 
सिर्‌ घूंघट डाले एक महिला का 


nsi (बेताबी से) : आओ, माई 
मैं तुम से मिलने को कितना बेताब 


(मीरा व सरला जाती हैं. जीजाजी . 


साली पर्‌ जीजा दीवाने हुए...' थोड़ी देर' 


. ओर विमला की सरत दिखाई 


y x = e fadi 
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अब और AG तरसाओ. जरा अपना F 
सा मुखड़ा दिखा दो. 


| g 
(जीजाजी पानी का गिलास एक मु देए 


हाथ में ले लेते हैं ओर दूसरे हाथ हे | cat. 
महिला का gae खोलते हैं. जसे ही | म॑ 
घूंघट खुलता है एक पुरुष का मुंह दिसो | ats 
लगता है. जीजाजी चिहुंक कर पीछे हट | जाजी 
जाते हैं. तभी सरला और मीरा a 3 
प्रवेश.) तीनों र 
सरला (हंसते हुए) : वाह, जीजा | में ga 
जी, वाह...भाप को आदमी ओर भौर | face 
की भी पहचान नहीं है? | जाती है 
बिनोद (रूठते हुए) : अरे, जीजाजी, | कई गि 
आप तो ऐसे दूर हट गए जैसे कि ॥ | उन क 
अछूत हूं. क्या मैं आप को प्यारा नहीं | afaa 
हुँ? क्या आप मुझ से मिलने नहीं बाएं | , मी 
हैं? बा, 
जीजाजी (भेंप कर) : ata | समोसे : 
तू तो मेरी जान है. मैं तो पहले ही समर्ह| जो 
गया था, तभी तो यह नाटक कर रही | इछ ना 
था. | दुगा ` 
मीरा : अब झूठ मत बोलिए | भा रह 
जीजाजी, आप बन तो अच्छी तरह गए! | मजाक 
अच्छा, आइए, अब अंदर चलिए. (4 (' 
अंदर जाते हैं.) जूते पह 
SAT.) 
g दृश्य सा 

5 o 
(विमला बैठी हुई एक पत्रिका "| mT 
पन्ने उलट रही है, an उस का पति | मेरा g 


जाता है. बिमला उस की आहट पते 
सिर पर घूंघट ले लेती है.) ‘ 
पति (उसे देख कर). : i] 
बार चकमे में आ गया सों. आ ee 
नहीं फंसने का. अरे, यार, कया aT 
फंसाना चाहता है! (विमला के 
जाता है और घूंघट खींचने लगी 
विमला अपना घूंघट नहीं खुलने 
पर थोड़ी देर में घूंघट खुल ही 


है. तभी मीरा और सरला का 
मीरा : जीजाजी, यह 4 


: का पति शरमा कर दूर हट 
ता है और विमला अंदर भाग जाती है.) 
सरला : जीजाजी, आप ने दीदी का 
देखा है. अब . इस की मुंहांदिखाई देनी 
पड़ेगी. 

मीरा: अरे, रहने भी दे. चलिए, 
जीजाजी, कुछ खापी लिया जाए. सरला, 
जा जीजाजी के लिए नाइता ले आ. 
(सरला भीतर से नाइता लाती है. 
तीनों खाने बैठते हैं. जीजाजी को खाने 
में खूब मिर्च लगती है. वह “पानी, पानी' 
चिल्लाते हैं. थोड़ी देर में सरला दौड़ कर 
जाती हैं और पानी लाती है. वह लगातार 
बई गिलास पानी पी जाते हैं, तब कहीं 
उन का frat शांत होता है. दोनों 
पातयां खूब हंसती हैं.) 
मीरा : क्या हुआ, जीजाजी? खाइए, 
ore. लीजिए, यह रसगुल्ला लीजिए, 
मोसे रहने दीजिए. 
८ Ti ue न, भई, न. अब तो मैं 
पहा खा मैं i 
me का, और मैं अब यहां 
णा रहा हू. ar Ñ 
i a प लोगों ने मेरा खूब 
जीजाजी : उठते हैं और कोट तथा 
To लगते हैं, तभी सास का 
SS: अरे बेटा, कहां. चल दिए? 
र सब माताजी, इन लोगों ने 
V मजाक बनाया है. यदि मैं 


Ne 
D Maw 
1 “Manan 


क्यों Fal रहा है? Digitized by Arya Samaj Founda 0 रे नह्मएअआता ही नहीं 


-कियों पर बड़ा गुस्सा आ रहा है, 


नहीं. मैं इसी गाड़ी से वापस | 


é K; 
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सास : बेटा, गृस्सा न हो. बड़ी 
“मुश्किल से यह दिन आता है, और बड़े | 
भाग्य से मजाक करने के लिए साले ! 
साळियां मिलते हैं. विनोद, जा तू जीजाजी | 
के लिए नाश्ता ले आ, इन छोंकरियों को ' | 
तो आज न जाने क्या सूझा है. सरला, 
मीरा, जाओ तुम अपना काम देखो. | 
बेटा, जाना मत, तुम्हें मेरी कसम. मैं 
तुम्हारे लिए खाने का प्रबंध करने जा 
रही हूं. wes 

(सास का प्रस्थान. विमला.का पत्ति | 
कुरसी पर बैठ जाता है. तभी विमलां काः 
प्रवेश.) pe 
विमला : नाराज हो गए. मुझ 
बिना मिले ही जाने लगे? 

पति : विमला, मुझे इनः 


साथसाथ तुम पर भी. ' | 

बिमला : जी हां, तभी तो गा रहे 
कि 'छोंटी साली पर जीजा दीबाते हुए 
पति: तुम ने वादा किया art 
यहां कोई रंग नहीं खेलेगा. 

(सरला ओर मीरा का प्रवेश.) 

सरला और मीरा : हां, ठीक 
जीजाजी का वादा जरूर पूरा होगा 
सब रंग नहीं खेलेंगे. पंर कया गुलाल 
न मलें? (दोनों जबरदस्ती जी: ae 
गालों पर गुलाल मलती हैं ओर पि 
हैं, “होली है, होली है. ) 


(परदा गिरता है.) | 


Foundation Chennai and eGangotn 5: 
६ इस स्तंभ के लिए रोचक चु 
सर्वोत्तम चुटकले IL 'दस रुपए at Gay 
पुरस्कार में दी जाएंगी. इंस अंक के प्रकार 
बिजेता श्री विष्णु कटारिया, ग्वालियर, हैं. | 
भेजने का पता : पसंद अपनीअपनी, मुक्ता 
रानी झांसी. रोड, नई दिल्‍्ली-55 
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. ७ एक सज्जन ने अपनी बीवी व बच्चों को इकट्ठा कर कहा, “देखो बेटे, पे 
/ मरते पर तुम लोग मुझे उस सामने वाले पेड़ की छाया में दफना देना. वह पेड़ मुषे 
बहत प्यारा है.'' बीवीबच्चों ने हामी भर दी 
| ` करीबछः माह बाद एक मुरदा उसी पेड़ के नीचे दफनाया जाने लगा 
देख कर बच्चे दोड़े हुए मां के पास गए ओर कहने लगे, “अम्मी, अम्मी, उस पेइ है 
तीनि तो कोई और दफनाया जा रहा है. अब अब्बाजान की इच्छा का क्या होगा!” 
मां तुरंत तुनक कर बोली, “यह सब तुम्हारे अम्बा की सुस्ती की वजह 
हुआ है. इस में में क्या कर सकती हूं?” --विष्णु कटारिया, ग्वातिए 


@ ऐक बार एक महानुभाव बड़े इतमीनान के साथ बेठे हुए थे कि अवाम | YY 


Mea बोलीं, /'तुम जिंदगी भर इसी तरह मस्ती की छानते: रहोगे या तझी 
| तरफ भी घ्यान दोगे? '' 


| क्या घ्यान दूं लड़को की तरफ?” 

“Saal sip ats क्या ध्यान ay.” 

मानः “कहां देखें लड़का? भी age गए 

मिलता है. लड़का कहीं मिलता ही नहीं जहां भी जाता हूं वहीं aga M 

; ka पतिदेव की बात सुनी तो श्रीमतीजी झल्ला उठीं. खीझ कर बोलीं “अग 

ताजी भी गधों को देख कर इसी तरह बिदकते रहते तो मैं भी आज तक 
--सोहन 


Bs ही बंटी रहते 35 


SS! 


प्ति यह टिफिन का डब्बा मुझे दे दो, a 
m मैं ले चल रही हू इस में वजन तो है नहीं... ail 
= बारनार कह रहा हूं, मुझे टिफिन दे दो, पर तुम देतीं क्यों ह 
> a as y J लगी 5 मैं फिर कया खाऊंगा? 
Stes तएन A कः Tt F 
T में ही नहीं आते. कहां रहे तुस इतने बड़े हो गए स 
जी, राशन की लाइन में खड़ा था मुन्ता ने उत्तर दिया 
cee a `  --गीतारानी गग 
SE व्यक्ति पान की दुकान पर गया और बोला, “एक मीठा पात बता 
(दुकानदार ने पूछा, “इस सें क्याबया डाल साहब? n 
इलायची, पीपरमेंट, चमतबहार सौंफ, सुपारी, लौंग, काली पी 


q किमाम,”” उस ने बताया 


“ata,” दुकानदार उस की बात, 
पसे का सिक्का भी इसी में डाल देतां ड़ काटते 


i g न न > Mn a ar RS a 
- ] क क A 
RTE Ou dagion es a, f 


शिक्षितों को भी बेवकूफ 


a सितारे बनाने के लिए पत्रपत्रिकाओं 
val । कै. में छपने वाली यह आधार- 
गा .हीन भविष्यवाणियां पाठकों 
पह को भावनाओं से खिलवाड़ 
ori लेख ° चिन्नास्वामी ` क्यों करती हैं? : 


बासि 
भचार RT शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान, : पर, पेड़ों के नीचे पिजरे में बंद चिड़िया 
लड़ी अंक विज्ञान, आकृति विज्ञात के साथ दिखाई देते हैं. किसी ऐयर- | 


een जानने की सभी विद्याएं ' कंडीशन होटल में भी इन्हें देखा जा 
शा भी व्यापा परस्पर जुड़ी हुई हैं. थोड़ा सकता है, अथवा इत के शानदार कार्या- 
मनोविज्ञान रिक चातुर्यं तथा सहज लगों में इन के पास जाया जा सकता है, 
i का शान रखने वाला कोई ' जहां ये नक्षत्रों की गणना कर के आप 
भर आसानी मे बताने का ढोंग रच. का भबिष्य बता सकते हैं. इन भविष्य 
गवार ओर अनपढ़ लोगों  वक्‍ताओं के तरीके भूलगअलग ही सकते 
है हैं, मगर उद्देश्य वही हैं: 
पक्का व्यापारः ` 


` आप इन भविष्यवक्ताओं को ऐसे | 


होने के लिए, टी” की हतम करने R गडि क ARNOR पर्याप्त | a 


लिए, पार्टी की नीतियों के aada के 
लिए “लोग इन भविष्यवक्ताओं के पास 


'भागे फिरते हैं. शादी के aga के लिए, 
' बच्चे के स्कूल में दाखिले के समय, लंबी 


यात्रा के वक्‍त, नया घर बनवाते समय 
या फिर अपनी सास को वापस घर भेजने 
के लिए सुसमय जानते के लिए लोग 
अकसर ज्योतिषियों की खोज में रहते हैं. 

भविष्यवक्ता सितारों की उलटीसीधी 
गणना कर के अपनी Sel गरम करते हैं. 
इस में कोई शक नहीं कि पूंजीपति लोगों 
के पास तो. इतना धन होता .है कि वे 
समझ ही नहीं पाते कि इतना धन कहां 
भोर केसे खर्च किया जाए, इसलिए वे 
इन भविष्यवक्ताओं पर खुला खर्च करते 
हैं. लेकिन इन के साथंसाथ निर्धन at 


भी भूतप्रेतों के भय, ग्रहों के चक्कर तथा : 
` 'अनेको अदृश्य शक्तियों के डर से इन 


भविष्यवक्ताओं की शरण में आता है. 
इस के अतिरिक्त. मध्यम वर्ग एक 
'ऐसा वर्ग है, जो सर्वाधिक इन ज्योतिंषियों 


का निशाना बनता है. इस का सब से. 
' बड़ा कारण है इस वर्ग द्वारा बिना साधनों 


के ही धनवान बनने. की इच्छा रखना. 


इसलिए इस वर्ग में अच्छेबुरे सभी अवसरों : 
` पर इन ज्योतिषियों की उपस्थिति को 
` फॅमिली डाक्टर की तरह अनिवार्य सा ' 
' मान लिया गया है. विडंबना तो यहाँ . 


तक है कि कई मूर्ख लोग अकसर . अपने 


किसी निकट संबंधी के किसी बड़े आपरे- 
B 
ले कर मरीज की जान को खतरा पैदा. 


शन के समय भी इन ज्योतिषियों से 


a te 


“ढंग अंक विज्ञान है. अंक वेज्ञातिक कहे 


- सकतीं, या किसी भी अंक की विश 
- निर्धारित करने का मापदंड बया है 


.तथाकथित ज्योतिषी एक विशेष 
जाम वक्त की 


पढ़ेलिखे बेवकूफों को फांसते के fy 
ज्योतिष की प्रणाली में.थोड़ा ar ag 
है. इन लोगों के लिए भविष्यवाणि 
वैज्ञानिक आधार पर तैयार की जाती. 
ताकि इन लोगों में स्वयं को ता 
मानने की हठवादिता को Mase हि 
जा सके. 
am कोई ज्योतिषी पिंजरे मे 
चिड़िया से भविष्यवाणी: करवाएगा, हे 
लोग निरिचित' रूप से उसे. रूढ़िवादी हर 
पुराने ज्योतिषी की संज्ञा दंगे, पु 
भविष्य बतलाने का थोड़ा सा area 


I, ख को 2 तथा ग को 3 ARIT 
के, थोड़ी जमा, घटा व गुणा कर केए 
ऐसी संख्या निकाल लेते हैं, जिस भै 
विशेषताएं पहले निर्धारित की जा गा 
हैं, और इस प्रकार वही विशेषताएं 
उस संख्या के व्यवित का भविष्य ह 
न भविष्य बतलाने का यह आधुनिक Sl 
परंतु अंक amii M झु 
आज तक इस प्रइन का उत्तर त m HES 
जाः सका कि एक अंक की विषाने हो 
दूसरे अंक की विशेषताएं क्यों नहीं 


, ` ` आदत से लाचार. 


` अगर आप पुराने तरीके 
को मानते हैं, तो आप को Fal @ 
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ष्ट मिग DR 


रे में ब 
oT, ते ८ 7 बारह राशियों पर ee 
पादी an SO प्रकाशित इस पुस्तकमाला न 
À bee Lf में आपेकी oft बाले पुरुषों तथा Ax 
गे, पु a gs महिलाओ के व्यक्तित्व के लक्षणों: तथ aa 
anfia 3 चारित्रिक विदेषताओं के साथ-साथ É 
) > s / सन्‌ 1976 के दौरान आपके मविष्य P A 
[क्‌ कृते A का ला जीजा प्रस्तुत. किया है- छः E 
x ; $ देवा के जाने-माने ज्योतिषाचार्य Jo 
{रित A 2 ah A डा० नारायणदत्त श्रीमाली ने È gs 
र के छ 32, 4 R ee 
faa है Eb = / कर 
बाग ` Aa “A/S TERN. Se 
बताएं À Ne a TRN mu a 
i ui पढ़ेलिखों को बेवकूफ नाने के लिए भविष्यवाणियों की किताबें छाप 
; कर .उन को अंधाघुंघ विज्ञापन बाजी कौ जाती है. ' 


नहीं दि A का Wet नहीं, बल्कि बृह- असमर्थ है, की . संतुष्टि के लिए पत्र: 
है वृश्चिक राशि का परस्पर पत्रिकाओं ने यह सस्ता तरीका खोज 

पियो भगर आप लंबे समय तक . निकाला है. यद्यपि कई बड़ी:पत्रपत्रिकाएं 
चक्कर में रहें, तो आपः. अपने प्रगतिशील होते का दावा करती हैं 

ta AM कुछ कर ही... परंतु इन पं्रपत्तिकाओं की बड़ी संख्या || 
A औ कछ होगा भाग्य द्वारा ` दैनिक, साप्ताहिक, ais, मासिक तथा | 

oe पूरी तरह भाग्यवादी . aries रूप से i पर अपने - ` (|| 

। सैकड़ों पृष्ठ खराब क or 

ऐसा केहो जातां है कि बंगला देश Le 


4 ag. कितनी हास्थास्पद बात हैं क्रि. 
पहले ही ज्योतिषियों i ज्योतिषी 


गत Ne ge 


एक af न ARP Seep sae होति? की भि व्यति 


रण पष्ठ-पर इस तरह की भविष्यवाणियां कर स्वयं को सांत्वना देगा कि वह लि। मप 

करता है, तथा उस के पाठक नियमित रविवार का है, इसलिए पत्र आने aay तगास 

¦ रूप से सुबहंसुबह चाथ के कप के साथ कतई संभावना ही नहीं है. बहु ख| ae 

| उन भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं तथा फिर भविष्यवक्ता को गलत. नहीं ठहरा जिस से 
| उसी पर निर्भर हो कर अपना दॅनिक कि उस ने रविवार के दिन पत्र ama भी भ 
! कार्यक्रम भी तैयार करते हैं. इस तमिल. भविष्यवाणी कैसे कर डाली. femal Te. 
। दैनिक की भविष्यवाणियों का एक नमूना इन पत्रपत्रिकाओं के पाठकों को छ| ६ 
| इस प्रकार है : बड़ी संख्या ऐसी है, जो बिना कर| वाती * 
| “मेष राशि: शुभ पत्र प्राप्ति; वृष वादविवाद के इन भविष्यवाणिगों § p? 
i राशि: अप्रत्याशित स्रोतों से आमदनी; सत्यता पर विश्वास कर SAt g. लेन "ही, | 
i ककं राशि: आशा से अधिक खर्च; सिह: एक प्रश्‍न फिर भी अनुत्तरित है. fq ताए १ 
लाभदायक दिन, कन्या : गृहस्थी सुख; भविष्यवाणियों का आधार क्या है, wh इप 
| तुला: धन लाभ; वृश्चिकः लाभदायक | ये अनगंल भविष्यवाणियां आम तौर किसी f 
। खरीदारी; भनुः नवीन क्षेत्रों में सफलता; , ऐसी होती हैं कि हर राशि के ae रहिए. 
|. मकर: मित्र की ओर से सहायता; कुंभ: पर लागू की जा सकती हैं... है." इस 
i शत्रुभय; मीन : स्वास्थ्य हानि... ` कई बार तो ऐसा भी हो बाग गा 
| . भ्विष्यवाणियों को अदलाबदली कि कोई मिथुन राशि का व्यक्ति i 


। x भविष्यवाणी पढ़ता ,है, तथा वह 4 
इन भविष्यवाणियों को बिना किसी सत्य लगती है, परंतु कुछ दिग बा a 
हिंचक के किसी दूसरी .राशि के लिए, पता लगता है कि जन्मकुंडली के 1 
i बंदला जा सकता है-यही स्टाफ ज्योतिषी --उस-की कोई अन्य TR. इस y 
का काम होता है. वहनित्य इन भविष्य- से यह स्पष्ट हों जाता है हे 
` ' वाणियों को मथास्थान -रखता है. बस - भविष्यवाणियां कोरें शब्द चमी 
इन की राशियों को थोड़ा आगेपीछे कर . अलावा कुछ नहीं हैं. इन unk 
देता है. इस तरह की भ्रामक भविष्य- नहीं है. ऐसा कोई भी भविष्य 
सी aw T के. लिए कभी पूर्ण तथा स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं 
a क नहीं. बन सकतीं. कलकत्ता की एक युवा पत्रिका A 4. 
बल्कि इन भविष्यवाणियों से कई तरह सागा मे ज्योति eh 
के भ्रम ही पैदा होते हैं. मान लीजिए, चातुर्यं आसानी से देखा जा “RL 
अगर किसी भविष्यवाणी में मीन राशिः ` "आप पुरे सप्ताह अपनी थ 
के लिए कोई तथाकथित दिन स्वास्थ्य के काम करेगे. हां, कभीकभी हो. 
लिए हानिकारक. बताया mad . . . ; 
| निःसंदेहं इस का मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस es 
व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है. 
अगर उस दिन मीन राशि के व्यक्ति को : 
जरा सी खरोंच भी आ गई तो तुरंत वह 
अखबार की भविष्यवाणी की. सत्यता में : 
EA करलेगा,. 3 
इसी प्रकार, मान लीजिए, मेष राशि | 
के लिए ज्योतिषी ने लिखा TREN i 
कथित दिनःमें उसे एक शुभ पत्र पराप्त | 
होगा. यदि उस दिन वह पत्र प्राप्त नहीं 


_ 8-0. In Public Domain. Gui 


i करें कि आप जो कुछ 


वम पाठक इस भविष्यवाणी का क्या अर्थ 
जगा सकता है? उपरोक्त, भविष्यवाणी > 
यो में स्पष्ट विरोधाभास झलकता हैं, 
बरस से लगता है fa भविष्यवक्ता स्वयं 


है. 
? इन भविष्यवक्ताओं. द्वारा दी जाने 
ह| वाली चेतावनी और सलाह भी आम तौर 
af पर सिर्फ एक राशि वाले व्यक्ति पर*“ही 
ae) रहीं, बल्कि प्रत्येक राशि के व्यक्ति पर 
ay की जा सकती है. कलकत्ता की 
इमी पत्रिका ने आगे लिखा है, “अपने 
किसी मित्र अथवा रिश्तेदार से सावधान 
af रहिए. वह आप को नुकसान पहुंचा सकता 
है.” इस भविष्यवाणी से स्पष्ट है कि इस 
डी कल्पना ग्रहनक्षत्रों के आघार परः नहीं, 
| बलि सहज मनोविज्ञान पर आधारित है. 
| इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक 
क्ति के अनेक मित्र एवं. रितेदार होते 
भौर यह भी एक आम बात है कि 
उ में कोई न कोई तो नुकसान पहुंचाने 
गाता हो ही सकता है. कम-से कम. इस 
Sh बात स्पष्ट हो जाती. 


| यह ग्रहनक्षत्रं है 
j i Rm को के ज्ञाता किसी पंडित 


की जे नहीं बल्कि नएनए 
सहसं 

ह चमत्कार भरही हसंपादक की कलम 

|. कलकत्ता के 

11 TR अन्यत्र मे 

Th को, 


'इसी साप्ताहिक ने एक 
„गष राशि के लिए भविष्य- 
जिम्मेदारियां पूरी करने में “ 


तुझ को चाहा. 


भी अपनी घोषणा के प्रति अनिश्‍चित : 


Mn ORSON CR os 
'तुझ को देखा तो, सरे aH 
at और चाह न 

रे दस्ते सितम का अज्ज 
दिल ही. कांफिर था जिस 


कठिताई, परंतु भविष्यः आशाजनक | 
vai वह TEP BIRBTOY Arya Bani ounde MeRi कब्षानऽक्गे००्तिज ड्राईविग से 


aq. स्‍्नायविक तनाव न होने 2.” 

सभी भविष्यवाणियों में कहीं न कहीं 
एक ऐसी पंक्ति अवश्य दिखाई देगी, 
जिस का अर्थ होगा किं भविष्य आशा: | 
जनक है. लोगों को अपने भविष्य के प्रतिं 
ऐसे झूठे भाइवासन देना पत्रिका कीं 
ग्राहक संख्या बढ़ाने का एक सस्ता 
तरीका है. ' 


` फंशन पत्रिका | 
एक फंशन पत्रिका, जो बाद में राज- 


` नीतिक पत्रिका के रूप में ढल गई, ' 


में भविष्यवाणियों का एक कालम इस 
टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया जाता है 
क्रि “भाग्य सर्वाधिक शक्तिशाली. है, मनुष्य 


amg. के ब्रिना . कुछ. प्राप्त नहीं कर 


सकता.” इसी पत्रिका. के मई महीने में 
प्रकाशित एक भविष्यवाणी का नमूना 
देखिए जो उन्होंने घनु राशि वालों के 
लिए की, “अगला महीना मिलीजुली उप्रः . 


` लब्धियों का है. इस मास भाप पर अति: 


रिक्त. बोझ बढ़ सकता है. मगर अपने तेज 
भाग्य के | कारण आप अपनी सामयिक | 
समस्याओं पर काबू पा लेंगे. मासका है 
प्रारंभ भाग्यशाली ढंग से हो सकता है. 

इस तरह की भविष्यवाणियां पाठकों 


`को पूरी तरह से अकर्मण्य बचने की प्रेरणा 


देती हैं. लोग अपनी कठिनाइयों को स्वयं: 
हल करने के बजाय उन्हें भाग्य पर छोड़ | 
कर भाग्यवादी बन जाते हैं: इसी तरह | 


हा ; 


eoo 


“` माहलाओ को एक अन्य पत्रिका में प्रका- _ हे लोगो के चरित्रहनन a 


शित भविष्यवाणी से लिया गया यह अंश प्रख्यात है, भविष्यवाणियों'के wg) 3 


पढ़िए, “अगर Biza barya eei Bendar eh earn eR RE गई aiin a af 

के लगभग है, तो आप छाटरी द्वारा पेथिक दवाओं को बेचने के लिए कि | ३ तिः 
विषुल धनराशि पाने के योग में हैं. भवश्य जाता है. उदाहरण के लिए इस प्रति (आ 
आजमाइश करें.” यह भविष्यवाणी कन्या में प्रकाशित कर्क राशि की भविष्यवाणी | के af 

! राशि की महिलाओं के लिए की गई. इस 'का एक अंश इस प्रकार है, “ama होई 

| ` भविष्यवाणी के अनुसार कन्या राशि की लिए 'दिफ्लातो' तथा कमर के दईहे | हो पढ 
। सभी महिलाएं लाटरी ara विपूल धन- लिए “मैजिक ea’ का प्रयोग करें,” षु | भविष्य 
| राशि पाने के. योग में हैं. इस देश में राशि वालों के लिए संपादक की भविष्य: ॥ को तुरं 
|. कत्या राशि की लाखों महिलाएं हैं. क्या . वाणी देखिए, “वैसे आप के. स्वास्थय ने| अ 
| सभी को लाटरी से विपुल धनराशि मिल किसी. प्रकार का खतरा नहीं है. बस बे | पत्रिका 
We सकती है? स्वास्थ्य के प्रति aaa रहें, नहीं तो आ | बाहिए. 
एक अन्य पत्रिका ने मिथुन राशि को कमर में दर्द हो सकता है. wd) इ 

वालों को चेतावनी देते हुए लिखा, छुटकारा पाने के लिए हमारी श्रेष्ठ व | पभाव: 
“शुक्रवार की,रात को सावधान रहें, आप 'सियाटिक रेमेडी” अपने पास रखिएगे | जो क्षण 

. केमकात में चोरी हो सकती है.” इस आप को तुरंत आराम देगी. इस के पा pee 
, 'अविष्यवाणी को पढ़ कर भविष्यवक्ताओं “साथ आप “कोसमो सेल' त. 9 तथा g | AT a 


की कल्पना पर रोना आता है. अगर ले सकते हैं.” 
भविष्य॑वकता आप के मकान में होने वाली ज्योतिष के माध्यम से होमियो पै 
| चोरी का दिन और समय पहले ही बंता दवाएं बेचने का यह ढंग सर्वथा तंबी 
दे तो इन ज्योतिषियों को पुलिस में क्यों तथा विज्ञापन एजेंसियों दवारा oma मे 
* Mel भरती कर लिया जाता? कम से कम. योग्य है. : ae 
' इनके पुलिस में आ जाने से पुलिस का इस के अतिरिक्त इस बात 
एक बड़ा सिरदर्द तो कम हो,जाएगा. : भो : भविष्यवक्ताओं को wen oe r 
4 बंबई से एक ख्यातिश्राप्त पत्रिका प्रमाण मिल जाता हैं कि एक हे 
` प्रकाशित होती है, 'ज़िस. का संपादक एक ही राशि के लिए की गई भ॑ 
तास्तिक है. लेकिन आप को जान कर वाणियों में कतई aeaa नहीं 
aag होगा. कि उस पत्रिका में भी अलगअलग भविष्यवक्ताः अलगअलग 
भविष्यवाणियों का एक स्तंभ है, जिस में * की भविष्यवाणियां करते हैं. अव 
तर्केहीन भविष्यवाणियां देखने को मिल 1974 के प्रथम संप्ताह में किसी प 
सकती हैं, एक नमूना देखिए, “arq अपना ने किसी राशि के लिए लिखा कि, 
खाली समय नए मित्र बनाने में व्यतीत .का अप्रत्याशित लाभ होगा, तो 3 
a वरिष्ठ मित्रों से अच्छी सलाह पत्रिका ने उसी राशि के उसी सरी 
मल'सकती है.” इन पंक्तियों को पढ़ कर लिए लिखा fa आथिक तंगी 
वाणियाँ ह. AN भावारहीन भविष्यः _ बालो के लिए लि 
वायां हर सप्ताह सँकडों पाठकों की . का ass 
भावनाओं से खिलवाड़ करती हैं. | 
` ज्योतिषी की दवाएं ` ˆ 
बबई की एक अन्य राजनीतिक 
रका में, जो व्यक्तिगत आक्षेप 


re s TE मि 


| कि आसानी से अर्थलाभ संभव; आमदनी. 
कै जरिए बढ़ेंगे. अगर कन्या राशि का 
कोई व्यक्ति एक साथ इन दोनों पत्रिकाओं 
|| ag ले तो इस में शक नहीं. इन 
| भविष्यवाणियों के पीछे छिपे कुशल षडयंत्र 
को तुरंत भांप लेगा 
हो| आज समय की मांग है. कि सभी 
ते | पत्रिकाओं को ऐसे स्तंभ तुरंत बंद कर देने 
| चाहिए. 


इस प्रकार की भविष्यवाणियों का 
प्रभाव उन नशीली दवाओं 


und Benne and ate 
T 2 


तमिल पत्र ने इस स्तंभ लिए ‘ay 

से चार पृष्ठ तक नियत कि ए हुए 
सायंकालीन पत्रों में पाठकों के प 
उत्तर उन की जन्मकंडली तथा ग्रा 

के आधार पर दिए जाते हैं 

नहीं कि पत्रपत्रिकाओं का यह व्यापारि 
चातुयं उन की ग्राहक संख्या.में वृद्धि 
सकता है, मगर पाठकों को 


t 


गा को हशा एक ही शिकायत 
अरुणा रहती है कि उस की feeds 
दार, पड़ोसिनें ओर सहेलियां उसे अभि- 
मानी, घमंडी और उबाने वाली समझती 


` समझती है, “भई, बहुत बोर करती है,” 
` आदि फिकरे सुनतीसुनती अरुणा परेशान 

-हो गई है. | 
` लेकिन अरुणा का कहना है कि बह्‌ 
ax किसी से . अच्छी तरह मिलतीजुलती 
/ सलीके से बात करती है, यथासंभव 
आदरसत्कार करती है, किसी बात के 
“लिए न कभी आनाकानी करती है, न 
-GIS बहाना. . ; ; ; 
To ` अरुणा की/बात वास्तव में चितनीय 
थी. मैं कुछ दिनों तक इसी बात में उलझी 
बहा, 


cco. in Public Domain. Guru 


क प को सुसकान 


a 
. साधारण रोजमर्रा की aria 


` वर्षो बाद आने वाले | 
रोज आने वाली. पड़ोंतिते mt 
से छेड़छाड़ करने वाली. चंचल 


है. जहां उहाका लगाते वार 
! वहाँ वह हलके से मुसकरा 
अरुणा की सभी सहेलियों से भी. गा होगा. 

और अंततः मुझे. अरुणा में एक हिल 


कमी तजर आ ही गई. aid 
+ अरुणा हंसतीमुसकराती नहीं ६ « 


गंभीर स्वभाव की है: नपेतुलेशब्द a ee 
के अतिरिक्त हमेशा खामोश रहा | 
हैं. 'नः जाने वह अपनेआप को कया . ` 


अधिक पसंद करती है... . | 5 4 
\ चाहे वह कैसी. भी बात कर ‘ 
हो--सुख या शोक से भरी | Y 


का बात करने का ढंग एक ही ६ । 
भले ही. वह किसी से भी मिले 


वह हर किसी से एक ही तरह बा | 


Le 


आप की मुझकास/ es व्यक्लित्न 


a 


ऐसी आदतें सिर्फ अरुणा में ही 
ad, वरन बहुत सी महिलाओं में होती 
हं. वे हंसनामुसकराना असभ्यता और 
Resta समझती हैं. नपेतुले शब्द बोलना 
at गंभीर रहना अपना बड़प्पत सम- 


| मती हैं. पर यह नहीं समझतीं कि उन 
| की यहु आदत हर किसी को पसंद नहीं 
| होगी. समय, स्थान और व्यक्ति देख कर - 
| ही ये सारी बातें अच्छी लगती हैं. फिर 


जब कोई गोष्ठी या पार्टी में या आप से 


` 


Ra मात्र मनोरंजन होता है. ऐसे 
मय आप की गंभीरता और खामोशी 


वाही संबंधों में एक महतो ताजगी भर देती 
Bee के साथ मुलकरानस भूल मत जाइए 


मिलने के लिए आंता है तो उस का. 


उसे बेरली और उबाने वाली ही लगेगी, 

वैसे हूर समय हंसनाखिलखिलाना भी 
असम्यता है. लेकिन समय, स्थान और 
व्यक्ति देख कर gaat बुरा नहीं, बल्कि 
मधुर मसकात्त आप के व्यक्तित्व का एक 


महत्त्वपूर्ण अंग है. होंठों पर थिरकती | 


हुई मसकान सहज ही आप के व्यक्तित्व 
का परिचय देती. है. विशेषकर नारी के 


होंठों पर खेलती हुई qama उस के : 


नारीसुलभ स्वभाव का. सुंदर परिचय 
देती है. 
यदि. art गृहिणी हैं तो आप की 


मुसकरादट' परिवार ' को सुखद जीवतत 


a 


er 


eS 


N 


yaa करती है. परिवार की प्रसन्नता मांगने ओर जिद करने से नहो ae 
के लिए आप का .प्रसन्न रहना बहुत ही वह मुर्संकान से मिल जाती है 
आवश्यक है Digitized by Arya Samaj Foundation टक्क Genge aT 
यदि आप. प्रसन्न, प्रफुल्ल रहेंगी तो हो, आप ने चाहे कितनी भी गलती के 
उस की प्रतिक्रिया आप के कामकाज के हो; मुसकरा कर, विनयपूर्वेक क्षमा ay 
अतिरिक्त आप के होंठों से. भी जाहिर लीजिए. आप की. गलती भी माफ, ak 
होगी. विषम परिस्थितिः में मुसकराते . गुस्सा भी दूर 
रहना आप के विवेक का सूचक है. - आप ने यदि. किसी के आफ 
को टालना हो तो मुसंकरा कर arf 
किसी को इनकार करना हो तो ART 
| मुसकराती हुई ag को देख कर कर इनकार कीजिए, असंभव है किक 


सुसकराहट का प्रभाव 


सास खुश हो जाती है. मुसकराती हुई बुरा माने पने 

: पत्नी को देख कर थकाहारा पति अपना आप ने किसी. को कुछ कहता ही, 

सारा कष्ट भूल जाता है. मुसकराती किसी से कुछ लेना हो तो मुसकराह॥॥ स्थिति 

हुई मां को पा कर बच्चा यों ही तृप्त ही पेश आइए.. असभ 

हो जाता है अपने हर रिश्तेदार और पड़ोणि। पा. । 
। का मुसकरा कर स्वागत कीजिए. | दोनों 


| सुसकान की सिफं एक रेखा, जि बेकार 
के लिए हमें न कुछ व्यय करना Teme] ऐुई के 
न कोई परिश्रम, हमारी अतेक समस्या 
को सहज ही सुलझा देती है और हगार 
मुश्किलें आसान कर देती है: फिर w 
मुसकराहट के लिए कमजोरी या कंबर |. 


Le केसी जुड़वा 
: स्वास्थ्य की खातिर मुसकराइए कै खत 
यदि आप गंभीर और खामोश रह i 


| हैं तो अपने में परिवर्तन - कीजिए 
Huge न केवल इत सब बातों 

a "a मुसकराहट से त: वरन स्वास्थ्य के लिए भी' अत्य 
का पारवार :प्रसन्त रहतां है, इंक स्वस्थ मतत स्वस्थ शरीर 
` वरन आप के रिश्तेदार और पड़ीसिने Ss a 


at आप से प्रभावित रहती हैं जहां तक हो सके जी 


यदि आप कहीं काम करती हैं तो म 
THUR. यदि, आप को 
आप कोः मुसकराहट आप को काम से RS 


यकाएगी नहीं और न आप ऊब 

` करेंगी. आप. के अफसर और N 
आप से प्रभावित और खुश रहेंगे 

` मुसकान एक ऐसी कला है 

के जीवन के हर क्षेत्र और 

क होती है. .आप A 

[कने से नहों करा पातीं 
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मानव जीवन के लिए कितने लाभदायक हैं| _ 


t ARR 
गलती की 
भमा मांग | 
aT, और | 


के आर 
` टातिए, 
। मूसक 
है किव 


हता हो, 


aq 1956 में दोः जुड़वां बच्चे लंदन के 
एक अस्पताल में लाए गए. जूड़वां . 


vege ay स्थिति में दोनों बच्चों का जीवित रहना 
असंभव था. आपरेशन करना आवश्यक 


qaf पा. 


बा, faq} वेका 
पड़ता है हुई 


लेकिन आपरेशन करने पर यदि 


दोनों ही बच्चे मर जाते at आपरेशन 
र. था. . रेडियोधर्मी फासफ़ोरस---- 


के द्वारा बंच्चों के रक्त में पहुंचाया 


mena | गया रेडियोधर्मी फासफोरस से निकली 
em! विशेष किरणों का पता गाइगर गणित्र 


फिर tal] पत्र 


या की cat रेडियो फासफोरस की प्रगति. 
| ऽ बच्चों के शरीर में मापी गई. 


के द्वारा लगाया star है.. इस यंत्र 


"तः डाक्टर शल्य क्रिया से अलग करने 


me | फे खतरे 
रश र । तित रहेगा और दूसरे की. मृत्यु 


Faas गाज भी जीवित 
x 


को ठीकठोक बता-सके कि एक 
8. आपरेशन सफल रहा. एक 
तथा सामान्य जीवन 


at AG 


i fry 


दिखाई Jit होती 
६ गही 


. लेख « महावीरसिह मुडिया | 


लगाना अत्यंत. दुष्करः .कार्य है. लेकिन £ 
यदि रेडियोघर्मी तत्त्व लगा हों तो यह | 
कार्य बड़ी सुगमता से हो जाता. है: गाइ: : 
गरः गणित्र पास में छाते ही जहां सुई 


पड़ी है, -टिकटिंक की आवाज जोर सें 
आने लगेगी. ; 


उन के विविध उपयोग मानव के लिए 
कल्याणकारी सिद्ध ही रहे. हैं. रेडियो 
कोबाल्ट  (कोबाल्ट-62) केसर के विरुद्ध 
'अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ हैं, इंसुलिन 


एक हारमोंत है जिस के अभाव में मनुष्य | 
maha से पीड़ित हो जाता है. रेडियो: 
“af तत्वों का उपयोग शरीर में इसुलिन 


की 'कार्यविधि जानने के लिए किया जाए 
रहा है, जिस से मधुमेह के रोगियों को 


रेडियमः और यूरेनियम प्रकृति में . 
पाए जाते हैं लेकिन अब प्रत्येक तत्त्व की | 
रेडियोधर्मी बताया जा सकता हैं तथा | 


Nr esses 


veg ar are STR RNR re 


न 


न 


CRT 


ज्यादा अच्छी “चिकित्सा की जा सकेगी... | q 


o afena तत्त्वों से हमारे te सर्दी में ff 
` भी गरम रखे. जा सकते हैं. भोजन कई  ||' 
, दिनों तक बिता खराब हुए रखा जा : 


अनेक बीमार 


CC SRS i PE DS SSSI 


ढंग से उपयोग_ अब अधिक अच्छी तरह 


से किया जाने लगी है खर्टि/जैड़ी भें देने ४4४ ङ्गे “वक्ष किया जा खा 


के स्थान पर पत्तियों पर देना अधिक 

लाभदायक सिद्ध हुआ है. कई तत्त्व थोड़ी 

मात्रा में भी फसल की उपज काफी बढ़ा 

देते हैं. इन तत्त्वों को किस समय कितनी 

मात्रा में और कितने समग्र तक दिया 
| जाता चाहिए, जिस से. पैदावार अधिक 
। हो, यह सब समझने के लिए इन रेडियो- 
धर्मी तत्त्वों का प्रयोग हो रहा है. -पोषे 
कैसे बढ़ते हैं? qa की रोशनी से. किस 
प्रकार खाद बनता है? प्रकाश संश्लेषण 
' एक महत्त्वपूर्ण क्रिया है. इस क्रिया में पौधे 
| ` जमीन से पाती सोखते हैं और हवा से 
| कार्बतडाइभाक्साइड ले कर सूर्य की 
| रोशनी से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो 
भोजन के रूप में ऊर्जा देता है.. क्या यह 
प्रयोगशाला में संभव है? इस दिशा में 
' इन तत्त्वों के प्रयोग से कुछ प्रगति भी 
| ge यह आशा की जाती है कि मनुष्य 


' प्रयोगशाला में सूर्ये की शक्ति को कार्बो- 
| हाइड्रेंट के रूप में इकट्ठा कर सकेगा” 


और अपनी मोजन की आवश्यकता 
`. कोपूरी कर सकेगा. 

® ` कीड़े मनुष्य के शत्रु हैं. गामा किरणों 
के प्रयोग से अनाज को हानि पहुंचाने वाले 
-कीड़े, जैसे घुन इत्यादि को नष्ट किया जा 


- दाब (लगभग 200 डिगरी सेंटीग्रेड तथा 


` ये प्लास्टिक की चादरें. पारदर्शी (6 


वायुयान . के इंघन में थोड़ा सा रेडियोधर्मो तत्व मिला कर उस at सुरक्षा री 3 
; परीक्षाकोजातोहै.. ` - ` , 


सकता है. गेहूं, जौ, सोयाबीन; पटतन 5 


है. इस प्रकार ये रेडियोधमीं तत्त्व छि 
के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं, 


उद्योग में रेडियोधर्मी तरव - 


रबर का वल्कनीकरण fenm 
तत्त्वों की सहायता से आसानी से होता है 
यह रबर अधिक चलती है और भि 
ताप का अवरोध कर सकती है. पालीयीग 
का निर्माण करने के लिए उच्च ताप 


1000 वायुमंडलीय दाब) की आवया 
पड़ती है. परंतु उपरोक्त विधि सें पाही: 
थीन का निर्माण साधारण ताप व दाई 
पर किया जा रहा है. इस प्रकारे 
निर्मित प्लास्टिक सामान्य विधि से तिणि 
प्लास्टिक की अपेक्षा अधिक मजबुत हीत 
है. उपरोक्त विधि से बनाई गई aes 
की. चादरें, उसी मोटाई के स्टील से अ 
शक्तिशाली और लचकदार होती हैं. # 
के अतिरिक्त वे ऊष्मा. अवरोधी 

अधिक होती हैं, जिस से मकानों में ब्रा 
लगने का |भय भी काफी कम हो Mele 


की तरह) एवं अपारदर्शी भी बताई 
सकती हैं i ; ; 


TG 
त्व at 
रहे हैं, 
q 


fenai 
' होता है, 
र अप 
पालीथीन 
च ताप 
ग्रेंड ता 
वरयकता 
सें पाहीः 
[वं दा 
प्रकारे 
से fata 


‘i 


रेडियो कोबाल्ट (कोबाल्ट-60) कैंसर के विरुद्ध अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है 


, वायुयान की सुरक्षा की परीक्षा इस प्रकार a वस्तुओं की आयु मालूम 
Rafe] (धन में थोड़ा सा रेडियोघधर्मी पदार्थ करना “कार्बन डेटिंग” कहलाता है. इस 
हैं. झ| मिला कर की जा सकती है. इस से रिसने विधि से पृथ्वी की आयु का भी पता 
रोधी ॥| आदि का पता लगता है, अन्यथा वायुयान लगाया गया है. हमारी यह पृथ्वी पांच 
iT में al में रिसने के कारण आग भी लग सकती अरब वर्ष पुरानी है. n 
ae MOAT हो सकता है. तेल की पाइप... 'कार्बेन डेटिंग' के आविष्कर्ता अमरीकी ' 
शी ह| भनौ में दरार के कारण रिसने का प्रोफेसर fare लिबी हैं: प्रो: लिबी को 
बताई | पता Mert से लग जाता है.. इस के इस विधि की खोज के उपलक्ष्य में सन 
Tee रसने का पता लगाने से पथ्वी का 7960 में तोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था. 
; 4 बड़ा भूखँड' तेल से ख़राब,हो-जाता : , मशीतों को 'घिसाई का भी पत्ता 
रेडियोघर्मी a ; { . रेंडियोधर्मी तत्त्वों द्वार आसानी से 
ऐसे खनिजो ax तत्त्वों की सहायता से . लगाया जाता है: इस के पहले घिसाई 
„जों का पता लगा हे, st2o मालम करने के लिए कई दिनों तक i 
एक. पे पुराने हैं. क्योंकि कार्बन का मशीन को चलाता पड़ता था, जो अत्यधिक | 
tesa TMT रेडियोघर्मी है, पोषे खर्चाला होता था. अब मशीन को परमाण 
और लकड़ी TT करते हैं. भट्ठी में रख कर्‌ रेडियोधर्मी तत्त्व a 
Aen a aT हैं. जीवित पौधे की प्राप्त किरणों द्वारा घिसाई का पता लग 
४ qq परमाणु सामान्यः एवं“ जाता हैः bee z a ; 4 A " 
a का अनुपात ee ` मटर उद्योग में सी रेडिबीध्मी | 
पात बढ़ ३+ 3 टा जाला है तो यह ` ` पिस्टन रिंग का प्रयोम करते पर | तेल: करे ` 
कीन कः जाता है, क्योंकि रेडियोधर्मी ara जो रेडियोधमीं मेल निकलता है, | 
£| न पर परमाणु टूठते रहते हैं. दोनों उस की मात्रा की ma इंजन k 
WaT के उपस्थित अनुपातों झे. घिसाई की जांच की जाती है... 
३१६ भाय का पता. A है. ee PONER 5 योधम raft 
et 24,006: 0 विह 
(चहा है Ma पुराते-पेड़ोंका के £ 
मुका o के आइसोटोफ द्रास : 
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यद्यपि शर्म भारतीय नारी का विशिष्ट लेख e ऊषा tm | = 
गुण है, परंतु जब विवाह के | 
प्रश्‍न पर कोई युवती शर्म का दामन थामे ; | i 
रहती हे तो भनर्थ होने की संभावना we 
रहती है. विवाह जैसे गंभीर प्रश्‍न पर a ae 
उसे अपने इस जन्मजात गुण से कुछ हट Sal ae 
| कर बुद्धिमत्ता का परिचय देता चाहिए. व fis st 
| \ विवाह के संबंध में कई शिक्षित 


युवतियां कोई स्पष्ट, यथार्थं एवं बुद्धिमत्ता- स 
पूर्णं विचार व्यक्त नहीं करतीं. उन का स्‌ ft 
कहना है क्रि विवाह के संत्रंध में विचार 


करने के लिए उन के मातापिता ही बहुत 
हैं. यद्यपि यह बात अक्षरशः सत्य है, परंतु 
जब तक युवतियां अपने मातापिता को .. .. 


अपने विवाह संबंधी विचार अथवा अपनी 
पसंद के, बारे में स्पष्ट रूप से नहीं 
बंताएंगी तब तक वे उन की पसंद कँसे 
जान पाएंगे? . rA 


कुछ युवतियां यह कह सकती हैं. कि व EE 
उन को एवं उन के मातापिता की पसंद |, र b 
में कोई अंतर नहीं है, वे स्वयं समझते हैं ` | q 
O उन को लड़की के लिए कंसा 'लड़का . = में \ ; 
` होना चाहिए. कितु ऐसा सोचना अक्षरश. ` . 
ठीक नहीं tS चूंकि दो व्यक्तियों के Se 
सोचने भर समझने का ढंग एक सा नहीं 
f: m adi fe उनकी E E 
m द भाप की भी पसंद हो, यह haa- , Be कोच por 
: साथी के चुनाव गही है, किसी कपड़े... यवतियां स 
'के चुनाव का नहीं जिस के परीतरद ७ ० 1 ee 
पसंद न आते पर भी यह कहे कर स्वीकार कास न ल... 
|. कर लिया जाता है कि 'कोई जिदगीभर o . 


गह पहनना नहह तिया श के बरद मे अपे 
ङ ह त नाराः विह fies 
Ae या यहु देखाजाताह yenn 


जानू,” Raat कि उन.के 


Samaj Foundation Chennai and eGangotri रे | 
ee. के लिए वर तलाशते हैं, पर बिटिया को | 
pm पर पसंद ही नहीं आता: कारण उच्च 

बल. शिक्षा पा जाने से उस के विचार मातापिता 
' के पुराने विचारों से मेल नहीं खाते. 
गहराई से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि इस परिस्थिति का. जन्म भी बहुत 
कुछ नारीसुलभं संकोच ही है. .. 
कई जगह देखने में आता है fH 
लड़की अपनी जाति के ही किसी दुसरे 
लड़के अथवा अंतर्जातीय लड़के से प्रेम 
करती है, लड़कालड़की दोनों ही शादी । 
.. भी करना चाहते हैं, पर चूंकि मातापिता 
४, को इस -का ज्ञान तहीं होता, वे वर 
५  तलाशंते रहते हैं. वर तलाश कर जब वे 
a! लड़की की अनुमति लेना चाहते हैं, तब 
, उस के हां! या 'न' कुछ भी. कहने पर 
स्थिति. जटिल हो जाती है. यदि वहाँ | 
संक्रोचवश ‘ei’ कह देती है तो वह अपने 
। भविष्य को ईमानदारी से नहीं जी पाती, 
> ate यदि “न” कहती हैं. तो स्वाभाविक 
| है मातापिता उस से असंतुष्ट होंगे. यदि. 
` उन्हें. पहले ही इस बांत का पता होता. | 
: तो वे वर की तलाश ie ss BA 
: परेशान न होते. और चूंकि वे कुछ नड 
देख. लेते अन्य रिश्तेदारों से भी 
at तलाशने के लिए कह चुके होते. हैं, 
इसलिए कुछ अभिभावक लड़की पर जीर 
जबरदस्ती भी करते हैं. यंदि लड़की पहले 


शाति बे aay जवि 
tes े अपने ज्िचारों को सहज बदल 


क्यातो को 
ES 
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चाहता हू.'' 


इस स्तंभ के लिए अपने Gan dere | 
l भेजिए. प्रकाशित होने पर' आप को हुत | 
| इपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. | 
भेजने का पता : ये लड़कियां, मुक्ता, | 
| रानी झांसी रोड, नई दिल्‍्ली-55. ` 


e एक आधुनिक लड़की-अपने पांच वर्षीय भाई के. साथ बस में सफर करे 
थी. उस के सामने खड़ा युवक एकटक उस लड़की को घूरे जा रहा था. लड़की 
जरा भी अपनी तरफ देखते देख वह अपनी बाई आंख दबा देता. a 

लड़की इतमीनान से दूसरी तरफ देखती रही और अपने भाई से बंतिगओ 
रही. परंतु बच्चे का ध्यान उस लड़के की तरफ ही था. जब उस से रहा तही 
तो वह बोला, “दीदी, ag अंकल कुछ बोलते तो हैं नहीं, पर बारबार ए 
दबा कर पता नहीं क्या HES.” . | ; 

लड़की ने अपने भाई को समझाते हुए कहा, “यह अंकल तुम्हें इशारे a 
रहे हैं कि मैं गूंगा हूं ओर तुम मेरी बाइ आंख भी फोड़ दो, क्योंकि मैं काना ही 


लड़की का इतना कहना था कि बस में एक ठहाका गूंज उठा और वह mi 
मारे शरम के पीछे जा कर खड़ा हो गया. -—-विजयालक्मो, मे 


. © राजनीतिशास्त्र की कक्षा चल रही थी. कई शरारती लड़कियां शोर 
मचा कर अध्यापिका को तंग कर रही थीं. थोड़ी देर तक तो वह पढ़ाती रहीं 
जब सहनशक्ति ने उन का साथ छोड़ दिया तो वह बोलीं, ''जो लड़कियां बाते 
चाहती हैं, वे पीछे बैठ कर घीरेधीरे बातें कर ले.” 

___ इस पर एक शरारती लड़की. ने चुटकी ली, “तो फिर आगे की प 
dam ही ta?!) इतना सुनते ही पूरी कक्षा में एक जोरदार ठहाका लगा 
अध्यापिका बेचारी पानीपानी हो; गईं, -_-शशि सक्सेना, ने 


७ मैं और मेरा एक मित्र शाम के समय ६ घूमने थे. सामने ते एक 
सी लड़की आ रही थी. उस के ay TRA afra बयां 
जब किसी से aS प्यार हो a fal mat K 
: _ इतना सुनते ही वह लड़की रुकी ओर तपाक से मित्र को एक TT 
हुई बोली, “जाने कहां, कब किसी के चांटे का वार हो oe ee i 
इस अचानक वार पर मित्र महोदय इतना चौके कि उन की बोलती 
हो गई. 4 pare ae __ राजेंद्र चंचल 
e कुछ y ; 3 à ; : पहः / 5०३ हैः 
ज्यादा Se HA लिए एक स्कूल में कठपुतली का तमाशा दिखाया. 

थीं. कुछ लड़के लड़कियों के पीछे उन x लड़ हे 
तो देख ही रहें थे, साथसाथ-छेड़खानी pues ey Re उ 
तभी सब एक साथ कुर्तियां छोड़ कर उठ खड़ी हुईं 


कहानी « क्षमा चतुरबेदी 


` घरे में कदम रखते ही अनु ने 
o रसोईघर से धो की तेज नकट 


चढ fe 
| `चाल को देखते oo: याद हो आया 
क्रि कल होली है; उस का मन z बार 
फिर सूनेपन से भर उठा था. उस के लिए 


अब होली या दीबॉली, सभी दिन एक 
से हैं. वैसे ही सपाह, उदासी भरे. a 


कोई दिन होता तो वह भी मां के पास . 


| बेठ कर कुछ मदद करने लगती, पर आज 
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“होली खेले भी तो किस के साथ, एह | 
लियां तो अपने ससुराल चली गई, हि 
अनु बीते बरसों की याद में at 


ant 

उस से वहां और अधिक रुका नहीं Mh 
था. उठ कर अपने कमरे में आ गई. | 

उसे यह सब क्‍या होता जा Ee 
वह किसी त्योहार, उत्सव पर आन 
क्यों नहीं हो पाती है? होली अब ' 
भी तो किस के साथ? महल्ले की ६ 
सखीसहेलियां तो अपनीअपनी 
हैं. वही तो रह गई है अकेली. x बो 

अनु बीते बरसों की याद में ही 
थी. पहले होली आगमन की GIT 


UE 
'से ही वह अपनी सहेलियों के सार a { 
तरह की योजनाएं बनाने में गट [र बार 


थी--इस बार किसे छकाया जाएगा ‘| 
कहां होगी, वगैरावगैरा, _ 
एकाएक समीर का 


की आंखों के सामने घूम गयां: 


होली पर गुलाल की पुड़िया 
बीच रख कर उस ने अनु के 
थमा दी थी. ax आ कर कित 
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gam के भरे जरमों को फिर से ताजा कर दिया...किसे 
qa था कि किताब में मुट्ठी भर गुलाल भेज कर समीर | 
उस की जिदगी. को बदरंग कर जाएगा l 


॥ पुड्या भौर उस के साथ की चिट पर 
८ पड़ते ही.अनु लाज से रक्तिम हो 
ही थी: “होली मुबारक हो...मेरी 
KA यह गुलाल स्वीकार करें 

विचारों में खोई अनु को पता ही 
a पा था कि मां कब चाय का प्याला 
CART की TRARY मेज पर रख कर 
ह गई थीं. 

समीर उस के साथ ही कालिज में 

वह जब एम, ए. प्रथम वर्ष में थी 
IR फाइनल में था. नईनई weet 
ई अनु इस कालिज में सकु- 


तयोगिता के अवसर पर समीर 


a $ पी wee 
Ko न में हो रही किसी वाद- 


पास आ कर कहा था, “आप 


छी वकता रही हैं. यहां क्यों 


भाग ले 0 
नहीं m रही हैं? ag नकरव 
गई WS सी गई थी कज = 
a है?” क्यों, क्या लड़कों से डर 
आ 


A साथ उसे भी 
- उस के कहने 
ई रोषिता में भाग लिया 
i ti ei स्थान ही मिला था 

q { | गपा धाः रसे परिचय चनिष्ठं 


र Sn में भी 
गा, पर या करता थः 
भीर के शिष्ट ९ में मां, पापा 
ऐम 


अनु के सामने विवाह का प्रस्ताव रख 
दिया था n 
“बहुत दिनों से मैं यह तुम से कहना | 
चाह रहा था, अनु, पर सोचा कि नौकरी 
मिलते के बाद ही कहूंगा. तुम शायद नहीं 
जानतीं, मेरे जीवन में तुम्हारा स्थान 
कितना गहरा हो चुका है 


तब अनु की. लगा थां कि यही वे | 


शब्द हैं, जिन्हें सुनने के लिए बह न जाने . 
aa से तरस रही थी. वह चाहती थी कि 
पहले वही मां और पापा को इस संबंध 
में राजी कर ले, इसी लिए समीर को | | 
पापा से बात करने. से उस ने रोक fear 
था. 
घर आते ही मां के मुंह से उस ते 
सुना कि पापा किसी डाक्टर लड़के से उस 
के विवाहं के संबंध में पत्रव्यवहार क 
रहे हैं. सुनते ही ag चकित रह गई थी 
किसी तरह साहस कर के मां से 
कह पाई थी, “मां, मैं समीर से विवाह 
करना. चाहती es 
“क्या? ” मां जैसे आसमान से.गिरीं, 
“तेरी अक्ल मांरी गई है क्या? कुल 
जाति, खानदान, किसी में भी.तो वह | 
हमारी n का नहीं है. 2 माका 
भाषण श्रू हो गया था: | 
“मां, मैं इन सब. भेंदभावों को नहीं 
मानती,” ae शब्दों में ग्रह कह कर वह 


` अपने कमरे में चली are थी, अपने पीछे 


एक तूफान: छोइती. फिर उस की 
ra के सामने हुई थी 
` “यह सब मैं क्या सुन रहा हू: 


` क्रोष के बावजूद पापा का स्वर 
करते. . था 


` - व्यापा, आप भी 


अच्छी तरह जानते हैं 
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में? जातिफीलिं्केए भेदमाबोंकीग्तो०आहद्ाण ganag Engg वह नहीं क | a fra 


स्वयं ही खुल कर आलोचना किया करते 
थे...” न जाने कहां से अनु में गजब का 
साहस भा गया. 


Ca १9 गुस्से में पापा ने कहा 
निमा, था, “सिर्फ तुम्हारी ही 


बात होती तो शायद मैं कुछ सोचता भी. 
पर तुम्हारी दो छोटी बहनें और भी 
हैं. तुम्हारे इस विवाह से मेरे लिए कल 
विभा और प्रभा के लिए भी कुल में 
विवाह करना दुश्वार हो जाएगा. में नहीं 
चाहता कि मैं कहीं मुंह दिखाने के भी 
काबिल न g... क्रोध के आवेश में उन 
की आवाज भरभरा रही थी. 

“आप केसी बात कर रहे हैं? विभा 
ओर प्रभा दोनों ही इतनी योग्य हैं कि 
जाति के न सही, गैर जाति के योग्य 
वर मिल जाएंगे.” अनु का स्वर शांत था. 

पापा तो यह सुन कर तिलमिला 
उठे. “भनु, यह सब बकवास तुम से सुनने 
के faq ने तुम्हें यहां नहीं बुलाया था. 
क्या इसी दिन के लिए तुम्हें कालिज पढ़ने 
भेजा था कि पढ़ाई की आड में तुम 
लड़कों से दोस्ती कर बाप से जबानं 
लड़ाओ? È समीर की शकल तक नहीं 
देखना चाहता. पापा की सांस फूलने लगी 
थी. चक्कर खा कर वह कुरसी पर ही 
निढाल हो गए थे. 

सब कुछ भूल कर भनु दौड़ कर अंदर 
से पानी का गिलास और दवाई की शीशी 
उठा लाई थी. पापा अभी ही तो लंबी 
$ T से उठे थे. डाक्टर का कहना था 

कि न्हें किसी भी तरह का सदमा नहीं 
पहुंचना चाहिए. अभी तो हलका दिल का 
दौरा ही पड़ा है, आगे चल. कर भयंकर 


; हो सकता है. कहीं पापा को कुछ हो गया 
तो इस गृहस्थी का क्या होगा? विभा | 


. और प्रभा अभी पढ़ ही रही हैं. अजीत 
तो बहुत छोटा है, स्कूल में ही है. फिर 
अनु ने निइचय कर लिया था कि वह 
अपनी खुशी के लिए सब की खुशियां 
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की 
- दोगी न?” पर पत्र लिखने के लिए 


बरबाद नहीं करेंगी. अगर पापा नहीं .. 


समीर इस निश्चय की सूचना at: 
ही बुझ सा गया था. फिर भी बगी रातो 
को नियंत्रित करते हुए उस ने बह दोस्ती 
“कोई बात नहीं, अनु, मैं बसो भाते के 
इंतजार कर सकता हूं. मुझे विकवा के लि 
कभी न कभी तो पापा, हमारे इस कि परिण 
प्रेम के आगे कुकेंगे a.” न द 

“नहीं, समीर, नहीं. मेरी भूत ee 
कि मैं सब कुछ भूल कर आ इसी 
बढ़ाती रही. तुम्हें इतती पीड़ा papier 
मुझे पहले ही सब कुछ सोचना था. पा ते नि 
कभी भी इस संबंध के लिए तैयार भा 
होंगे. तुम नहीं जानते, तुम्हारा चेह ने : 
देखने से उन्होंने इनकार कर दिया, 
अब तो उचित यही है कि ge मांने 
के लिए भूल जाओ...” maA 
आंसुओं को अनु किसी भी तरह te" 
पा रही थी. i 

“अनु, तुम भावुकता और बहर र 
में आ कर कदम मत उठाभी. 2 बोल 
से सब कुछ सोचना. अच्छा, अभीत ' " | 
चलना है. पत्र लिखने की तो ई 


dep 


समीर को मना कर दिया A 
दिल से समीर ने वह अंतिम 
थी. : ae 


बदल कर अनु ने ae 
साड़ी की चेष्टा की, पर मर 


विगत स्मृतियों को छोड़ना ही 
रहा था. समीर को मना 

जूद वह उस के पत्रों का ६ 
रही थी:- उन पत्रों का, a 


ही Ut aay तिभा पाए 
a qual दृष्टि से उसे देखने लगी 


मानो कह रही हों, देख लिया समीर 
'पिदोस्‍्ती का नतीजा? कुछ दिन दुख 
जाने के बाद पापा ने फिर और जगह 
अप के लिए लड़के की तलाश शुरू की. 
नर परिणाम कुछ नहीं निकला था. कहीं 
is दहेज की मांग, कहीं लड़की 
iia नहीं. ड 

इसी तरह दोतीन वर्ष गुजर गए. 


तुम मरे मांने माथा ठोंक लिया था. “गलती 
ह [री ही थी जो विभा को भी बहीं भेज 
i 


भी लोग परेशान थे, पर भनु 


K ही ही रही जैसे कुछ हुआ ही नहो... 
भरी; ह ची, “कया हुआ, मां, आप 
अभीतो] श रिश्ता तय कर दीजिए. विवाह 
तो WRR 


Ae OOF he में ने 


"भट किया थाऔ उस 
पाए. SATE 
पर ais 
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अनु नहीं चाहती थी कि जिस दर्द 
भरे दोर से उसे गुजरना पड़ा है विभा 
को भी उसी से गुजरना पड़े. भारी मन 
ने घर वालों ने विभा को ही ब्याह दिया. 


समीर का कहीं कोई समाचार नहीं 


मिला था. एक बार यही सुनने 


में आया था कि वह नौकरी छोड़ कर वह . 
फोज में चला गया है. निरर्थक विचारों. 


से बचने के लिए अनु ने स्कूल में अध्या- 
पिका की नोकरी कर ली. विभा के बाद 
प्रभा का भी विवाह उस ने अपनी जिद 
से करवा दिया था. प्रभा दो ही वर्ष तो 
विभा से छोटी थी. मां भौर पापा स्नेह 
और ममता से डूबे नयनों से अनु को 
देखते रह गए थे. प्रभा की शादी के खें 
के लिए भी तो भनु ने अपना सारा पैसा 
बॅंक से निकलवा लिया था. 

“यह क्या कर रही है, AT!” पापा 
ने कहा था. 


३-5-०० जज 


eo 
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उस से तो यही बेहतर है. पापा की 
आंखें अश्रुपुरित हो गई थीं. कंसे वह इस 
लड़की के एहसानों को चुका पाएंगे? शायद 
सारा दोष उन्हीं का है. तब अगर ag 
मान जाते...पापा ने अब अंतर्जातीय लड़के 
भी अनु के लिए देखने प्रारंभ कर दिए 
थे. इतने परंपरावादी पापा में इतना 
बदलाव, अनु चकित थी. पर सफलता 
नहीं मिली. कहीं अधिक उमर के विधुर 
तो कहीं योग्यता बहुत कम. अनु के उप- 
gaa वर कहीं नहीं मिल पा रहा था. 


समय गुजरता रहा. अनु अब तीस 


ko के आसपास पहुंच रही थी. स्कूल में पढ़ने 


वाला अजीत मेडिकल के अंतिम वषं में 
था. ee 


“अनु, अनु,” मां की आवाज ने अनु - etl 
` इच्छा उस की हो रही थी. संगी! 


को चौंका दिया था. शायद बाहर मां 
किसी से बात कर रही थीं. अनु को भी 
वहीं बुलाया जा रहा था. 


. अनमने मन से अनु उठी. साड़ी की ' कर बैठ गए थे. मां एकदो Th 


सळवटें ठीक करने के लिए शीशे Saray 


खड़ी हुई तो देख कर दंग रह गई. चेहरे 
पर कितनी झाइयां आ गई हैं. आंखों में 
अब वह पहले वाली चमक भी कहां रही 
है. मांग के बीच चांदी से चमकते बालों 
` को देख कर कहीं गहरा धक्का सा लगा. 

_ तो असमय ही वह बूढ़ी हो चली है? 


` बाल तोड़ने के लिए हाथ उठा, फिरन | 
` जाने क्या सोच कर रुक गई. इस से क्या 

होगा, बढ़ती उमर को ag कहां तक ` 
छिपा पाएगी? बाहर आई तो अचंभित | 


यह समीर है...? हां, वही ना i 
“समीर,” उस के स्वर में A 
छलक आया था. ' 
“'अनिमाजी, केसी हैं आप!” : 
की दृष्टि उस के बालों में उलझन का 
गई थी. 
“अनिमाजी ...आप...” अनुक 
भीतर का सारा उत्साह TH 
चुकता हुआ लगा. शायद समीर 
के उन Aa बालों को ही देश ण 
ठीक ही तो है. अब ag oan 
पहले वाली भनु थोड़े ही रह TR, 
समीर...वह भी कितनी भोली पै 
समीर को वही पिछला .समीर मा 
मन में प्रस्न घुंमइते रहे, पए 
निस्तब्ध थी. चाह कर भी समीरे] 
पूछ नहीं पाई, 'कहां हो, पली 
लाए...?' कुछ भी पूछते की Tal 


“नहीं बंची थी. 


मां तब तक चाय और fm 


आई थीं. दोचार थप 
बातों के बाद अनु उठ गई. T 
बेठना Ba असह्य लग रहां था. Me 
अपनेआप को नहीं संभाल पाई | 
आंसू देख कर समीर क्या a 

अंदर कमरे में आ कर ५८ 


मे a cc A 
बाद में भी काफी देर तक l 
घूम कर लौटने-के बाद पापां. 


उसे बुलाने आईं, पर उसे देख ' 
रहे गईं. . आर लि 
“मां, मैं बहुत थक गई 
ad कर रहा है. थोड़ी s 
` समीर क्यों इस तः 
पापा और मां पर भी | 
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| का pills Foye Sms 
हवी गा था. रात भर पुरानी स्मृ ह 
रत को भारी करती रहीं. तरहतरह के 
विचार उमड़ते रहे. “कहीं समीर के साथ 
उस का व्यवहार असंगत तो नहीं रहा? 
क्या सोचता होगा वह? इतने समय बाद 
मिल्ले और मैं शिष्ट तरीके से बात भी 
नहीं कर पाई. 

सुबह उठने पर भी तबीयत भारी 
लग रही थी. पर सोचा, थोड़ा घूम तो 
आए ही, शायद बाहर की ठंडी हवा से 
मन कहीं कुछ बदलाव महसूस करे. एक 
कप चाय बना कर पी और साड़ी बदल 
कर बाहर निकल गई थी. 


q 


दोचार कदम चलने पर ही दूर से 


आती हुई आकृति को देख कर हैरत में 
पइ गई थी, क्या समीर है? फौजी वरदी 
की जगह सफेद सूती कुरतेपाजामे में. हां, 
बह तो है. पास आ कर समीर रुक 
गया था. 
क्या घूमने का प्रोग्राम है? ,चलो, 
भी चल रहा हूं.” समीर के निस्संकोच 
NT पर बिना कुछ बोले वह चुपचाप 
` साथ चलने लगी थी. समीर ही 
q IR alee रहा. इस बीच क्‍्याक्‍्या 
a सब का संक्षिप्त वर्णन. 
Fa भनु, तुम से बिछुड़ने के बाद 
a भी अपनेआप को a नहीं पाया. 
हो ae छोड़ दी और सेना में भरती 


“फिर ते ee 
पर बालों Cal मेरा मन नहीं बदला: 


गे शादी के लिए जोर भी दिया: 
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Bata e RI rer तय करने का 
प्रयास किया, पर sat ata लड़ाई fos 
गई ओर मुझे मानो बहाना मिल गया 
हो...यहां से गुजर रहा था, मन नहीं 
माना, सोचा तुम्हारे हालचाल लेता चलू. 
कहां हो, केसी हो?” 
अनु चुप थी. समीर ने फिर कहना 
जारी रखा, “तुम्हारी सुनी मांग ने ही 
मुझे सब कुछ समझा दिया. अनु, क्या में 
आज भी अपना वही प्रस्ताव तुम्हारे 
सामने रख सकता हुं? मां ओर पापा तो | 
अब शायद विरोध नहीं करेंगे, उन की. 
बातों से मुझे कुछ ऐसा ही एहसास हुआ. 
था. . 


ओर 


अनु के लाजभरे नयन झुक गए थे. 
मौन सम्मति पा कर समीर ने. धीरे से 
उस का हाथ अपने हाथ में ले लिया था. | 
फिर धीरे से मुंह ऊपर उठाते हुए कहा, 
“gre है, एक बार होली पर मैं ने तुम्हें 
गुलाल भेंट किया था? उस समय अपने 
हाथों से लगाने का साहस नहीं कर पाया 
था. पर आज... 92 
जेब से गुलाल की पुडिया निकाल 
कर समीर ने अनु के सुखं होते हुए 
को और भी सुखं कर दिया था. समीर की | 
अंगलियां एक बार फिर sat, भनु 
सुनौ मांग अब लालिमा के गौरव से चम- किँ 
चमा sat थी. Do Se 
` यह मुट्ठी भर, गुलाल: 
तन, मन, जीवन--संब एक से 
रंग उठा था. प्रेम, उल्लास और आनंद 
के अदभुत रंग में. ee O 
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| 
| gjar मास की हास भरी gag 
i दिसंबर की हवा गाय करते हुए 
| कानों को बेध रही थी. मेरा स्कूटर रिग 
"रोड से होता हुआ अपनी मंजिल की ओर 
बढ़ा जा रहा था. 

आठ का साइरन बजने में कुछ ही , 
मिनट शेष थे. यही ag समय होता है जब. 
Red, मोटर साइकिलों व कारों का 
| पुरा काफिला नदी की धारा की तरह 
। रिग रोड पर इसपात कारखाने के गेट की 
| ओर अनवरत गति से बढ़ता दिखाई देता 
T है, जिसे न कड़कती सदियों की कुहासे भरी 
* सुबह रोक सकती है और न सावनभादों 


pee 


इस काफिले की गति को धीमी या 
बुरी तरह बेतरतीब व अव्यवस्थित करने 
f: क्षमता है .तो सिर्फ आए. दिन होने 
| वाली छिटपुट, छोटीबड़ी दुर्घटनाओं मेया 
| इस खास समय पर सड़क पर घटी कुछ 
'  अनहोनी घटनाओं में. 7 
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se देख कर अपना स्कूटर एक किना f 

gaat के भीड़ की तरफ बढ़ते हुए मैं एक तरफ प्यार 
एक व्यक्त से पूछा, “क्या हो गया हैं, 

OEL 
a मर गया है. 

संक्षिप्त सा उत्तर दे कर वह व्यक्ति 
बिना मेरी ओर देखे अपनी मोटर साइ- 

| कवल की ओर बढ़ गया. 

‘ig, जमाना कितना भौतिकवादी 
हो गया है, भावुकता का तो नामोनिशान 
मिटता जा रहा है,' यही सोचता हुआ, 
andl उत्सुकता को उस व्यक्ति द्वारा 


CSG Fl 


बुरी तरह मसुले 
से व्यथित मैं 
झांकने की कोशिश करने लगा. 
भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस 
| & कुछ आदमी घेरा बनाए.खड़े थे. बीचों- 
| बीच पुलिस का एक आदमी, और दूसरा 
` शादय डाक्टर, गंदे और फटे कपड़ों से 
| लिपटे एवं खून से लथपथ एक मृतप्राय 
| व्यवित की जांच कर रहे थे. 

i “हां हां, यह जिंदा है, एंबुलेंस में 
रखो,” डाक्टर से लगने वाले व्यक्ति के 
मुंह से आवाज निकली और उस के एक 
ओर हटते ही घायल व्यक्ति का चेहरा 
मेरी आंखों में छा गया. 

उसे देखते ही एक हलकी सी चीख 
| मेरे मुंह से निकल गई. पर तुरंत ही मैं ने 
अपने पर काबू किया. सहम कर आसपास 

| देखा, पर किसी का ध्यान मेरी ओर न 

था. लेकित एक व्यक्ति मुझ से एकाएक 

ही पूछ dar, “क्या आप इस व्यक्ति को 
जानते हैं? ” 


ae 


प्रश्न अचानक था, जिस के लिए मैं. 


तेयार न था. दूसरे, डर था कि 

` ` यह शायद हत्या या आत्महत्या का मामला 
` हो. फिर पुलिस के लोग चारों ओर. 

: ऊपर से मुझे अपनी ड्युटी पर पहुंचने की 

| भी जल्दी थी. मैं ने भी उसे टाल fear, 

/ “नहीं, भाई, मैं उसे क्यों जानने लगा?” 
फिर स्कूटर स्टार्ट करने, कारखाने 
तक पहुंचने और आफिस में 'पहुंच कर 
हैँ अपनी कुरसी पर आइवस्त हो कर बैठने 
E तक मुझे लगा कि वह प्रइन मेरे पीछे लगा 
| हुआ था, 'बया आप इस व्यक्ति को जानते 
E बराबर कोई मुझ से यही पूछ रहा 


i हां हां, क्यों नहीं?” 
} i मैं चीख उठा. 5 
H यही' तो वह व्यक्ति था, जिस ने 


अचानक ही 


.मुसकान बिखर गई थी. 


कल सवेरे हमारे दिलों पर औपचारिकता 


जमी बर्फ को गला कर उस के-भीतर . -तरह नहीं दिखा था. 


. मासूम, 


रविवार था. प्रात:काल जलप 
केले करने के बाद मैं अपने परा 
के साथ रंगब्निरंगे फूलों की क्यार 
घिरे हरेभरे लान पर आराम बुर 
डाल एक पत्रिका देख रहा था. श्रीमती 
भी मेरी बगल में कुरसीःपर बैठी पपू 
लिए स्वेटर gat के प्रयास में रं 
ऊन के गोलों के बीच सलाइयों. से उस 
थीं. इन गोलों को पप्पू उलझा त के है 
लिए उसे मेरी गोद में उन्होंते बंग A 
था. 
एक बिज्ञापन पर अंगुली फिरते 
पप्पु gagar रहा था, "द | 
पीते हे मम्मी लाइतल से दैदी a 
लेत जलाती ऐं...मले, इछ में प 
ऐँ? खाली छिगलेत का दब्बा oa 
पप्पू की बात पर मुझ l 
थी और मे मे पुला बा 
देखा था, जिस के अघरों पर E 
लाइले की भोली बातों से ए 


“aait, बहुत भूखा हूं... i! 
दे दीजिए...” एक करुण पुकार ने m 
ध्यान अपनी ओर खींच लिया ५ | 
मैंने घूम कर ANGE || 
ताका था. पर मेरे आइचय 7 वार 
थी, क्योंकि वह एक पेशेवर * 


on RI 


f Foia n e son Ra से लथपथ 
लाश देख कर A चौंक गथा और AD आंखों 'के सामने यादों 


मजबूर झन ` 

एक स्प का एक काफिला गुजरने लगा... , 

anh) क्वि उस ते दोबारा कहा था, “बाबूजी, था कि पुष्पा की सहानुभूति ने उसे काफी || 

ते Td पांच दिनों से कुछ नहीं खाया, इसी लिए विचलित कर दिया था और शायद अपनी hf 

हुरी बा| आज अनायास ही मांग बेठा. यह आपका भावनाओं के आवेग को पुरी तरह स्वतं> | 

| मन छ| पहला ही द्वार है, जिस के सामने मुझे ये कर के उस के बोझ से अपने को मुक्त || 

ANA) हीन शब्द कहने पड़े...” उस ने मेरी ओर करने के खयाल से ही वह 'फेंसिग हेज' | 

रही. देखते हुए फिर कहा, “बाबूजी, मैं अपना से लगे लोहे के गेट से टिक कर बंठ गया 
घरद्वार छोड़ कर इस जीवन के बोझ से था. nM 

छ जता दुटकारा पाना चाहता हूं, पर जीवन का “बाबुजी, बचपन से ही मुझे फूलों से. 

ने पर| मोह कितना विचित्र है कि अनेक यात- बहुत लगाव रहा है, इसी लिए मैं ते भी. 

यारों] नाओं, gal, तकलीफों, भयानक बीमा- अपने बंगले की क्यारियों को भनेक 5 

pal रियों से पीड़ित जीव भी अपनी सारी के रंगबिरंगे फूलों से सजाया था, पर 


शक्ति लगा कर एकएक क्षण के लिए भी 


[ठी पु मृत्यु के भयानक पंजे से छूटने के लिए लगा था, शायद वह कुछ nad \ 
Í a संघर्ष करता है, और तब तक संघर्ष करता उसे कर गया हो, इसी लिए तुरंत 
| रहता है जब तक मृत्यु अपने हथियारों से ही अपनी भावनाओं के आवेग को समेटते 
दा उसे पूरी तरह निस्पंद नहीं कर देती. हुए, संगत सा हो कर कह गया था 
Tn बाबूजी, अब...अब...मैं वापस “भगवान इस फूलीफली बगिया के साथ] 
फिरते [९ a जा सकता. अब मेरे लिए. घर साथ आप की गृहस्थी की बगिया को 

। fom) निर्मात जाना असंभव है. मेरे भाग्य का हमेशा फूलाफला रखे, यही एक 
[की | अब ' कोई ओर नहीं बन सकता...मैं कामना दे कर अब जाना चाहता 

aq ब स्वत हु... बाबूजी, अब आज्ञा दीजिए." : 

न ला!'| ap श गी बड़बड़ाहह से लगा थाकि इतने थोड़े से समय में ही 

सी आ ` a भावावेग में खो गया था. रहस्यमय व्यक्ति ने हमारे मन 

TI गो स्वयं श्रीमतीजी की ओर देखा था, रहस्य को जानने की इतनी तीब्र 


“sake भावनाओं की उत्ताल तरंगों से जगा दी थी कि हम उसे किसी 
दो बंदों पर ढलक आए आंसुओं की जानें नहीं देना चाहते थे. 
ma पख कर पूरी तरह द्वित हो पुषा ने इसी लिए उसे 


डे स tas रोटी के नोदस है, पर 
केरा कमाना व पल हा | 


` माँग रहा हूं, 
<मा 


हत्यार f आशीर्वाद RE नहीं 
oO N (द देता हुआ वह व्यक्ति था कि 
ः a पानी पीने बढ़ पा स 
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कु. y 


f 


Bat, AIT के 2 जीको ० हीही का समय आता 
bene हैँ कि का 


बड़ी कंपनी में ऊंचे आहव 
“जी...? 
जी, हां, अतीत में था. अभी तो 
| जो क्रुछ हूं, आप के सामने g.” 
“ओर बीवीबच्चे?'' 
| “जी,`बहुनजी, बीवी भी है और दो 
| फूल से प्यारे बच्चे भी. ईश्वर की दया से 
| कहीं कोई कमी न थी.” 
॥ “अब वे कहां हैं?” 
“वे लोग अपने घर में हैं.'' 
| “तो क्‍या आप की नौकरी...? ” 

j 7 “जी नहीं, नौकरी भी नहीं छूटी 
(थी. ; 
| “at फिर आप इतनी सारी सुख- 
सुविधाएं छोड़ इस तरह दरदर क्‍यों 

भटक रहे हैं?!” 
 “बहनजी, क्या कहूं, ' कभीकभी 


j 
| 
| 
| 
| 
| 
i 


k 


N 


sagai 
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फो संघर्ष व परिश्रम से अजित | 
धनदौलत, सुखसुविधाएं, मानइज्जत सब || 
तिनके की तरह तुच्छ लगने लगती है. मैं " | 
देखता हूं, दुनिया जिनजिन चीजों को | 
पाने के लिए हायतौबा में लगी हैं, परे. | 
शान है, उन चीजों को मैं ने उपलब्ध | 
किया, भोगा, पर...बहनजी, आप ने तो | 
कुछ ऐसा पूछ लिया, जिस का जवाब मेरे | 
पास भी नहीं है.'” i 
थोड़ी देर तक के लिए स्तब्धता छा | 

गई थी. i 
पर पुष्पा भी इतनी आसानी हे | 
झुकने वाली नहीं थी. बोली, “मेरा मतः | 
लब, कुछ ऐसी परिस्थितियां आई होंगी | 
जो आप के बस के बाहर रही होंगी...” | 


“जी, परिस्थितियां. . .हां, परिः || , 


|| 
3 


स्थितियां ही कुछ ऐसी थीं, बहनजी. कया 


आता i करिएगा सुन हह ae far कहा Tro Gennai and e 


faa || है. बिलकुल विश्वा $ 
at she भी...यदि मैं कहूं कि मैं 
, | ही चाहती हूं at...” 
n । हनी, दरअसल मेरी पत्नी ने 
qe || कुछ ऐसी बातें कह दीं और कुछ ऐसा 
cay |. aaa कर दिया, जो मैं सह न सका और 
नेतो || रात में दो बजे, जब सब निद्रा .देवी की 


aR] गोदमें लीन थे, मैं चुपके से उठा, जो 
|| कुछ जरूरी सामान समझा, ले लिया और 
गाछ | निकल गया घर से बाहर... 


| इतनी देर तक तो मैं चुपचाप सुन 
ta रहा था, पर मुझ से नहीं रहा गया था. 
मतः | मैं भी कह उठा था, “इस में इतनी तक- 
होंगी Ae की क्‍या बात है, भैया, दांपत्य 
...” || जीवन में कभीकभार झगड़े हो जाना 
fe | तो साधारण सी बात है. मुंह से उलटी- 
. क्या | ` सीधी बातों का भी निकलना इस बात 


£ gio कर छिपाने की नाकामयाब ० 
कर रहा था. थोड़ी देर रुकने के 


$ तेयार रहते हैं, पर यदि न चाहें | 
थीं और किसी तरह उस व्यक्ति 


. की बातों का तो: यही मतलब 
` यह जो न चाहते वाली बा 


पर निर्भर करता ear कौन पक्ष कितना 
है. आप मेरी बात मानिए और 
सीधे घर चले जाइए. क्या आप इतना: 
भी नहीं समझते कि आप के चले भाने के 
बाद उस बेचारी पर क्या गुजर रही 
होगी? उन बच्चों को, जिन्हें आप बेहद 
प्यार करते होंगे, उन की देखभाल, 
लालनपालन तथा उन का भविष्य बनाना 
क्या आप का कत्तव्य नहीं? '' 
एक अट्टहास वायुमंडल में गूंज उठा 
था, “कत्तेव्य? बाबुजी, आप नहीं समझेंगे. 
इन्हीं कत्तेव्यों के लिए ही मैं ने अपना 
सारा जीवन उस नरक में झोंक दिया था. 
और आज आप मुझे कत्तव्य सिखा रहे 
हैं. बाबूजी, जब में ने यह अच्छी तरह 
समझ लिया कि steal का.यह पहाड़| 
अब मुझ से नहीं डिग सकता है तभी मैं| 
घर से बाहर निकला हूं. इस का निश्चय 
करने के दौरान मैं किनकिन मानसिक 
तूफानों से हो कर गुजरा होऊ गा, आप 
इस का अंदाज नहीं लगा सकते. अपने | 
मातापिता, अपनी पत्ती और अपने बच्चों, 
के प्रति कत्तंव्य...सभी कुछ तो कत्ते 
ही है. लेकिन मेरी पत्नी का व्यक्तित्व 
बहुत ही आक्रामक था... 


हम लोगों ने देखा था, उस व्यक्ति की 
आंखों से.आंसुओं को धारा ब 
निकली थी, जिसे वह एक गंदे कपड़े 


mx ने फिर से कहना शुरू किया थ : 
Sey तरह के लोग यदि अपने वाताव 
कर चाहते हैं तो उस के लिए म 


उस का पूरी तरह सत्यानांश करने से 
नहीं झिझकते.'' ay 
अब श्रोमतीजी ने, जो ata aa 


समझाबुझा कर घर वापस भेजने 
फैसला कर चुकी थीं, कहे उठी, (3 
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आप्र उन परिस्थितियों को अपने ही क 
का प्रायश्चित्त समझ कर उन्हें अपने अनु- 
कूल बनाते का प्रयत्न क्यों नहीं करते?'' 

“बहनजी, आप मेरी बहन के समान 
12, अब आप से क्या छिपाना. यदि 
| दिल की आग को स्वतंत्र रूप से जलने न 
| दिया जाए तो उस के धुएं से स्वयं का 
|| दम घुट जाता है. मैं भी भाज उसी तरह 
' घुट रहा हूं. इसलिए आज मैं इस अग्नि 
| को खूली हवा में धधकने के लिए छोड़ दे 
६ रहा हु, ताकि वह धधक कर स्वयं ही 
| शांत हो जाए और बाद में जो कुछ बचे 
| उसे मैं अपने जीवन की थाती मान कर 
fz G 


z अपनी जगह से उठा था. उठ कर 
l फिर से नल पर पानी पिया था. 
|फिर आश्वस्त हो कर अपनी जगह पर 
lar कर बैठ गया था. हम लोग भी अपनी- 
| अपनी जगह पर बैठ गए थे. उस व्यक्ति 
ने अपनी कहानी शुरू कर दी थी : 

` “बचपन से ही मैं बहुत आदर्शवादी 
ओर महत्त्वाकांक्षी रहा हुं. एक गरीब 
परिवार का ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी मैं ने 
इंजीनियर बनने का सपना संजोया था. 
| फूलों की क्यारियों के बीच एक बहुत बड़े 
धुसज्जित बंगले की आकांक्षाओं को पाला 
प्रा. aot जजर मातापिता को एक 


EF 


Em परिवार का मुखिया बनाना 


Te था. अपने छोटे भाईबहनौ को उच्च ` 


rer दिलाने का संकल्प किया था. 

| “अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए 
a अनेक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा. मैं नेउन से भयंकर संघर्ष किया 
a a अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया.. 


` | प्रविष्ट होता जा रहा है. मेरी माताजी 
| भी एक ag की सेवा. की अत्यधिक 
| इरत महसूस होने लगी थी. | 

“पिताजी दूरदर्शी थे. एक निशाने से 


आप के ही कर्मो हमल छो हसे - अपनी गहन 


पर पहुंच गई थी. भला r W F 
सकता था. इसी लिए ज्यों ही ॐ 
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उपलब्धियों को शुरू के दिनों || 
में अनजाने ही बहु के रूप में पसंद की | 
गई कन्या के हाथों में यों ही नहीं सौपना | 
चाहते थे. कन्या पक्ष वाले पिताजी के इ | 
इरादे से सावधान हो गए थे और ह्र | 
तरह से मुझे अपने पक्ष में कर लेना चाहते | 
थे. मेरी किशोर, आदर्शवादी बुद्धि ने भी | 
पिताजी को उस दूरदशिता को स्वाथ: | 
परता के शिकंजे में बंधा देखा तो विद्रोह | 
कर दिया. 
“उस समय अपनी उपलब्धियों बा || 
एक विचित्र नशा मेरे दिमाग पर om | पौ. फः 
था. कठिनाइयों पर विजय पाने की उमंग | 
लहक रही थी. मुझे लगा था कि अपनी | 
प्यारी मां की सेवा के लिए, अपने प्यारे | 
भाईबहुनों के भविष्य को सुधारने के लिए | 
एक सीघीसादी, भशिक्षित व गरीब sat | 
की ही पत्नी के रूप में मुझे जरूरत eT | 
भविष्य में मुझ पर हावी न हो कर मेरे | . 
एहसानों के बोझ से हमेशा दबी रहे' 
अपनी कर्मठता, अपनी सचाई से यैं मिट्टी | 
को भी सोनौ बना लेने की जुरंत कर | 
सकता था, पर्‌... | 
“काश, उस समय मैं यह जानता किं | 
एक नारी हृदय को जीतने के लिए | 
कर्मठता व भयंकर संघर्षो की तही 
बल्कि प्यार व आत्मीयता की एक कोम | 
सी अनुभूति ही काफी होती है.” | 
कहानी मनोविज्ञान के नाजुक 


i 


दिने था, “मेरा खयाल न 

i h a राव जीवन में एक प्राकृतिक देन है, 

पता || तिप्त के लिए कोई खास प्रयत्न करने की 

Haq | vee नहीं पड़ती है. 

रह 

चाहते "जी हां, आप का खयाल सौ फीसदी 
सही है. युवावस्था में नर ओर 


बारी का पारस्परिक आकर्षण, सामीप्य 


विद्रोह | भौर शारीरिक सुखों के आदानप्रदान की 
fon के बीच यह अनुभूति बिलकुल 
| ढा | खामाविक है और वह हमारे बीच भी 
छाया | शी. फकं था तो सिर्फ gaat ही कि aa- 
उमंग ॥ से ही मैं अपनी प्रशंसा सुनने का 
अपनी || भादी था, अपनी :आलोचना नहीं. मैं ने 
प्यारे | व्ताइयों से संघर्ष करना सीखा था, 
faq | भगी आलोचनाओं का सामना करना 
कत्या | हैं. जब कभी मेरी आलोचना होती, 
ह, जो || † हन नहीं कर पाता था. 
मेरे | “में अत्यंत भावुक था. आत्मीयता 
रहे; | "बदलते चेहरों से ही मैं बहुत आहत हो 
मिट्टी | "णा था. उस समय पत्नी की ममता व* 
कर | गर भरी गोद में सिर छिपा कर उस के 
2 dey शब्दों से उन घावों को 
JE अच्छा लगता था. इस के 
bd कभीकभी मैं अपने सू 
र [ot अपर पत्तों की सारी जिम्मे- 
Sii गए अपने पत्नी पर थोप, उस पर 
R | शक्ता था और एहसानों की याद' दिलाना 
ià दे केभीकभी अपने एहसानों 
ee" लगता धो Tui की मांग 


Yatra की भवि न 


` महान है, वह किसी की दांसता स्वीकार | 


T बह. मेरे, इस दोहरे... 


$ ओर धीरेधीरे शुरू हुई वह विनाश लीला 
नारी प्रतिशोध की वह भयंकर 
_ कर मेरी सुखी गहस्थी, मेरी 


“मेरी उपलब्धियों को 
कर मेरी तथा sl च्चों 


व्यक्तित्व को सहती रही, मुझे प्यार - 

उ जिए अपना | 
तनमन मुझ पर न्योछावर करती रही. i 

“कहा जाता है कि एक नर और : 
एक नारी के आपसी शारीरिक सुख और | 
उस सुख से उपजी आत्मीयता उन के. 
बीच के सारे विरोधों, दुख व चिताओं 
को भुला देती है. पर सवाल है, कब तक? 

“उमर के साथसाथ बढ़ते मानसिक 
विरोधों को यह सुखद अनुभूति कब तक 
दबा कर रख सकती थी. एक नारी- o- 
सुलभ भभिमान ने जब अपने स्व॒ को -/ 
एहसानों व सहानुभूति के चांद शब्दों में . 
जकड़ा पाया तो वह स्वतंत्र होने के लिए 
छटपटाने लगा. 


“पूर्‌ एक सरल भारतीय नारी के लिए 
इन झूठे बंधनों से छूटना इतना | 
सहज नहीं था. उसे अपने भविष्य. का ? 
सवाल सताता था, बच्चों के भविष्यका | 
सवाल सताता था. ; 
“मानव चेतन मन पर तो काबू पा 
सकता है, पर अवचेतन, जो विशाल है, 


नहीं करना चाहता. उसी अवचेतन ने. 
अपने स्व के ऊपर किए गए अत्याचार के. 
प्रतिशोध के रूप में छिपे रूप से 'कंपल- 
शन रिएक्शन” नामक एक मानसिक 
बीमारी का तानाबाना बुतना शुरू किया: 
उस अवचेतन से मेरी पत्नी अनभिज्ञ ही 
रही. नतीजा यह हुआ कि ऊपरी तोर 
पर तो वह मुझ से प्रेम प्रदशन करती, 
मुझ से , सहानुभूति जताती, पर मंदरूनी 
तौर पर मेरी जड़ खोदने को तैयार 


"विगत चंद वर्षों में 


प्रेम व आत्मसमर्पणं के आवरण | 


फागुन आया है 


जब बौराए ग्राम, 

बाग में कोयल गाए गीत, 
तब समझो सतरंगी रंग ले 
फागुन आने वाला है. 


शरमाए हर कली 
हवा मतचली चले इतराए, 
मन कुछ लिखना चाहे 
` बरबस लिखा ओर ही जाए, 
` तब समझो वापस परदेसी 
साजन आते ब्राला है.. 
तब समझो सतरंगी रंग ले 
फागुन भाने वाला है. 


Sig लगे न प्यारी 
बाहर धूप न ज्यादा भाए, 
जिसे भूलना चाहे मन 
उस की ही याद दिलाए,' 
तब समझो मन में सं 


अब पाहुन' आने वाला है. 
तब समझो सतरंगी रंग ले 


फागुन आने बाला है. . | 


गरमी रोधी कपड़े 


चमड़े के ऐसे कपड़ों का विकास किया गया है, जिन्हें यदि दो घंटे तक उबलते 

पानी में रखा जाए तो भी उन पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता. ये कपड़े 

fa भी नहीं हैं. मद्रास के WAST अनुसंधान संस्थात" द्वौरा तैयार किए गए :इन 

| wae पर पसीने का भी :कोई बुरा-असर नहीं होता. अनुमान है कि यह क्रांति-, 

कारी सफलता चमड़ा उद्योग के लिए समृद्धि का नया द्वार खोल सकती है. ये चर्मंवस्त्र 
बौद्योगिक कार्यो, में विशेष. उपयोगी सिद्ध होंगे. 


अगिरोधी लकड़ी - ae : 
किसी भी इमारत: में. आग. लगने पर उस इमारत. में मौजूद लकड़ी का फर- . | 
“बीबर तथा अन्य साजसामान: स्वयं: तो. जलता ही हैं, वह अग्नि के लिए प्रसा रक .का 
गे भी ` करता है.. इस समस्या' के समाधान के लिए एक ahaa लकड़ी का 
भाविष्कार किया गयाः है. जापान में विकसित यह प्लाई लकड़ी ओर सजावटी बोर्ड 
> का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त सक्षम है: निर्माण के दौरान .तीनः बार अग्नि 
a उपचार दिए:जाने के कारण यह आसानी से आग नहीं प्रकड़ती. इस के निर्माण 
मुक्त होने वाळे सभी रसायनं: और बंधक अरिनिरोधी स्वभाव से युक्त होते हैं. 
रशा की जाती है कि शीघ् a इस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन बड़े पैमाने पर 
जाने लगेगा. : ; È > s ; 
ते केस पेकर का :विकास किया गया है जो स्वचालित प्रणाली द्वारा एक. 
\ सपने के & R धो सकता :है, उन में इच्छित द्रव भर सकता है तथा ढक्कन 
| फर्म ate भाद उन्हें स्वयं Hal में पैक भी करथ्सकता है. बंबई की एक लघु उद्योग 
| क्षमता + विकसित यह उपकरण प्रति मिनट 24 बोतलों के na ट पैक करने की 
er था खिता है. ' अभी तक इस प्रकार के उपकरणों का: विदेशों. से आयात करना 
॥ रोगी, यह भतः अनुमान है कि इस के आविष्कार. से पर्याप्त विदेशी मुद्रा की बचत || 
गाने वाली eT डिस्टिलरी, ब्रुअरी, परफ्यूसरी और डेरी के अतिरिक्त ओषधि | 
है ie फमों के लिए विशेष उपयोगी सिद्धहोग. | 


चाजर 
र्हा 
in 


aha में एक ऐसे कंप्यूटर नियंत्रित बैटरी चार्जर का विकास frar a 
mh पिया Raa बैटरी को दो घंटे के भीतर चाजं कर सकता है. उल्लेखनीय | 
| हि पूरी तह IR कार्ये दसबारह घंटे में संपन्त होता है. यह इतना शक्तिशाली है... 
र को खर्चे हुई कार बेटरी को एक मिनट से भी कम संमय में आवेशितं ae 


THz महि झटके के साथ पुनः चालू कर सकता है. 7 पोंड भार वाले इस उपकरण 
m eta बैग से बड़ा. नहीं है ee ee 
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| गोपीचंद परेशान हो कर चिल्लाया, 


“ag बहुत कठिन काम है.” 

गोकुलप्रसाद का छोटा सा मोटा 

शरीर कांपने लगा. “अकाउंटेंट बाबू, मैं 

आप की बात समझ नहीं पाया... '” उस 
ने विनम्रतापूर्वक कहा. 

“भले आदमी, तुम्हारे इस गंदे हैट 
के नीचे कया बिलकुल ही दिमाग नहीं है? 
जब मांद डिवीजन में तुम्हारी नियुक्ति 
की गई थी, तब तुम्हारी बीवी बीमार 
पड़ गई थी. बहां से तुम्हारा स्थानांतरण 


लेकिन उस का प्रयास व्यथं नह| 
गया. गोकुलप्रसाद, जिस का काम amy 
तौर पर हमेशा ठीक होता था, anh 
बिल में हुई गलती को तुरंत समझ गया. 
मांद ।डवीजन के अपने कार्यकाल में || 


ने चिकित्सा पर जो व्यय किया था, का उस 
| चिकि 


` विभागीय ट्रांसफर के कारण गोकुलप्रसाद का चिकित्सा व्यय 
बिल पास न होता देख बरिष्ठ अकाउंटेंट गोपीचंद ने कानूती 
टिप्पणी लिखने का आइवासन दिया. लेकिन बड़े बाबू के 
| टिप्पणी पर हस्ताक्षर करने के बावजूद समस्या ज्यों की द 
at बनी रहो? 


| किया गया, लेकिन वह तब भी बीमार 
रही. वह केवल तभी ठीक हुई जब 
तुम्हारी इस डिवीजन में चार मास की 
नोकरी पूरी हो गई. और तुम मुझ से 
अपना पुराना डाक्टरी बिल पास करने 


के लिए कहते हो. क्या यह बात . कानन 


| के ro है? 
गोपीचंद को एक बार में 
अधिक शब्द बोलने की आदत ae 
यह थोड़ी सी बात कह देने मात्र से वह्‌ 
हांफने लग्प. सांस लेने के लिए उसने 
| अपना बड़ा सा गोल सिर कुरसी के 
पिछले भाग पर टिकाया. : 


8 


कुछ नहीं कर पाया. ' 

गोकुलप्रसाद ने अपनी पली ९ 
कोसना शुरू किया. लगभग बीर a 
पहले उस का एक सरकारी 4 g? 
गोकुलप्रसाद से विवाह हुआ | 
बावजूद वह अपना स्वास्थ्य | 
MEE के अनुकूल नहीं ढा | 


अपनी gett को कोसने में 
राहत जरूर मिली, लेकित À 
समस्याएं हल नहीं हो पाई. उस. 
सारी बचत, अपनी मोटी ब्ब 
पत्नी की बीमारी में लगा दी 


X द्वितीय 
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T था, % उसने पुत्री के विवाह के लिए की 


| चिकित्सा व्यय मिलना ही चाहिए, 
हा विवाह अनिझ्चित काल के लिए 


कते, इः 
ने के ति! ह पड़ जाए. यह बहुत खराब 
न केवल इसलिए कि भावी 
व्यय । 


तती 


और जानबूझ कर ‘Alea’ 
ओर किया. गोपीचंद एक 
निगो. भी निम्न कोटि का, 
स पाद ने एक ऐसे आदमी को, 
ee कर सकता था, नर्म 
तिया था बे कुछ करने का इरादा 


| का प्रयोग 


रिआत जो रोका ढूँढ सकते 


hi रर a कर a 


- बिल की अदायगी रोक रखने में समर्थ. 


- ने इस बात को जानने का व्यर्थ प्रयास 


सहायता नहीं कर . 


कुलप्रसाद, .भोंदू की 

agreg हो कर 

- मुझे मत घरो...” गोपी- 

चंद ने ah स्वर में कहा 

ओर अपने हिसाबकिताब 
में व्यस्त हो गया. 


Ty अत्यंत घृणा करता था और जिसे ' 
वह विश्व का तुच्छतम व्यक्ति मानता था, 
अकाउंटेट'के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर 
दौड़ गई. दोनों अकाउंटेंटों के बीच हमेशा 
बड़े ओछे ढंग की प्रतिद्वंद्विता रहती थी. 
दोनों योग्य थे, यानी वर्षो तक किसी 


दोनों ही सारे कायदेकानन जानते थे और 
अकाउंटंट जनरल के आदेश भी. वे किसी 
भी स्तर तक पहुंचे. किसी भी बिल की 
वैधता की चुनौती देने के लिए उस की 
अपने ढंग से व्याख्या कर सकते थे या 
उन्हें परस्पर मिला सकते थे. 

अनेक प्रसिद्ध बुद्धिमान अधिकारियों 


किया था कि विभाग में गोपीचंद अधिक | 
होशियार अकाउटेंट है या MUA. शायद 
किसी सिक्के से चितपट करने पर ही इस 
बात का निर्णय संभव है. र 
“चंदूराम से तुम ते क्या वास्तव में 
ऐसा कहा था?” गोपीचंद ने MRE Pi 
की ओर दयापूर्ण नेत्रों से देखते GLAO 
“एक बार नहीं, अतेक $थ 2 
गोकुलप्रसाद ने उत्साहित हो कह कहा 
“मैं इस बात से प्रसन्न | J 


SN 


"ते ऐसा किया...यह बात सच AE.” अकाउंटेंट थे, फिर भी | वह एकः 
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कहा, “मैं तुम्हें यह बताता हूं कि मैं क्या 
कर सकता. हुं. मैं बिल तो पास नहीं 
करूंगा, मैं ऐसा कर भी नहीं सकता, 
लेकिन एक जोरदार टिप्पणी लिख दूंगा 
और उसे मांद डिवीजन भेज दूंगा. उस 
ओछे चंदूराम को उस टिप्पणी पर कुछ न 
कुछ अवश्य करना पड़ेगा. ' | 
` गोकुलप्रसाद ने निराश हो उस की 
. ओर देखा. "लेकिन, गोपीचंद बाबू, अब 
E मांद डिवीजन में काम नहीं कर रहा 
हुं. वह डिवीजन अब मुझे कोई भी 
अदायगी कैसे कर सकती है? चंदूराम 
भेरा बिल कभी पास नहीं Ut,” उस ने 
रोनी सी सूरत बना कर कहा. . 


गोपीचंद बड़बड़ाया, “तुम थोड़ेबहुत S 


कायदेकानून जानते हो. रुको 
और देखो कि क्या होता है. इस से पूरवे कि 
तुम्हारे चिकित्सा व्यय की अदाग्रगी का 
मामला निबटे, मैं चंदूराम को एक नया 
पाठ पढ़ाऊंगा, 
गोकुलप्रसाद ने दीर्घ निःश्वास ली. 
Hd लगा कि उस ने चदूंराम का 
क्यों, उल्लेख किया. चंदूराम आसानी से 
पकड़ में आने वाला नहीं है. न ही योग्यता 
में वह गोपीचंद से कुछ कम है. चंदूराम' 
को एक ही पाठ पढ़ाने में गोपीचंद के कुछ 
वर्ष अवश्य लग जाएंगे. 
चंदूरास का भी गोकुलप्रसाद के प्रति 
रुख बहुत अच्छा नहीं था. बह फिर 
अपनी पत्नी रमाबाई को कोसने लगा. 
क्रोधी स्वभाव के ही कारण गोकुल- 
. प्रसाद की पत्नी उस से रुष्ट हो जाया 
` करती थी. पतिपत्नी के बीच विवाद का 
यही प्रमुख कारण था. 
; e सच था कि 
एक्जीक्यूटिक स्टाफ का सदस्य 
तकनीकी दृष्टि से एक can, = के 


अतिरिक्त, इस बात से भी इनकार नहीं - 


किया जा सकता था कि यद्यपि चंद 
1 कि यद्यपि चंदूराम 
डिवीजनल आफिस में एक शक्तिशाली 


70 


_ उच्च कोटि के कागजों. T ४ 


, गोकुलप्रसाद ` 
- श्रेय प्राप्त्‌ हो सकता था- 
- बेचारे गोकुलप्रसाद के बिल 


= € 
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गोकुलप्रसाद अत्यंत परेशान हो 

उसे परेशानी BAM रहती थी, परक 
नहीं, अपनी पत्नी की गलतियों के ज्ञा 
रमाबाई. को उस की पत्नी के. रुप, 
कर अदूरदशिता का परिचय देने ह 
उस ने अपने मातापिता को दोष 
आरंभ कर दिया í 
“गोकुलप्रसाद, Wig की तह 

खड़े हो कर मुझे मत घूरो. मैं त 
पहले ही वादा -कर चुका हूं. मैं भ 
प्रयत्न करूंगा. अब, जाओ N 
काम करो,” गोपीचंद ने कुछ के 
में कहा और अपने हिसाबकिताब म 
हो गया. 
गोकुलप्रसाद बाहर चला WL, 
अकाउंटेंट की राय के मुताबिक श॑ 
प्रतीक्षा करने और आगे क्या होता| 
देखने. का निश्‍चय कर लिया. 
और उस ने प्रतीक्षा की तष 

का परिणाम भी देखा. os 
, लेकिन जैसी कि उस ने क 
थी, शताब्दी समाप्त होते से पूर्व / 
चिकित्सा व्यय की अदायगी af 
कम ही नज़र आती थी. 


सार के दो 
हिसाबकिताब 5, 
किया. इस से पूर्व कि उतत मे हर j 
प्राप्त करता, गोकुलप्रसाद के TY 
व्यय के बिल की अदायगी के ai à 
दोनों कार्यालयों में बनी ५६ 
हजार से भी अधिक काग g R 
गए थे. दोनों कार्यालयों 7 


हुआ था, उन को देखते 
सरकारी कामकाज में farses 


का मामला बिलकुल : ही आगे 
उस की लड़की के m 
नियत तारीख, निकट M a 


: I feat 
॥ पराइलों 


i जिन्होंने 
"भारिक रूप से दोनों अकाउंट्रेंटों द्वारा 
fied टिप्पणियों पर हस्ताक्षर किए थे. 
= pase केवले अपमा कर्तव्य पूरा कर 
धे, तेकिन बड़े ara, ज़िन्हें मोटीमोटी 


! भत्ता, वह्‌ एक बड़ी मेज के पीछे 
पी. उस के शांत ३-३. « 
Re eer a चेहर की ओर देखते 


"कहिए, १” 


प्रसाद सो 

कि द सोचने लंगा कि: 
fal Ae गाथा कहां से ieee 
of भमर इः सरकार. मेरी पत्नी 
इर बासी है और मेरी लड़की का. 
a ae से कीं 18, तारीख को 
रद | | 


कुलप्रसाद ने ॐ 
श का ह आराम की सांस 
| ह अपने द्रः. ~ होने सिद्ध 
y Wi किए Tay कर को बिना कोई 


fe i बात पर विश्वास 
iH a चिकित्सा कराने में 
: „+ धन व्यय. किया और 


` अगले ही दिन, ae अध्यक्ष * 


युवा अधिकारी मुस 


समर्थ नहीं. 


® तुम्हारी पत्नी बहुत . 
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ee बकाया, 

में एक हजार से मी अधिक कागज इकद्ठे हो गए, 
फिर मी अदायगी का सासला आगे नहीं बढ़ सका... 

“ge शीघ्र चिकित्सा व्यय प्राप्त कर लेना ' 


- चाहते हो? अपनी लड़की के विवाहं के ' 
- लिए क्या तुम्हें धनन की आवश्यकता है? '! 


अधिकारी ने अब al मुसकराते हुए कहा. ` 
“हां, सरकार,” गोकुलप्रसाद हर्ष 
से लगभग चिल्ला पड़ा. उस ने अपने 
अधिकारी की बुद्धिमत्ता की दाद दी. 
. “और गोपीचंद किसी न किसी 


` बहाने से तुम्हारा बिल पास नहीं करते? 


“और चंदूराम, सरकार. , 

caga? .,.अरे, तुम यहां भाने से 
पूर्वं मांद डिवीजन में थे? अच्छा, जब तुम . 
मांद में थे तब तुम्हारी पत्नी बीमार हो 


गई थी. vas ate होने से पूर्व तुम - 


इस डिवीजन में आ गए थे. ठीक है न! ” 

“हां, सरकार,” गोकुलप्रसाद ने - 
अधिकारी से और भी अधिक प्रभावित 
होते हुए कहा. 

अधिकारी ते घंटी बजाई. 

. “गोपीचंद बाबू को गोकुलप्रसाद के 
चिकित्सा व्यय के बिल की अदायगी की 
फाइल ले कर यहां आने को कहो, 


. उन्होंने चपरासी से कहा. 


गोपीचंद ने. फाइल को पकड़ते हुए 


` इस प्रकार प्रवेश किया मातो वह बाइ- 
- बिल हो. ES 


गोपीचंद ने एला की ओर 


देखा, अपना wear ठीक 
frat; फाइल खोली और उसे मेज पर 
रख दिया, “सरकार, यह *एक बड़ा 
अजीब मामला है. मुझे कहता: चाहिए, 


| ऐसा मामला, जिसे हल करना संभव नहीं. 


उस की पत्ती... | ; 
. ` “मैं सब जानता हूँ, अधिकारी ने 

बात काटते हुए कहा, “TA उसे हल 

क्यों नहीं कर सकते...या मैं इस बिल को 


1 


पास, कर दूं 10२०० दिल a Semah Fo ene SHER an a i i 
गोपीचद मे गोकुलेपरताव की औट” आहित? "रस मै भ्रतापूर्वक छ 


एक बार फिर तेज तिगाहों से देखा. 
गोकुसप्रक्षाद के डिवीजनल अफसर के 
पास आने से यह स्पष्ट सूचित होता था 
'कि उसे अकाउंटेंट की योग्धता में विश्वास 
नहीं है. इस से गोपीचंद के ag को चोट 
पहुंची थी. i 
“सरकार, हमें यह बिल- पास नहीं 
करना चाहिए. .इस की पत्ती उस समय 
बीमार पड़ी थीं जब यह मांद डिवीजन में 
था. उस की बीमारी के लिए वे उत्तरदायी 
थे. बिल उन्हें पास करना चाहिए और 
गोकुलप्रसाद को जितना चिकित्सा व्यय 
दिया जाए, ag उन से वसूल किया जाना 
चाहिए,” गोपीचंद ने gengis कहा. _ 
“और तुम ने ऐसा करने के लिए 
सैकड़ों बार उन को लिखा है... 
“हां, सरकार. 
“लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हारी 
बात नहीं मानी... $ 
“ठीक है, सरकार,” गोपीचंद ने 
अत्यंत शान के साथ स्वीकार किया. 
“तब फाइल को मेरी मेज पर छोड़ 
दो. मैं मांद स्थित क्षेत्रीय बन अधिकारी 
को एक पत्र और एक व्यक्तिगत टिप्पणी 
n चाहता हुं,” अधिकारी ने अपने 
a में हुटिल चमक के साथ. कहा, 
कुलप्रसाद, मैं यह वादा करता हूं कि 
तुम्हें एक सप्ताह में चिकित्सा व्यय मिल 


जाएगा.'' 
इतने थोड़े समय में यह समस्या हल 
~ हो जाएगी, उसे विश्वास नहीं 
हो रहा था. पर यह अधिकारी इस बात 


“के लिए प्रसिद्ध थे कि यह अपना वादा 


पूरा करते हैं. अतः गोकुलचंद ने उन्हें 
धन्यवाद दिया और राहत की सांस S 
कर बाहर चला गया. 


इस के बाद बड़बड़ाते हुए गोपीचंद : 


भी बाहर चला गंया. 


` गोकुलप्रसोद ने गोपीचंद कां हाथ . 


छुआ, “गोपीचंद बाबू, क्या आप के विचार 


'गोकुलप्रसाद ने विनम्रता के 


Bale उठ खड़े हुए, 
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मुझे एक सप्ताह 


“मुझ से बात मत करो,” के 
ने हाथ झटकते हुए कहा, “तुम नेगी 
मुझे परेशान किया है बल्कि aa 
भी खो दिए हैं. कया तुम्हारी रा 
नवयुवक, जिस की अंवस्था qa पं 
है, मुझ से अधिक कायदेकानून जागो 
और फिर, मांद स्थित डिवीजनल y 


काम करने वाले नहीं हैं. वह 

कानून जानते हैं और उन का आदत चा अंग 
हैं. यदि उन्हें कोई संदेह होगा Àl hes आप 
अपने अकाउंटटों से yet, fatty gy 
हैं चंदूराम. चंदूराम तुम्हारे मि umez = 
पास नहीं होते देंगे. यही अच्छा | पहोदय ने : 
तुम उसे भूल जाओ. मेरी राय 
चिकित्सा व्यय कभी नहीं मिलेगा. |. 


लेकिन गोपीचंद की बात 


निकली. पांच दित र 
मांद डिवीजन से बिल A = 
उन्होंने उसे अदायगी के लिए Ta ay 
द्या था. जैसा कि ्रधिकारी। te 
किया था, गोकुलप्रसाद को उ 
साक्षात्कार के एक सप्ताह * | Oe 
अदायगी हो गई. Dy हिति 

नएनए नोट अपने हाथ "| बाजर 
गोकुलप्रसाद ने जब गोपीचंद १९ ॥ 
की झड़ी जमा दी तो, रे. | 
विश्वास ही नहीं हुआ कि ™ 
सच कह रहा है. 

ugg मुझे qaaa rf 
हो?” उस ने अविश्‍वास के MA 

“आप ने मेरा कागज af | 
fad) 


“आप ने मेरे लिए बहुत कुट 
अधिकारी कहते हैं कि आप 
के परिणामस्वरूप उन 
छोटी सी बात आई, जिस 
हो गई 

गोपीचंद एंक झटके कें, 


3 maj FoupdatgarChenfiehange anges संस्मरण 
भेजिए. उन्हें आप के नाम के साथ प्रकाशित किया 
जाएगा और प्रत्येक प्रकाशित संस्मरण पर दस 
रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. . 
भेजने का पता : ये शिक्षक, मुक्ता, रानी: झांसी 
रोड, नई दिल्‍्ली-55. 


o मुगलकाल के पतन पर प्रकाश डालने के बाद हमारे शिक्षक महोदय कुर्सी प्र 
Wa निद्राम हो गए. तभी निरीक्षण करते हुए प्रधानाध्यापक महोदय आ गए. उन्होंने 
झं बुप रहने का संकेत करते हुए श्यामपट्ट पर यह वाक्य लिख दिया, “कृपया, | 
॥ क्क महोदय, मुगलकाल के पतन को प्रयोगात्मक रूप में दिखाते का प्रयास न करें. 
HY यया अंगरेजों ने जिस तरह मुगल सत्ता को संभाल लिया था, उसी तरह कोई अन्य 
गा है| es आप की शिक्षण सत्ता पर आरूढ़ हो जाएगा. ' ५ 
mÀ प्रधानाध्यापक के जाने के बाद Ha हम 'लोगों ने शिक्षक महोदय का ध्यान 
| पामपट्ट की ओर दिलाया, तो वह बहुत शर्मिदा हुए. इस घटना के बाद अध्यापक 
हदय ने कक्षा में सोता छोड़ दिया. --विपिनबिहारी दूबे, नई दिल्ली ' 


९ कक्षा में उपस्थिति ली जा रही थी. मेरा एक मित्र स्वयं को . झूठी उपस्थिति 
बैत दने में बहुत माहिर समझता था. एक बार मैं ने उस से कहा, “faa, आज तुम 


त नंबर की उपस्थिति बोल दो तो तुम्हें मान जाएं.” उस ने मेरी चुनोती को बड़े 
इन ॥॥ पह भाव से स्वीकार कर लिया. = 
त है|. भसे ही शिक्षक महोदय ने वह नंबर पुकारा, मित्र ने 'यस सर' कह दिया. 


i शी गए पकाल ही शिक्षक महोदय ने मुसकराते हुए उस से पूछा, “आप लड़की कब | 
a और दरअसल वह एक लड़की का नंबर AT. कक्षा में एक जोरदार ठहांका 
र मेरा मित्र शर्म से पानीपानी हो गया. --गौतम कोठारी, राजनंदगांव' 


* हमारे गणित के अध्यापक महोदय गंजे तथा बड़े ही विनोदप्रिया इंसान थे. ' 
Ki है कक्षा में देर से आए तो एक लड़के ने खड़े हो कर उन से पूछा, “श्रीमान, 
ne को कंघी करते समय देरी लग गई??” लड़का अपने प्रश्‍न पर मन ही 
qT था. . सं 
chy पर उन्होंने तपाक से कः 1, “हां भई, तुंम सब के तो लंबेलंबे बाल हैं, 
शो जल्दी जल्दी कधी कर लेते हो.” : Tee ea 
APM जाती ३ RAT ऊपर चढ़ाते हुए उन्होंने आगे कहा, “हमें तो बाल ढूंढने में देर. 
| निए बालों को कंघी करने में भी अधिक समय लगता है.” | 
| फे सगा ' जवाब सुन कर चुपचाप बैठ गया, जब कि. अन्य ash एक जोर का. 
Et रहे थे. x --वीरेंद्रमोहन अबरोल, जबलपुर 
d mal द्नि हमारी कक्षा की खिड़की के पास एक बंदर आ गया. उस समय 
| तभी एकल" गहोवेय कक्षा रे रहे. ` ` : ane 
Vag युर Se कहा, ““श्रीमन, आप के भैया आए हैं.” : 
| पति Se se ~ ने कहा, “जमाना काफी बदल “चुका है. T 
शत कत yD F 
OS कर वह लड़की बहुत झेंपी ओर कक्षा में एक ठहाका गूंज उठा. 
--जागूति ज. शाह्‌, भावनगर 


a 
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i. 


` पान खा कर वह पीक इधरउधर थकते रः 


अत्यंत लज्जित हुए. खिललिला कर हंसने लगे और अध्या 


डा --भनमोहन मलहोत्रा | |! 
7. <. j प्र 


e हुमा अंगरेजी के प्राध्यापक महोदय कक्षा में कभी भी नहीं पढ़ाते, ल्‍ 


समय. गप्पी से निकील देते हअ कर्मी हमे उनसे! AR कहते हैं aha 


बस यह कह कर टाल देते हैं कि “बिज्ञान के विद्यार्थियों को पढ़ाने की क्या भाव 

है? विज्ञान के विद्यार्थी तो बड़े मेहनती होते हैं. वे. बिना पढ़ाए अपने आप पढ़ छ 
हैं” उन की इस बात पर हम सभी विद्याथियों को बड़ा क्रोधं आता था. 

एक दिन हम ने उन के आने से पहले ही saree पर लिख दिया, "कन 

के विद्यार्थियों को अंगरेजी के प्राध्यापक की कोई आवश्यकता नहीं. वह चाहें तो ऋ 

में आने की बजाय कैंटीन में Go कर चाय पी सकते हैं.” 

जब प्राध्यापक महोदय ने भा कर कक्षा में यह सब कुछ पढ़ा तो उन्हें | 

शर्म आई और उस के बाद उन्होंने कक्षा में कभी अपने शब्द नहीं दोहराए. 

~AN गुप्ता, मि 


€ हमारे प्रधानाध्यापक महोदय स्वयं as कर्तव्यनिष्ठ थे एवं वंसी ही ami 
अपने सहायक अध्यापकों से भी करते थे. परंतु सहायक अध्यापकगण अपने क 
की इतिश्री कार्यालय में पंर' पसार कर बैठने एवं निम्न स्तर की चर्चाएं कसे 
समझते थे. एक बात और थी जो प्रधानाध्यापक महोदय को बहुत अखरती थी, ॥ 
-थीं राष्ट्रगीत के समय अध्यापकों की प्रार्थना स्थल पर अनुपस्थिति. प्रधानाथा। 
महोदय अकेले ही प्रार्थना करवाते. प्रार्थना के पचात छात्र अपनीअपनी कक्षां 
चले जाते पर अध्यापकों का अनगेल प्रलाप समाप्त होने का नाम न लेता. 
. एक दिन प्रधानाध्यापक महोदय घर से समय पर विद्यालय के लिए खा 
हुए. रास्ते में कुछ सोच कर वह एक परिचित की दुकान पर बैठ गए. उन्होंने 
सादे कागज पर कुछ लिख कर अपनी जेब मे रख लिया और तकिए के सहारे! 
आराम से बैठ गए. समय से 10 मिनट ऊपर हो जाने पर भी प्रधानाध्यापक A 
के त आने पर एक अध्यापक ने उठ कर घंटी लगवाई और प्रार्थना के बाद छात्र! 
ह बैठने का. आदेश दे कर कार्यालय में चल रही 'सत्संगी' महफिल में र 
as ey = ET वाद प्रधानाध्यापंक महोदय कार्यालय में उपस्थित Ta 
aa: मैं आज o = EE ae BEES ai 
et हुए वापस रवाना हो गए. र वह जेब से प्रार्थनापत्र निकाल 


दूसरे दिन उन्हें यह देख कर अत्यं ना स 
त्यंत प्रसन्नता हुई fr onin ९. 
समस्त अध्यापक उपस्थित थे. ह ga" 


® हमारे अध्यापक महोदय को पान खाने का इतता चाब था कि a s 
a कते ted. एक दिन उन्होंने एक लड़ 
दे es एक कोने में खड़ा कर दिया और फिर से पढ़ाने में लीन हो गए: al 
थूक दी agt fie वह लड़का खड़ा था. Hi | 
खराब हो गए. अपनी गलती पर ध्यान i 
कर पूछा, “तुम इस कोने में खड़े हुए क्या 


लड़के ने तुरंत उत्तर दिया, “जी. मम “i 
इस पर कक्षा के सभी लड़ “जी, आप ही ने तो मुझे यहां खड़ा e 
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कहानी « अशोक सिश्र 


सामी garde ने कंधे पर से सरकती 
हुई Tear चादर को संभालते 


हुए जोर से क हा, 
अभी तक बया AS आमलेट नहीं बना 


ws बस, दस मिनट की aca” रसोई 


खले को. आवाज आई 
S जल्दी कीजिए, मैं सोमरस गिलासों 


mae दी. हँ. कहीं ऐसा .न हो कि. 


बनने तक हमारी. बोतल ही 


n गिलासों में faet ट 
व्यग्र होइए और. न . 


व्यग्र कीजिए. धेयं का 


` गुसाईंजी ने कहा है...” 


यहां aa एकदूसरे को समझते हैं 
गुप्तानंद. नें रामायणी रामसेवक की बा 


. PZA gU कहा 


इसी बीच निखिल भी आमलेठ की 


प्लेट 'ले कर आ गया था. उस ने 


मेज पर गिलासों के. बीचे रख दी 


निखिल भी कुरसी खींच, कर बेठ गया. 
. निशा ले एक गिलास भर कर उस 


सामने रख दिया ५ Í 

रामसेवक ने आमलेट का एक टकड| 
मुंह में रखते हुए कहा, “वाह, आमले 
तो देशी मुरगी के अंडों का ही बढ़िया 
बनता .हैं, वेसे आजकल जहाँ देखो बहा 
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विलायती एरी हे ह मिलते 3.” 
` “पर शराब कै 
क्या विचार है?” निशा ने पूछा. 
“शराब तो विदेशी ही अच्छी होती 
1 है, पर साकी कोई भी चलेगी. वेसे 
| गुप्तानंदजी की विदेशी चेलियों के हाथ 
। से भी पी है, पर, निशाज़ी, आप. के हाथ 
|| से तो नशा चौगुना हो जाता है,” 
| रामसेवक बोला. 
“'निशाजी के रूपयौवन के लिए,” 
गुप्तानंद.ने गिलास उठाते हुए कहा. सब 
ने गिलास उठा लिए. 


“ररे रूपपिपासुओं के लिए,” निशा 

ने गिलास से घूंट लेते हुए हंस 
HT कहा. 
* “सही योगी तो निखिल है. साथ में 
पीता है, पर कभी प्रश्‍न नहीं करता. 
Nat को सही दृष्टि से देखता है,” 
प्तानंद ने कहा. 

“मैं क्यों प्रश्‍न करूं? अपनाअपना 
पार है. मैं अखबार की नौकरी करता 
हु. भाप अपना नाटक करते हो. 
` | रामसेवकजी बाबा तुलसीदास के बल पर 

' जी रहें हैं. निशाजी अपने रूपयौवन और 


“alan. ; 


मेंबेठगई. 
“आप ने वर्धा में मेरे लिए कुछ 


नि सुरूरभरे स्वर में कहा. 
“निखिल राष्ट्रीय रचनाएं. लिख 


. किताबें तो बिकवाइए, आप तो ; जगह 


| अपनी आवाज से कमा रही हैं,'' निखिल 


निशा आ कर रामायणीजी के बगल 


देगा. मेरा काम तो गाना 


am a | 
Te की“ PTET लिख नि हफ्ते? ‰ नञ 
- ने रामांयणीजी के गले में ate डालते 


हुए कहा. i 
“गुप्तानंदजी, मैं अभी खाली हू, 

मेरा प्रोग्राम कराइए न कहीं,” रामर: 

सेवक बोला. i 

“अवश्य. वर्धा में.मेरा योग शिविर 
लग रहा है. वहां आप की रामायण भी 
हो जाएगी. अब आप मेरे लिए क्या 
करेंगे?” गुप्तानंद ने अपना खाली गिलास 
मेज पर रखते हुए कहा. 

“आप के लिए मैं ने गोंदिया में बात 
पक्की कर ली है. वहां agag सेठ हैं 
बीड़ी वाले, पर साथ में . अपनी विदेशी 
चेलियां अवश्य रहनी चाहिए.” 

“रहेंगी. अभी आस्ट्रेलिया से चार 
चेलियां आने वाली हैं. .आप हमारी 


जाते हैं. मैं पचास प्रतिशत कमीशन 
दूंगा,” garia ने कहा. 

“पिछले साल ही भाप की छः हजार 
की किताबें मैं ने बेची हैं: इस साल तो 
a की बेच ही दूंगा,” रामसेवक ते उत्तर 

I 


उठ कर गुप्तानंद की गोद में बे 
निशा गई. उस ने गुप्तानंद का गिल 


भरा और अपने हाथों से पिलाने लगी. | 


“arg, सच्चिदानंद की | 
गई, सारे बंधन टूट गए: हे कोकिल 
आज तू अपने कंठ से कोई eee 
का गीत qa,” “गुप्तानंदजी भावि 
हो उठे. aa a 

frat ने अखिल रचित एरक गीत 
गाना आरंभ कर दिया. यह गीर 


1 | 
व Ware की भावना से ओत्त i j 


ओर केवल अंतरंग मदिरां गोष्ठयां * 


हेतु ही लिखा गया था. गीत से i ‘ 
tne निशा को ले कर नृत् | 
लगे. S a 


sa ad 
“अहा, WHS साकार a 
है कष J qa 


जख मेरा जन्म सफल हो गया,” राम | 
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Wer उठा. अ 

निशा का SAAT GS अर िल्।००॥ 
वह आ कर निखिल की गोद में बैठ गई. 
इस ते पुनः बोतल उठाई, पर उस में कुछ 
aaa बची a. 

/लों, ag भी समाप्त हो गई. अब 
क्या होगा? दो साहित्यकार, एक संन्यासी 
और एक भक्त के बीच UH बोतल क्या 
मायने रखती है, निशा ने चिढ़ कंर कहा. 

“घबराओ नहीं, - मधुबाला, इस 
त्यासी के झोले. में कुछ ने कुछ अवश्य 
रहता है,” गृप्तानंद ने गेरुए झोले में 
से एक बोतल निकालते हुए कहा. 


निशा ने नई बोतल से पुनः गिलास 
भर दिए. 


“अरे हां, निखिल, तुम. मुझे कोई . 
नई योजना बताने वाले थे. बताओ a?” 
ुप्तानंद ने कहा. i 

- वह तो मैं. भुल: ही गया था. देखिए, 
आप योगियों के सारे लटके पुराने हो गए 
हैं, जैसे मानसिक शांति, . ईश्वर दर्शन 


[esse “शरारती 
पला कवच 
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“निखिल ने पूछा. 


वरना भूखों मर जाते,” गुप्तानंद व्या- || 


श्रेणी में .पास.हो जाएगा, निखिल ने | 


i व्यापारियों के पुत्र, जो . पढ़ने में कमजोरे i 


आदि.. इस की कई दुकानें चल रही हैं. । 
Aeb SH «है (क!ल , गुप्तानंदजी? ue 


“सो तो है. हजारों नौजवान. गेरुए | | 
वस्त्र पहने योग शिविर लगा रहे हैं. हम । | 
तो पुरानी साख पर घंधाः चला रहे हैं, || 


पारिक अंदाज में बोले; : 

“तो बस, अब एक dare दिन का 
शिविर स्कूली बच्चों के लिए लगा 
दीजिए. शुल्क पांच सौ रुपए प्रति बच्चा. 
प्रचार कराइए कि इस शिविर में स्मरणं || 
शक्ति एवं. मस्तिष्क का ऐसा विकासे || 
-होगा कि फिसड्डी. विद्यार्थी भी प्रथम || 


कहा. ee 
गुप्तानंद के चेहरे पर आइचर्य के || 
भाव उभर आए. = 
“पर पांच सौ दे कर कोन बच्चा | 
आएगा? / गुप्तानंद ने पुछा. . | 
“agag अफसरों, ठेकेदारों और 


zz 
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हैं. स्वामीजी, लोग ट्यूशनों में हजारों 


सौ नहीं देंगे? fafa ने कहा. 
i “पर, यार, यह तो संरासर धोखा 

है. लड़के शिविर के बाद भी फेल होंगे, 
| तब क्या होगा?” गुप्तानंद ने. पूछा. 
“ओह, इतने सालों से जो धोखाधड़ी 
| | आप चला रहे हैं, उस पर किसी ने आप 
| का क्या बिगाड़ लिया? स्वामी प्यारे, 
|| इतना 'क्यों डरते. हो? तुम इतना करना 
| कि उस शिविर में मेरे भजनों का कार्य- 

क्रम रख देना. मैं बीस रुपए प्रति सदस्य 

॥ के हिसाब से ले लूंगी,” निशा गृप्तानंद 

| को साहस. दिलाते हुए बोली. 

f “अरे, निंशाजी, भाप के भजन होंगे 
| तो. मेरी रामायण भी आवश्यक है. 
| स्वामीजी, आप मुझे पंदरह रुपए प्रति 

सदस्यः के हिसाब से ही दे देना,” 


सरिता जन्म से 
फे विरुद्ध आवाज gerd 
1 पंडपुजारी और धमं के ठेकेदा 
आए हैं. 
$ सरिता के 15 दिसंबर, 
Dog 'कितना महंगा aq’ पर अने 

Be ओर लेखक पर धामिक भाव 


गया है. 


“कितना महंगा धर्म ; मूल लेख 
“कितना महंगा धर्म' : आप 
“कितना महंगा घम? ; मुकदमे 
, अत्येक्ष का मूल्य 35 पैसे, 
: STR द्वारा भेजें. . 


| ocr <a 
| खचे कर देते हैं एलो! गड) अके oundation atti afd ban पना कमी शन्‌, 
| 


पर ही तो हम टिंके हुए हैं. अब तब 


| | रामसेवक ठे तली मछली का टुकड़ा मुंह अपनी गोद में खींच लिया. . .* 


ही हिदू समाज की कुरीतियों, atsa 
आई है. अपनी सत्ता हाथ से निकलते देख 
र सदा हो सरिता को कुचलने का यत्न करते 


1965 अंक में प्रकाशित सखा बोरड के ले 
F ann उठाई गई थीं. .सरकारू ने AET 
नाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा कर है 
हना दायर किया था जिसे दिल्‍ली के सहायक सेशन जज द्वारा खारिज र. 


अब 'कितमा महंगा धमं' लेख से संबंधित निम्नलिखित रिप्रिट उपलब्ध हैं 


त्तियों और आलोचनाओं का उत्तर - 
दमे का निर्णय 

पूरा सेट 75 पैसे के डाक टिकट या पोस्टर 
_दिल्लं बुंक-कपनी, एम-12, Farz सरकस;.नई दिह्ली-1. 
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में रखते हुए कहा. 


gas शिविर तो लगने र - क्यों, fafa, 
कब किया जाए यह नाटक? '' गुप्तानंदने 
निशा के गालों पर चपत लगाते हुए कहा, 
“जब आप: कहें. कहो aly भागे 
महीने ही करा दूं. इस सप्ताह -.से ही मैं 
अपने अखबार में प्रचार-शुरू कर देता हूं. 
आप के ब्लाक तो हैं ही मेरे पास, कुछ 
पत्र आप के भक्तों के नाम से छाप दूंगा. 
पर हां, इस प्रचार के लिए पचास रुपए 
प्रति सदस्थ शिविर.लगते ही दे देता.” 
“अरे, यार तुम्हारे प्रचार के बस 


पिताओं को चूसा है, अब पुत्रों की भी 
हजामत कर ले. आओ, निशाजी, जरा 
मेरे पहलू में आ जाओ, कह कर 
गुप्तानंद ने निशा को निखिल की गोद से 


रों और अंधविइवासों | 


1 


@ ) ASA 
Ñ be | 
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NS साम फागुन की... 


\ 
Í 


शन, 
ल, | 


यह म्रहकती शोम फागुन की 


यह अकेलापन निविड़ एकांत 
यह मौसम, 

अश्नु बन कर नेन में 

LAAT रहा हर गम, 

याद भाई बढ़ गया 

कुछ और सूनापन. 


फिर पुकारा है किसी ने 
नाम वंशी पर, 

हर लहर जल की अभी तक 
कांपती थरथर, 

फूल बन कर खिल गया है 
सांस का उपवन. : 


रोशनी दिन की बुझी 

खिलने लगे तारे, _ 

ददं के मारे बिलखते 

गीत बेचारे, 

फिर w कर घिरे घाटी में 
व्यथा के घन. . ` 

यह महकती शास फागुन की, 
' बहकता मन. 


# गधों 


गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की पुस्तकों के बिना आप का घरेलू पुस्तकास 


अधूरा है. विश्वविस्यात रवींद्र साहित्य अब हिंदी में भी सुलभ हैः पक्ष | T रे 
वादकों द्वारा तयार रवींद्रनाथ की पुस्तकें अब. बहुत ही सस्ते मूल्य में saa ad | 
हैं. ये पुस्तके स्वयं पढ़ने तथा उपहार देने योग्य हैं- आज ही इन का am] T 
दीजिए 
भर को 
रवींद्रनाथ को कहानियां रवींद्रनाथ के निबंध (प्रथम खंड) त ब 
21 कहानियां, 403 पृष्ठ 8.00] धामिक, आथिक, शैक्षणिक, | fre 
titma के नाटक (प्रथम खंड) सामाजिक, राजनीतिक, तथा 
“विसर्जन 'चित्रांगदा' और ग्रामसुधार संबंधी चुने हुए ट से 
चिरकुमार सभा' का निबंध i : 
305 पष्ठ का संग्रह 8.०0 | रवींद्रनाथ के निबंध (द्वितीय खंड 
रवॉंद्रनाथ के नाटक (द्वितीय खंड) आत्मकथा, साहित्य i ET 
राजा, 'डाकघर,' “मुक्तधारा चारलेख आदि विविध विधाओं | 
a “रकत करबी' का के 45 प्रेरणाप्रद लेख पृष्ठ 479. 12% aac 
cena Ty a 8.०0 | रवींद्रनाय की कविताएं g | 
e कहती एक सौ एक चुनी हुई कविता ति, 
का संग्रह, पृष्ठ 326 श्री 


कविताएं व निबंध, 312 पष्ठ 7.50 


आंख की किरकिरी ४० | गोरा ge 

$ उपन्यास, पृष्ठ 455. . ः 
प्रसिद्ध उपन्यास चोखेर arts? याता 455 Be w à 
का हिदी रूपांतर, पुष्ठ 230 6०1 ही | 


5-०० | उपन्यास, पृष्ठ 252 


डाक खच अतिरिक्त. वी. पी. पी. से मंगाने के लिए. | 
| >5 रु. अग्निम भेजें zi 
प्राप्ति स्थान-- 


बुक कंपनी 
72-एम, कताट सरकस, नई दिल्‍ली 
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. इस स्तंभ के लिए. समाचारपत्रों की 
रोचक कटिंग भेजिए. सर्वोत्तम कटिंग पर- 
दस रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी 
जाएंगी. इस अंक के पुरस्कार विजेता 
श्री अजय बंसल, बरेली, हैं. 

“भेजने का पता : धुपछांव, मुक्ता; 
रानी झांसी रोड, नई दिल्‍्लो-55. 


गधों को चाय की लत 
रायबरेली शहर के आठ गधों को चाय की आदत पड़ गई है और वे सब' 
मों से फुरसत पा कर शाम को महावीर मागं के Gans पर स्थित एक चाय की 


झन पर आ कर तव तक खड़े रहते हैं जब तक दुकान का मालिक उन्हें चाय नहीं. 


दे देता. 

टी स्टाल के नौकरों को भी इन गधों से बड़ा लगाव हो गया है और वे दिन 
भर को छानी हुई पत्ती का cere जमा रखते हैं. दुकान बंद होने के-समय सारी 
aj sd को इन गधों को जब वे दे देते हैं तो ये बड़े चाव से. उसें खा कर 
अपने at की ओर बिना हंकाए ही चले जाते हैं. इन गधों के शौक का नजारा देखने 
के लिए अन्न काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं ; 
z गधों के मालिक पीरू घोबी का कहना है कि यदि वह चाय के पहले इन को. 
~N ata देता है तो ये रस्सी तुड़ा कर चले आते हैं. Si 


““स्वतंत्र भारत, लखनऊ (प्रेषक : महेंद्रसिह सँगर, उरई) | 


* चार पोढ़ियों के जन्म का दिलचस्प इतिहास 


Ae oe के श्री बृज गौतम के परिवार के बारे में दिलचस्प बात पता चली है. ' 


Year है. को चार पीढ़ियों में लड़के का जन्म एक ही तिथि और ए ह 


म a x दादा श्री राधाकृष्ण 1866 में, इन के पिता श्री लालचंद 
117 at बुज गौतम 1935 में और इस परिवार की चौथी पीढ़ी अर्थात 


a TH T 
ग गोतम 5 ; S 
Ma aH a राजनदेव 7960 A—aw पांच जनवरी को रात के साढ़े 
E a ry 


जे पैदा हु 


ही be की इस से. पहले की चार पीढ़ियों का, जन्म तो एक ही तिथि, 
we एक ही समय में हुआ था. z E aR 


® 
| T far गिरफ्तार xi ; $ 
पे का नाम कुछ और था. फिल्म /बाबी” आने के बाद उसे 
ओर फिर 15 वर्षीया बाबी ने अपने gasH लड़कों a 


T स्कूटर पर घूमना शुरू करं दिया. _ | MS 
"भी कुछ ही दिन पूर्व जेल से छूट कर आई थी कि फिर धर, 
अनुसार रात में एक युवक के साथ बादी मौसम का आनंद R 
तुम एक कमरे में बंद हों और चाभी खो जाए तराना 
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म 


_ ¬ मिलाप, जालंधर (प्रेषक : शामसुंदर अरोड़ा, जालंधर) ` 


PEIE रस 


TR GTS AA OAT aion E ReRe जमे में fir 
कर लिया. ag करीब एक वर्ष ga बाराबंकी में बाबी फिल्म देखने के बाद बंबई 
ओर रवाना हुई थी. लेकिन किस्मत और परिस्थिति ने उसे लखनऊ से mi 
बढ़ने दिया. ag लखनऊ में दफा 294 के तहत AS जाने लगी. 6 

स्वतंत्र भारत, लखनऊ (प्रेषक : मोहम्मद शफीक fade, ललन 


७ पुत्र ने शराबी पिता को नाक काटी r a 
À नागपुर में एक 26 वर्षीय युवक ने अपने शराबी पिता की नाक काट है, 
पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. पिता ने पुत्र के खिलाफ पुलिस में रिपो! 
दर्ज की थी. पुलिस ने चोट पहुंचाने के आरोप में पुत्र को तो गिरफ्तार किया है, 
नशाबंदी कानून तोड़ने के आरोप में पिता को भी अंदर कर दिया. 
--नई दुनिया, इंदोर (प्रेषक : चंद्रहास शुक्ल, भोपात| 
७ ऊंट का नृत्य | 
आप ने वाद्य यंत्रों की अ्रावाज पर घोड़ा, घोड़ी अथवा हाथी को नाचते 
देखा होगा, पर संभवत: ऊंट का नृत्य नहीं देखा होगा, क्योंकि ऊंट को aM 
बहुत कठिन है. 
जोधपुर जिले में लूनी पंचायत समिति क्षेत्र के पालबालाजी के प्रसिदध वा 
Fe में ऊंट नृत्य एक विशेषता थी. मेले में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं) 
; aus झजर गांव के श्री सफू खां ने अपना ऊंट नचा कर दर्शकों का स्वस्थ WAH 
i 
नाचने वाला ऊंट 12 वर्ष का है. सफू खां उसे सजा कर और पांवों म 
बांघ कर ऐसा नचाता है कि बस देखते ही बनता है. सफ्‌ खां को मेले में परस 
` किया गया है. --नवज्योति, जयपुर (प्रेषक : अशोककुमार, छोटी पाक 
७ मिट्टी पर कर हे. 
te लूधियाना नगरपालिका ने मिट्टी और सिल तथा ढाक के पत्तों आदि |. 
चुंगी लगाने का प्रस्ताव किया है. मिट्टी पर 5 पैसे प्रति सौ किलोग्राम चुंगी 
जाएगी. कमेटी ने इस सिलसिले में आपत्तियां मांगी हैं. = 
--पंजाब केसरी, जालंधर (प्रेषक : हृदय मिश्र, at] षया 
® स्वयं दाढ़ी बनाने वालो--सावधान! j 
टोडाभीम में नाइयों ने अपने रोजगार को . बरकरार रखने तथा उस 


a fa ता 
जनता पर दबाव डालने का एक अभिनव . नाइयों तै | Ñ 
, सामूहिक बठक ae के निर्णय किया है कि oe aS व्य क्ति | T प्‌ः 

हजामत नहीं बनाएंगे, जो अपनी शेव स्वयं बनाते हों. इस का सीधा ai m 

कि सभी लोगों को नाइयों से ही शेव बनवानी पड़ेगी, जिस का 50 पैसे भ्रति athe 

दर से भुगतान करना होगा, अन्यथा कटिंग करवाने के लिए अन्यत्र जाता a 

MR “जवभारत टाइम्स, नई दिल्ली (प्रेषक : अजय बंसल 
७ चूहे मारो, पेसे कमाओ e 
. ` ` करनाटक सरंकार की 'चहा योजना” के अंतर्ग तथा 
जिलों में पिछले साल कम उ क oe क hr ie गए 
सरकार एक चूहा मारने पर 70 पैसे देती 
25,000 रुपए वितरित किए जा चुके हैं. i 

--हिुस्तान, नई दिल्ली (प्रेषक : प्रमोदकुमार, 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Se ( 


है. R प्रकार उक्त जिलों 


रो Tat 
दव वा| 
गताओं à 
मनौरां 
मे. ह 
पुरस 
| are) 
आदि 
मी हा 


l षेय 
ao + 
ou युवतियों को नोकरी क की 

है. उस eae लिए इंटरव्यू में 


नहीं बनती है.- 
से संबंध है, उस 


इंटरव्यू 
भाज नोकरी पाने के लिए इंटरव्यू जरूरी हो गया है. . लेकिन 
' आप इस कला की बारीकियों से मलीमांति परिचित हैं? 
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का आप को पूरा ज्ञान होना चाहिए. हो 
सक्रता है, उस विषय के संबंध में आप ने 
कभी किसी कक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ 
पढ़ा हो, परंतु गारंटी नहीं कि आप को. 
aa भी भली प्रकार याद ही हो. अतः 
संबंधित पुस्तक खोज कर निगाह-डाल लें. 
आत्मविश्वास भ्रच्छी चीज होती है, परंतु 
आवश्यकता से अधिक आत्मविश्‍वास में . 
कई बार धोखा हो जाता है. 

संबंधित विषय के संबंध में पिछले 
दिनों समाचारपत्रों में जो छपा हो, उस 
का भी अवलोकन कर लीजिए. इस से 
आप साक्षात्कार करने वालों को अपने .. 
नवीनतम ज्ञान से प्रभावित कर सकेंगे. 


85. 


Vee 
Sik 


के लिए _केवल 


कई SA क्तियों | 
किताबी ज्ञान ही पोते नह होता त°” कनेक अशीः कैसे की जा सकती है! । 


उस विभाग से संबंधित कोई व्यक्ति आप 
के महल्ले या कसबे में हो तो उस से 
मिल कर कार्य संबंधी बातें पूछ लें और 
.कोई तकनीकी बात हो तो भली प्रकार 
समझ लें. 
दोचार जगह यदि आप इंटरव्यू में 
असफल होते हैं तब भी निराश होते को 
आवश्यकता नहीं. निराशावादी दृष्टिकोण 
न बना लीजिए कि बिना सिफारिश या 
ऊपरी भागदोड़ के कुछ काम होता ही 
नहीं. प्रत्येक असफल इंटरव्यू का विवेचन 
कीजिए, आत्मविश्लेषण कीजिए. अपनी 
त्रुटियों को पूरा करने की चेष्टा कीजिए. 
मन को निराश न करके दूने उत्साह से 
अगले इंटरव्यू में भाग लीजिए. 


सही जानकारी दें 


कई बार अनेक छोटीछोटी बातों से 
काम बिगड़ जाता है. इंटरव्यू करने वालों 
को तो अधिक से अधिक प्रत्याशियों की 
छंटनी करनी है. कोई न कोई कसर 
निकालनी है. उन का काम भी बहुत 
कठिन होता है. आप को स्वयं को सोलह 
आने खरा सिद्ध करना है. 

_ फाम सही भरिए. जिस विधि से 
निर्देश दिया गया है उसी प्रकार, RA- 
मानी नहीं. जो जानकारी मांगी गई 
पूरी दीजिए. जितने प्रमाणपत्र मांगे गए 

» उतने अवश्य नत्थी करने चा ए. 
यदि सत्यापित प्रतियां मांगी हैं तो अवश्य 
दीजिए. राजपत्रित अधिकारी का सत्या- 
पन चाहिए तो वही दीजिए. 

कोई भौ त्रुटि रह जाने पर आप का 
प्रार्थनापत्र रद्दी की टोकरी में डाला जा 
सकता है. आप घर बैठ साक्षात्कार की 
हि प्रतीक्षा करते रहिए. आप स्वयं को 
| साक्षात्कार करने वालों की श्रेणी में रख 


3o जो व्यक्ति ठीक ढंग से 


Aaa नहीं भेज सकता, जो अधरी . 


जानकारी देता है, निर्देश नहीं मानता 
नियुक्त कर दिए TH भी 


पर ध्यान दिया जाए. पर भब 
होत क्या? a 
ˆ अंतिम तिथि से पहले ही a 


` आवश्यक काम आ जाता ६! 


जाने पर काम भी कि 


वैसा ही करेगा. उस से ठीक हंग से| 


याद रखिए, प्रार्थनापत्र से, छ 
भरने के ढंग से, आप के Rada} 
आप का व्यक्तित्व झलकता है, q 
परोक्ष में अपनी अच्छी तसबीर फ 
कीजिए. 

यदि किसी कारणवश कोई प्रपा 
पत्र या जानकारी प्रार्थनापत्र के पा 
नहीं दे सकते तो स्पष्ट शब्दों में बी 
विवशता का उल्लेख कर दीजिए. ai 
भेजने का आश्वासन तथा भागे उस 
पालन भी कीजिए. 

प्रत्येक फार्म को भली प्रकार ( 
लीजिए. कई बार ऐसा होता कि 
तो निर्देश ठीक से पढ़े नहीं भोर ॥ 
फार्म भेजने की अंतिम तिथि तिक १ 
गई तब देखा कि अमुकभमुक प्रमाण 
तो इतनी शीघ्र नहीं बन सकता. # 
करें? अधूरा भेजते हैं तो > a 
देर से भेजते हैं तो आवश्यक नहीं गि 


वाई पूरी कर लीजिए. कोई बात | 
समझ में आ रही है तो किसी गा 
से पूछ लीजिए. कभीकभी H 
करतेकरते अंतिम तिथि ही fe 

है. उस दिन या उन feat १९ 


भेजने का घ्यान ही नहीं रहता गी 
नक कहीं बाहर चला जाता , 
और अंतिम तिथि निकल जाती 

. इंटरव्यू किसी दूसरे | 
ट्रेन या बस के समय ठीक प. 


ESS 


| ह जाना है. बीव में पर्याप्त समय रहना 


e जगह का भूगोल पता नहीं 
स्टेशन से इंटरव्यू स्थल कितनी 
इस का ज्ञान नहीं होता. रिक्शा 

| गर सकृटर वाला ही भूल से माडल टाउन 
ii ह जगह माडल बस्ती ले जाता है. या 
ई प्रमा] स महल्‍्ले में पहुंच भी गए तो कार्यालय 
ज के गा हीं ऐसी भीतरी जगह है या नया खुला 
| में बह कि कोई ठीक से बता नहीं पाता. 
ए. weil छी की सुई आगे सरकती जाती है ओर 
a ais पैर घिसतेघिसते परेशान हो जाते 


र 
प्रकार ॥ यदि आप ने लंबी यात्रा की है, रात 


FTG P 
k ३| राम की भी आवश्यकता है. हाथमुंह 
निकट af! या स्नान, कपड़े बदलना, दाढ़ी 
: प्रमाणा। ता, जूते की पालिश दसियों काम 
Ge घर से घुले कपड़े रख कर चले 


cam का समय निकला जा रहा है. 
| की, कपड़ों की, दाढ़ी की परेशानी 
हीनता की भावना को जन्म देने 
N+ 


मोटे 
| 


से स्वरूप के 


aa “|| भे अपने ही दिखाई 
जि 
| 
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भर जागे हैं तो इंटरव्यू से पहले कुछ . 


Nee : 3 
जाती DSSS 
आउ 


आइना पतला होने को प्रेरणा देगा 


लोग प्राय: मोटापा कम करते की ale art नहीं देते और अपने 
का में ओर से लापरवाह रहते. हैं. उन्हें पतला होते की प्रेरणा देने के लिए 
एक दर्पण का आविष्कार किया गया है... यह दपण मोटे लोगों कों 
į शे मोरा दर्शन कराता है, जो उन्हें पतला होने पर प्राप्त होगा. 
में है|! fay प्रेरित होता ह छरहरे शरीर में अपना व्यक्तित्व देख कर पतला होने के 


. रपण 

jr क्ला भाग समतल बनाया गया है, जिस में व्यक्ति का शरीर 
all पतले देता है, जब कि निचला भाग वक्र हैं, जिस में दर्शक 
दर | इच्छा स्वरूप के दर्शन होते हैं. निचले हिस्से को एक बटन द्वारा 
| और मोहे a नियंत्रित किया जा सकता है अर्थात sa में दर्शक अपने 

यह आइना देखना चाहे तो देख सकता है... थे | 
Ut ह य्य al, चिकित्सकों और मनोवँज्ञानिकों के अलावा 

au x Tol लोकप्रियं. हो रहा है. | 


Dp i ५८५ ५८७. «००७७. RTO ०-०७ ५८७ ५०७. «०.९ 


लगती है. अत: इंटरव्यू में विशवास डिग 
॥ 


otri 


मनोवंज्ञानिक सत्य 


मनोवैज्ञानिक सत्य है कि भले ही 
कोई आप के कपड़े, जूते आदि पर 
निगाह न डाले, पर स्वयं मन कचोटता 
रहता है. व्यक्ति अपनेआप को सही ढंग 
से प्रस्तुत नहीं कर पाता. 

सभी बातों का पुरा ध्यान रखना 
पड़ता है. ठीक समय पर निकले हैं, सब 
बातें सही हैं. चाय पी कर, पान खा 
लिया था. पीक थूकने में कमीज पर 
सामने Teal पड़ गया, गए काम से. पानी 
खोजो, साफ करो, साफ हो न हो. घुली- 
धुलाई कमीज पर सिकुड़न तो पड़ ही 


गई. 

इंटरव्यू के लिए कपड़ों का चयन भी 
सुरुचिपूर्ण होना चाहिए. पद के अनुसार. 
यह नहीं कि अध्यापक के पद का इंटरव्यू 
देता है भौर कपड़े हैं शोख रंग के, हीरो 
कट. बाल भी ढंग के कटे, संवरे होने 
चाहिए. कनौतियां भी ठीक हों. 

आप युवक हों या युवती नखशिख 


~ 


a 
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उटा काता ao a ets 
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il 
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a 
H 
H 
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तक पूरा श्गार--इंटरव्यू के पद की 


गरिमा के Ripe Ehra हिल] Foundation Senet thd tEh बहस M 


इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करते ही बोर्ड 
के सदस्यों को विनम्र नमस्कार कीजिए. 


' ऐसा नहीं कि चेयरमैन या बीच की कुरसी 


पर बैठे व्यक्ति का ही अभिवादन करें. 
सभी व्यक्तियों की राय महत्त्व रखती है. 
किसी को ऐसा आभास नहीं हो कि उस 
की उपेक्षा की गई है, अन्यथा वह आप 
की उपेक्षा कर देगा. 

बैठने का संकेत मिलने पर ही धम्य- 
वाद कह कर आसन ग्रहण करें. यह नहीं, 
बेतकल्लूफी से कुरसी खींची और जम गए. 

पूछ गए सवालों को ध्यान से सुनें. 
ठीक से न समझ पाएं तो स्पष्ट कह दें 
कितु बारबार यह प्रक्रिया दोहराएं नहीं, 
अन्यथा समझा जाएगा कि नियुक्त किए 
जाने पर यह व्यक्ति तो एक बार में काम 
समझ ही नहीं पाएगा. 

. प्रइनों का तत्काल, संक्षेप में उत्तर दें. 
यह नहीं fe सोच रहे हैं, विचार कर 
रहे हैं और इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य आप 
का मूह ताक रहे हैं. कहना शुरू कर.के 
बीच में रुके नहीं, अठकें नहीं. परंतु लंबी- 
चौड़ी बातें न करें. अकेले आप ही 
प्रत्याशी नहीं हैं, दसियों और प्रत्याशियों 
का भी इंटरव्यू होना है. 

, अपनी विशेष योग्यता बताने में 
संकोच न करें. न पूछे जाने पर भी 
किसी संदर्भ में उस का उल्लेख कर दें. 
हो सकता है, उन्हें उसी गुण बाले व्यक्ति 
की आवश्यकता हो, और आप तकल्लफ 

रह जाएं. ; 3 
किसी उत्तर पर इंटरव्यू बोर्ड के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar (feat ? 


सदस्य आपसे सहमतन हों तो म 


अनेक अवसर मिलेंगे. 
fara रहें 


पूर्ण विनम्र रहने का प्रयत्न कलि 
हो सकता है. वे आप के धेयं की पर 
लेने को उलटेसीधे प्रश्नों की बोर 
दे. धीरज धरिए और शांति सेख 
दीजिए. न तो घबराइए और न हौ 
लन डिगाइए. 
कई बार कई लोग सफल इ 
दे लेने के बाद अपनी बुद्धिमत्ता जता 
लिए आग्रह करते हैं, “्रीमानजी,बौ| | 
कुछ पूछिए. a 
इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य इसे Gil | 
के रूप में लेते हैं और फिर इतने विशि 
प्रइन पूछते हैँ कि वह व्यनिति चारों ह 
चित हो जाता है. बनाबताया T 
बिगड़ जाता है. दो 
इंटरव्यू समाप्त q 
संकेत दे fr जाता है. अपने कारणी 
समेट कर शालीनता के साथ उ 
हबड़शबड़ नहीं कीजिए. उठ कर 7 
घन्यवाद कह अभिवादन कीजिए. 


न करें. . यदि नियुक्ति हो गई तो स 


ब दृढ़ कदम रखते हुए, आराम में a तष 
निकलिए. ऐसा मत प्रदर्शित ante! | 1 il 
जान बची और लाखों पाए: | गच 

हर अगले इंटरव्यू में पहले © / 
की तरह पूरी तैयारी, पूरी we 
सावधानी से जाइए. पूरी ता “| पा शा 
जवाब दीजिए. शीघ्र ही स्फ a 
के चरण चूमेगी. बजे 


भाचीन काल से 


i a 


>दृगभस्थल अफ्रोका 
Š अफ्रीका है. 
E vu ने अन्य भागों में an 
` भकार के नेवले पाए 


सांप से बचाव के लिए पाला 
-जाने वाला यह मांसाहारो जीव 


“gay Bat की: रक्षा के लिए 


उपयोगी नहीं हों सकता? 


जाते हैं. इन में से “हरपेसटेस एडवडंसाई' 


_ ही सामान्य नेवले के रूप में जाना जाता 


है. नेवला स्थलीय जीव है. यह जमीन में 
बिल बना कर रहता है. इस के शरीर 
का आकार--शंकु के आकार का सिर, 
छोटीछोटी ett व लंबा शरीर--बिल 
बनाने में बहुत सहायक होता है. बिल 
खोदते समय यह अपने कानों को बंद कर 
लेता है, जिस से मिट्टी कानों में न जाने 
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पाए, यह स्थलीय जीव होते हुए भी अच्छा 


तैराक è Digitized by Arya Samaj Foundation i शत्रु को इरा 


शिकारी जीव 


ag मांसाहारी जीव है. चूहे, पक्षी, 
aig, केकड़े, अंडे आदि इस के प्रिय 
शिकार हैं. यों यह रसीले व सूखे फल, 
मुलायम पत्तियां, मोटी जड़ें जैसे वनस्पति 
पदार्थं भी खाता है. यह तेजी से झपट कर 
शिकार करता है. शिकार को देखने के 
लिए यह अपनी पिछली टांगों पर खड़ा 
हो जाता है. इस से यह काफी दूरदूर तक 
देख सकता है. नेवला शिकार करने में 
बहुत अधिक साहस का प्रदर्शन करता है. 
अपने से कई गुना भाकार वाले जीव पर 
भी आक्रमण करने में किसी प्रकार का 
संकोच नहीं करता. साधारणतया यह 
अपने शिकार को फटाफट निगल जाता है, 
परंतु कभीकभी मात्र खून चूर कर शेष 
भाग को छोड़ भी देता है. 


रक्षक ग्रंथियां 
वैसे यह साहसी जीव है. फिर भी 


सांप और नेवले का मुकाबला : आ 


rs 


खिर नेवले का पलड़ा ही क्‍यों भारी रहता 


शत्रुओं से रक्षार्थे इस के शरीर पे विभ 


लिए यह इन ग्रंथियों से भसह्य ay 
तीक्ष्ण पदार्थं छोड़ता है. जब इ 
आक्रमण किया जाता है तो यह पी 
सहारे ASH जाता है तथा चारों प 
शत्रु का मुकाबला करता है. बिल 
कुत्ते व शिकारी पक्षी इस के प्रमु शा 
हैं. नेवले का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता 
इस कारण मनुष्य भौ इस का शिकार श 
लेते हैं. 
सांप से बचाव के लिए इसे 
काल से ही पाला जाता रहा है. 
को सर्वप्रथम पालतू बताने का श्रेय | 
को है. सांप से रक्षा करने में यह भी 
खरा न उतरे, परंतु चूहों के तितर 
लिए यह अचूक साधन है. इस काग 
लिए इस का उपयोग सोचविचार 4 
करना आवश्यक है. एक बार THAT! 
गन्ने के खेतों की रक्षा के लिए ब 
आयात किया गया. प्रारंभ में चूहे 
नियंत्रण में ये बहुत कुशल साबित है 
परंतु ज्यों ही चूहों की संख्या कम f 


i 


geoana 


ewe 

p| सप को देखते ही नेवला छटपटाने 

ताता है ताकि वह उस पर आक्रमण 
कर सके. 


ह| शे अन्य जीवों तथा गन्ने पर ही. हाथ 

y फरना प्रारंभ कर दिया. जीवों की 

क्म a सों को तो इन्होंने बिलूप्त होने 
त तक पहुंचा दिया था. 


पुकाबला सांपनेवंले का 


तासो के शत्रु के रूप में ही 
के के hae है. शायद सांप और 


Re i बुका है रग रहा होगा: यह 
गत HS नेवला सांप को मार 
परतु इस का यह अर्थ 
Mn नेबला उस पर 
वकता यह है कि 
ए ह ह 
R पकार, पर रहना पसंद करते 
तवा नवेले et री. जाता है तो 
Ry a पलड़ा भारी रहता 
शक नहीं. कर ही औीेगा, यह 
यह बुरी ax 

गले हे. भर भी जाता है. 3 : 


` ` रर्रपेविष का कोई असर 


ae 


Founda @bnaCR ERNE Gn GIES १०छपे ट कर उसे 
` सुखा लेता है. यह पते सपं से मुकाबला 


| 4 कि उस फ ne में एक मिथ्या घारणा . 
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नहीं होता. अरस्तू ने कहा है कि नेवला || 


करते समय रक्षाकवच का काम करती 
है. प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार 
यह कोई जड़ीबूटी खा लेता है, जिस से 
इस पर सर्प के विष का असर नहीं होता. 
परंतु आधुनिक अनुसंधानों के प्रकाश में 
ये सभी बातें असत्य हैं. सभी जीवों पर 
सर्प के विष का प्रभाव समान नहीं होता. 
हो सकता है कि विष की किसी मात्रा 
का एक जीव पर कोई विशेष प्रभाव 
होता हो और वही मात्रा दूसरे जीव को 
समाप्त कर सकती हो. उदाहरण के तौर 
पर बिल्ली में सपंविष को सहन करने की 
क्षमता कुत्ते की तुलना में अधिक होती 
है. इसी प्रकार नेवला भी सर्पविष को 
काफी मात्रा में सहत कर सकता है. 
प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि दो 
किलोग्राम भार वाले खरगोश को समाप्त 
करने के लिए जितने सर्पंविष की आवः 
शयकता होती है, उस का आठ गुना 
अधिक विष मात्र एक किलो ग्राम के 

नेवले को समाप्त करने के लिए चाहिए. 

नेवे की फूर्तो व चालाकी भी सपं 

पर विजय पाने में सहायक होती है. जब 
नाग अपना फन इस पर मारता है तो यह 
एक ओर हट जाता है. फन जमीन पर 
लगता है. उस समय नेवला उस के सिर 
पर आक्रमण कर उसे कुचलने का प्रयास 
करता है. कई लगातार आक्रमणों के बाद 
नाग कुछ शिथिल हो जाता है. इस शिथि- 
लता का लाभ उठा कर नेवला उस के 
फन को चबा डालता है. वाइपर किस्म || 
के सर्प की तुलना में सामान्य नाग नेवले . | 

के मुकाबले कमजोर भी पड़ता है. इस का 

एक कारण यह है कि सामान्य नाग का 

मुंह 45 डिग्री तक ही खुलता है जब कि 

बाइपर का 180 डिग्री तक. यही कारण 
है कि-तेवला वाइपर जैसे सपो से मुका” 
बला टाल जाता है और यदि मुकाबला 
हो ही जाए तो सांप के जीतने की संभा- 
वना अधिक रहती है. | 
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दर से ही उस इमारत को देख कर भय 
6 at एक हलकी सी झुरझुरी फूट 
पड़ी थी उस के अंदर. करीब दोढाई 
पुरसे ऊंची चारदीवारी का एक बहुत 
बड़ा घेरा था, जिस के ऊपर नुकीले कांच 
. के टुकड़े जड़े हुए थे और कहींकहीं पर 
— कंटीले तार भी लगे थे. उस के अंदर 
_ खूंखार सा कुछ छिपा था. सामने के 
विशाल द्वार में मोटीमोटी छड़ों तथा 
लोहे के पत्तरों से fafaa भयानक कपाट 
लगे हुए थे. खाकी वरदी पहने एक राइफल- 
` धारी संतरी वहां खड़ा था. 

उसी फाटक के अंदर उसे घुसना 
था और उस में से हो कर ही उसे वहां 
जाना था. वह अपनी मां के साथ आया 
था. m पहुंचते ही उस की मां की 
आंखों में आंसू भर आए थे. 

करीब ढाई बजे सुनाई पड़ा था, 
“मिलाई पर जाने वाले तैयार हो mwg.” 
| बेठेबेठे इंतजार करतेकरते वह काफी 

ऊब चुका था. सुबह आठ बजे ही वहां 
जा पहुंचा था. लेकिन तब से वह, तमाम 
अन्य लोगों के साथ, या तो बेठा हुआ 
ऊंघ रहा था «या बेसब्री से आस लगाए 
मिचमिचाती नजरों से बराबर फ़ाटक की 
| ओर देख रहा था. कुछ लोग आए और 

'जेब से निकाल कर दरवाजे के कर्मचारियों 
को कुछ दे तुरंत अंदर चले गए थे, 
| लोगों और दरवाजे पर खड़े कर्मचारियों 


के बीच कुछ चखचख भी | थी; | 

अब उसे बगेर कुछ adie, | ` 
बेठेबेठे ढाई बजने को आ रहे थे, m 
इस आवाज ने उस के अंदर sag 
लहर दौड़ा दी और वह खुश होता वर 
उठ खड़ा हुआ था. À 

जेल के श्रंदर पहुंच कर वह 
मां तथा अन्य लोगों के साथ चलशु 
वहां पहुंचा था, जहां एक लंबी कतार, 
पिजड़े में बंद पक्षियों की तरह, ean 
बेठे हुए थे. पास ही मिलाई इंचाजं बा 
रोबदार चेहरा लिए कुरसी पर Fi 


ta 
गिद्धदृष्टि से निहार रहे थे. 
ag विस्फरित नेत्रों से a à अ साम 
तरह इधरउघर ' देखता. हुआ वहीं oS 
` एकएक चीज को देखपरख लेता Ti he हे 
था. समय बहुत कम था, ae Gail प 
कर अपने आदमियों को, जिन i. 
के लिए वे आए थे, aed ह R i 
पा कर, उन से एक गज की ६° | 


बैठते जा रहे थे, 


ड ऐके 
पिता को पहली बार नही 1 द| गो था 
था. वह घोलेबाजी के जुम में गी. | ३ 
था. 


उस की मां साथ में लाई 


>> 


Digitized by Arya Samaj Foundation 


fay 
झे त फर वह भूले बाज की तरह 
के पर हुट पड़ा था. 


र 
NE याद है, उस की तरफ 


मजरी उस की मां से कहा 
OE न पुत्र का के पेट पाल लेना, 
i खयाल रखना. वह 
पे न्‌ करने qrg.” ह्‌ 
TAT सुन कर उसे कुछ 
कि अब उन के बीच उस 
बहुत Be संभावना 
By TT में उस ने कहा 
ay पड़ता है, अब यह उमर 


की 3 जगहों से पुलिस 
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हीं घुटघुट कर मर गया था. उस दिन 
के बाद वह अपने पिता से फिर कभी 
नहीं मिल पाया था और एक लंबे अरसे 
के बाद एक दिन उस के मरने की 
खबर उसे मिली थी. 
लेकिन तब तक वह काफी आगे 
निकल चुका था. कुछ दिन मातम मनाने के 
बाद फिर सब कुछ पहले जसा a गया 
था. वह आंखें मूंदे अपने काम में लगा 
रहा. र 
जैसा बाप, वेसा ही बेटा! 


इस से आगे वह कुछ नहीं बन पाया _ | 


था. एक अरसा गुजर चुका था और TE 
जेबकतरे के सिवा कुछ भी नहीं था. 


. लेकिन कभीकभी वह सोचने को 


विवश हो जाता था, 'आखिर क्यों वह 


ओर कुछ नहीं बन पाया? ...क्यों!' _ 
P 9 


o n 7 DELO ne 
अपने इस लंबे जीवन में वह अपने 


| 
| पेशे के ADe fege saai PBAdation Cheifraitatd हएकक्कोंगकी यादें gy T T 


से हलके और तगड़े से तगड़े ATT, मेले, 
रेलबे स्टेशन, सिनेमाघर तथा इसी प्रकार 
की तमाम भीड़भाड़ वाली जगहों a ले 
कर दुकानों तथा होटलों तक में वह 
किसी मोटी आसामी को देखते ही उस 
की जेब पर अपना हाथ साफ कर देता 
था. 


सिलसिले में, एक घटना की याद 

अकस्मात उसे आती है. एक बार 

एक लड़के का बटुआ उस ने उड़ा लिया 

था, यह सोच कर कि बड़े जतन से रखे 

“गए उस बढुए में काफी माल होगा. 

लेकिन जब उस ने उसे खोला था तो 

उसे आश्चयं हुआ था, काफी झल्लाहट 

भी. वह एक नोटबुक थी, जिस में जाने 

क्याक्या बातें लिखी हुई थीं. उस ने 

| - गुस्से में आ कर उसे गंदे नाले में फेंक 

| | ` .दिया था ओर खीझता हुआ वहां से चल 
| | ` दिया था. 

i | - र लेकिन उस समय वह॒ बड़े आश्चयं 

|. में डब गया था, जब उस ने देखा था कि 

` - बही लड़का एक पाकं में कोने में बैठा रो 

रहा है. oe ने साफसाफ देखा था, उस 

: के गालों पर अश्रुधारा बह रही थी. ag 


> 


हमदर्द सा बन उस के पास जा बैठा था. 
जह लड़का अखबारों में कहानियां 
लिखा करता था और आज उस की 
| | बेशकीमती नोटबुक गायब हो गई थी. 
ha उसे उस की दशा देख कर अपने 
ऊपर ग्लानि होने लगी थी. उस भोले- 
- भाले लड़के का दुख उस के कलेजे में 
"कहीं = कर खटकने लगा था. 
i और जब वह वहां से : 
` उस का मन n Tg था. ee 
ः ऐसा नहीं कि अपने पेशे में वह हर 
बार सफल ही हुमा हो. कई बार वहः 
पकड़ा भी जा चुका था और बाहर की 
अपेक्षा अब अंदर वाला घर ही जैसे उस 
का अपना धर बन चुका था. पुलिस के 
` महा अपराधियों की सूची में उस का 
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a 


नाम दर्ज हो चुका था. 


थीं. लेकिन गाजीपुर की जेल की पः 
तो उसे भूलती ही नहीं थी. 

बड़ी कटु स्मृति है उस जेल को. 
बड़े कटु अनुभव थे उस जेल के...वह ती 
दिन का भूखा था. कुछ कर नहीं प 
था उन दिनों. दरअसल तबीयत का 
व्यग्र, खिन्न सी हो रही थी उस की, 

वह्‌ ग्लानि में डूबा हुआ था ग़ 
दिनों. भूख अकेले पेट की ही तो हो 
नहीं है. सुधा के वियोग में उस का बंता 
लगभग विदीर्ण हो गया था. वह रोप 
था...मछली की तरह फिसल कर पृष 
दूर हो गई थी उस के जीवन से. अबू 
बगैर किसी साथी के इस विशाल संगा 
में अकेला था. 

रहरह कर इन दिनों उसे मुषा 
सान्निध्य की मोहक यादें सताने लगी पै. 
जिस्मानी सुख की यादें. वह निरचेष्ट 7 
हो कर रह गया था. दिमाग एक गहं 
उद्वेलन में फंसा हुआ था. 

व्यग्र, अस्थिर और बदहवास Te) ओर 
तीसरे रोज उस ने एक.जेब ह T 
दिया था. लेकिन भींची हुई. satel! 
साथ ही वे कागज के चंद gts हे 
भी जैसे बाहर आने को राजी तही. 

“साले पाकेटमार,” एक हाथ 
की कलाई को हथकड़ी की तरह क 
जकड़ते हुए तथा दूसरे हाथ eA 


any 
ag पिट 
पुलिस § 
की मार 
उसे लग 
है डाले 
जवाब à 
गया था 
जी हः 
पा, किः 
में पढ़ा 

दो 


) 


w 


AR 


at रेरे को gad हुए वह सरदार 
aq की तरह दही 


(गा! n 
me पिटाई हुई थी उस की. वह 


| जरग अधमरा सा हो गया था. लेकिन 


ag पिटाई तो जनता ने की थी. my 
faa इंस्पेक्टर का वह डंडा! जब पुलिस 


{| है मार भी उस के ऊपर पड़ने लगी तो 


एसे लगा था, अब वह नहीं बचेगा. मार 
है sat सब. बाएं हाथ की कोहनी 
ma? चुकी थी. एक पैर खराब हो 


बंत| गाया. सारा चेहरा लहूलहान था और 


qh हुई देह का जोड़जोड़ कराह रहा 
पा. कितने ही दिन वह जेल के अस्पताल 
में पड़ा रहा था. 

दोएक पेशियों से भी पाला पड़ 
गा था उस का इस बार के जेल जीवन 
में. फर, बहराम, पांडे भादि जमादारों 


| Aat और डंडों की वह मार तो भूले 


गहं मृती. जेलर की छोटीछोटी, तीखी 
बोर दहुकती आंखें. बाप रे, बाप! वह 
हर अस्पताल में दाखिल हो गया था... 
7 इस बार, जेल के अंदर ही उस ने 
ह ar लिया था कि अब वह 
गंदी a काम नहीं करेगा. अपनी इस 
w जिदगी को सुधारेगा. वह अपने 

थी हालत नहीं होने देगा. 

भतः बाहर आ. कर बह्‌ सचमुच 


चे 
1॥ ह ae से अपने नेक निशचयों पर 


i. T और एक अच्छा नागरिक 


तेरे कूचे की लड़कियां... 


बनने की कोशिश में लग गया था. 


5,०५ Samet Foundation fengian eCanpotarg कर नहीं 


पाया. हां, एक दिन उस जगह जा कर, 
जहां बहुत सारे मजदूर देश की किसी 
बहुत बड़ी योजना को साकार रूप देने 
में संलग्न थे--वह श्रमिकों के दल: में 
बगैर झिझक के भरती हो गया at. 
पसीने की उस कमाई से उसे एक अजीब 
सा हादिक सुख मिला था. जब पहली 
बार उसे दिन भर की मजदूरी के चार 
रुपए मिले थे तो उस ने उन्हें बड़े गौर 
से देखते हुए अपने अधरों से चूम लिया | 
था और फिर उन्हें अपने मस्तक से लेगा =| 
लिया था. =a 
पर दुनिया भी कितनी क्रूर है. वह : 
भला किसी को सुखी देख सकती है? ! 


अब भी उसे चेन से नहीं बैठने 
पुलिस दे रही थी. भला अब उस का 
चोरीचकारी से क्या संबंध? अब तो वह 
त्याग चुका था अपना वह गंदा जीवन. 
ag तो एक नेक नागरिक बनना चाह 
रहा था. उस के लिए उस ने छोटे से | 
छोटा और कठोर से कठोर काम करने । 
का निश्चय किया था. लेकिन जब किसी 
ने ठेकेदार के मुनीम के TA उड़ा लिए तो 


` उस चोरी का इलजाम उस के सिर पर | 


मढ़ दिया गया. वह समझ नहीं पा रहा ||| 
था कि वह अपने को कंसे निर्दोष सिद्ध -| 
करे. पुराना पेशेवर गिरहकट होते के : 


कयो नहीं उठती & अब तेरी तरफ मरी तजर | 
सोचती होंगी दिलों में? भोलीभाती लडकिया, | 


कोन auma इन्हें तक मुहब्बत का संन 
हाए ये. कमफहम Tay की पाली: लडकिया, 


a, 2c 2 De RIES AE 
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दीदा T हैरत i को देखती हैं आजकल 
तेरे कृचे की | रहने are. telat. i 


-कत्तील शिफाई ! 


` कारण पुलिस को संदेह उसी पर था. 
: मारपीट के रब j 

: करने की बात स्वीकार नहीं की तो 
: उसे पुनः जेल में ठूंस दिया गया था. उस 
: का मन अब फिर डावांडोल हो गया था. 


४ Wy उस 'ने नेक इनसान बनने का विचार 
. छोड़ दिया था. वह क्षुब्ध हो 
¦ उठा था. अच्छे नागरिक की कल्पना 


` ¦ मनमें उठते ही एक गहरी व्यंग्य भरी 


: भोंडी सी मुसकान उस के अधरों पर 
2 तैर जाती और फिर एक खोखली सी 
; हंसी हंस कर वह अपनी गरदन झटक 


| : देता. अब वह फिर पहले की तरह जेब- 


< कतरा था. 
‡ लेकिन आज चार दिनों से वह पुनः 
1 अपने धंधे पर नहीं निकला था. तबीयत 
` बड़ी व्यग्र हो रही थी उस की. एक 
अजीब सी पसोपेश की स्थिति में पड़ा 
हुआ था वह. 

इन दिनों उस का मन एक विचित्र 


॥ tae में फंसा हुआ था. वह अघर में 
| ¦ शूल रहा था. 'यही करो,' का सहारा पा 
| 3 कर कभी उस के 


पैर आगे बढ़ने को 
होते और कभी मन के इनकार करने 
पर तुरंत ठिठक से जाते थे और पीछे 
| को मुड़ पड़ते थे. इसी उधेड़बुन में पड़े- 
पड़ आज चार. दिन हो गए थे, लेकिन 
अब तक वह अंतिम रूप से कुछ भी 
:निश्चय नहीं कर पाया था. 
E . उसे जेल से छूटे हुए बहुत थोडा 
समय गुजरा र 
भर के बाद बाहर आया था. रात का 
अधरा गहरा हो चुका था और चारों 
तरफ घोर निस्तब्धत T छाई हुई थी 
लेकिन उस की आंखों में नींद नहीं थी 
रहुरह कर उसे प्रभा का ध्यान हो आता 
और वह उस के खयालों में डूब जाता. 
: मभा, वह...वह और प्रभा...प्रभा 
i और वह...एक अजीब से सुख का qg- 
सास, X बसता जा रहा था इन्हीं कल्प- 


|  नाआ में, 


. मछली की तरह बल खा कर चलने 
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igitized,b ag mg j <? aio ae K) age Gan tt वाणे 
दि भी जवे उम चौरी/“पर्दिरीए जिस्म की tee युवती पर, 


था. इस बार वह पूरे साल. 


जीवित नहीं. रह सकता, और 


भावनी प्रभा बिलेरने ay | 


वह प्रभा की तरफ आकषित ) 
गया था. वह विधवा थी ओर उहह 
जीवनसाथी उस से कहीं दूर gary 


वह प्रभा में सुधा को खोज शत 
चाहता था और प्रभा उस में बे 
युगल को ढूंढ़ रही थी. दोनों छोर धी 
धीरे पास आते जा रहे थे. 

“लेकिन तुम्हारा भी क्या भरोसा!" 
एक दिन प्रभा ने लांछनभरे स्वर में झा | 
था. फलता ' 
वह उस की. बात सुन कर FAG 
गयाथा. . 

“तुम कोई अच्छा काम क्यों ग 
HW?” वह वितृष्णा से बोल उठी थी 

वह प्रभा की इस वितृष्णा को गे 
पाने में अपने को बिलकुल असम 1 
रहा था. ; | 

“देखो, मैं साफसाफ कहें देती | 
कि जब तक तुम इस नीच पेशे को 
छोड़ोगे और अच्छे आदमी नहीं ब 
तब तक मैं तुम्हारा साथ met दी 
कह कर प्रभा उठ कर चली गई पी. 


तभी से वह एक भीषण उ 
में फंसा हुआ था. एक विन" 
संघषंपूर्ण मन:स्थिति में डूब गया था. 
और इन्हीं det में फसेफंसे गिर 
जड़वत उसे आज चौथा a 
था. दो चीजों में से किसी a 
उसे चुनना था. इसे या उसे... , 
इसे... 


लेकिन उसे लग रहा था ee = 


दुष्कर काम आ पड़ा हैं उस * _ 
उसे लगा कि एक को त्याग 


त्याग कर...? 
ag कुछ सोच नहीं वा रहा 
भी निश्चय नहीं कर पा रहा १ 
अपने पेशे को छोड़ के 
आदमी बनने की कोशिश 


कटु स्मृ 


| इर के देख चुका था. a eee 
fea ह| g पर क्या आदमी का उत्साह, उस 
| ह, उस के प्रयत्न एकदो असफल" 
| जं से ही मंद पड़ जाने चाहिए, ठंडे 
| ॥ जाते चाहिएँ तब फिर यह बात 
tal फिस के लिए कहां कही गई है कि बार- 
३| बार प्रयत्ट करो. क्या हर बार वह 
शी; | अफल ही होगा? 

| ज्ञानियों ने कहा है, 'मांग+ अवश्य 
"| मेगा, खोज, अवश्य पाएगा. 
| तो कया उसे भी एक बार की अस- 
| फलता से हताश न हो कर अपने सुंदर 
Gra) भविष्य के लिए लगातार प्रयत्न करते 
O | खना चाहिए? ओर क्या रास्ते में एक 
यों न| बांटे के चुभते ही, अपनी राह से 
विमुख न हो कर, उसे रास्ते में पंड़े कांटों 
की रौदते हुए चलने का अदम्य साहस 
भन अंदर उत्पन्न करना चाहिए? क्या 
| अमे ऐसी अजेय संकल्प शक्ति होनी 
i a ae से किसी भी बाधा और 

a हताश न हो कर वह अपने 
S सुधारने का प्रयत्न करता रह 


| ह एक बार अच्छा नागरिक बनने के 

भा प प्रयत्त में असफल रहा है. पर 
हि भव ap उसे यह समझ लेना चाहिए 
} 2 हैं अच्छा नागरिक . नहीं बन 


ing गहीं, ऐसा नहीं होगा. हर- 
र्‌ होगा. वह फिर प्रयत्न करेगा 
| जञ शिश कर 
RF = oe नहीं सकता. ऐसा 

उसके ४०... गहीं गंवा सकता. 


। ओर हे मस्तक उठा कर 


पा और ee, आकाश बिलकुल 
U गैर पूरब में क्षितिज पर एक 


रही थी--प्रभात 
र हो गया. - 5 


बका थीं, नेके ना, श 


विइवयात्रा 


के देखेगा. “प्रभाः 
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रामेञ्वर टांटिया 
के साथ द्वीपों 
महाद्वीपों की सेर 


i j 
के संस्मरणा _ | 


कंलीफोनिया में हालोवुड की चमचमाहट, {| 
अमरीका की राजधानी वाशिंगटन. पेरिस _ || 
की जगमगातो रातें, हीरों का देश 
बेल्जियम, माक्स के बाद का रूस, 
पिरामिडों की धरती मित्र, AIST ओर. 
Aral का देश फिनलैंड, रात में चमकन 
बाले ad को धरती स्वीडन और अन्य 
बहुत से रोमांचप्‌र्ण अनुभवों तथा रोचक 
संस्मरणों का सजीव चित्रण... 


माज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें. 


ह 


| 


प्राप्यः दिल्ली बुक कंपनो 


एम-12, FATE सरकस, नई दिल्‍्ली-7 
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वीरान टापू ` 
डाकू लाखन का गिरोह बच्चों को उड़ा कर उन 
के मातापिता से रकम Cod लगा. यही लाखन जब 
नीलू को बहुका कर ले गया तो मोहन को बड़ी 

ठेस पहुंची. डाकुओं को रंगे हाथ पकड़ा कर उस 


ने अपना लक्ष्य प्रा किया... . . . मोहन बोरान | 
टापु पर डाकुओं के अड्डे तक कंसे पहुंचा? उस ने | © 
पुरे गिरोह को कंसे गिरफ्तार करवाया? इन प्रइनों | की आ 
का हुल इस रोमांचक बाल उपन्यास में मिलेगा. . नृत्य क 
| fona 
| ह. फिर 
| मे कहत 
| योगीराज | i 

i कपटी बंदर ओर उस के घूतं साथी लोमड़ 

और गीदड़ ने भक्ति के नाम पर नंदनवन के [° 
iy जानवरों को खूब लूटा. और नंदनवन के सीघेसादे TH fs 
| | जानबर 'योगीराज' कह कर बंदर के चरणों में सिर | $ स्या 
|| नवाने लगे........ “लेकिन तभी समाजसेवक इता ह 
|. भालू ने उन की धूर्तता की पोलपट्टी खोल दी. :| ९ म 

= बच्चों को मनोरंजन प्रदान करने के | 
साथ ही यह उपन्यास उन्हें पाखंडियों से Ue 
7 बचने की राह: भी fe Site 
Ra 
IES) 
/ j और यो 

7 मंगल को संर 

सगल पर जाना था उमेश चाचा को लेकिन. चला 4 कष ` 
दीपू जिसे अंतरिक्ष यात्रा का कोई अनुभव नहीं i 
1 0 वहां को उड़नतइतरियां, मशीनी आवमी, कर a 
विचित्र लालहरी रोशनियां, बौना मिक और उस 
के साथी--इन सब की ढेर सारी यादें ले कर दीपू ath 
जब धरती पर लोटा उस के चाचा बेसब्री से मी 
उस का इंतजार कर हहे थे. विधार 


प्रत्येक ९ ० 


विश्वविजय 


प्राप्यः दिल्ली बुक कंपनी, एम-] 11000! 
पूरा सेट गाने पर डाक खर्च की छ. NS सरकस नई दिल्ली-1 a 


३2. श्रादंश के साथ दो रुपए झग्रिम * 
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aj "०६५०६१ कव्व ४५२२०४०धमिए उपयुक्त 
उद्धरण भेजें. उन्हें आप के. नाम.के साथ प्रकाशित 
किया जाएगा ओर सर्वोत्तम उद्धरण पर दस 
रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. उद्धरण के 


साथ लेखक, रचना व प्रकाशक का नाम, संस्करण: 
वर्ष और पृष्ठ संख्या का उल्लेख जरूरी है. इस 
अंक के पुरस्कार विजेता श्री ललितमोहन, 
बिलासपुर हैं. 
भेजने का पता : स्वाणम वाक्य, मुक्ता, रानी 
` झांसी रोड, नई दिल्‍्ली-55. 


o “हम स्वयं ही अपनी जिदगी को दिलचस्प और मुश्किल बनाते हैं. हम कमं 
बी आराधना में अपने को प्रवृत्त करते हैं, तो हमारे सामने आशा की सतरंगी किरणें 
तृय करती दिखलाई पड़ती हैं, और जब हम. अकर्मण्यता के आंचल में अपना मुंह 


धपते हैँ, तो हमारे सामने निराशा की एक मोटी और दुभेद्य दीवार खड़ी हो जाती . 


है फिर कर्म की उपासना करने की प्रेरणा हमें कोन देता है? वह कौन है जो हम 
ऐ कहता है--'उठो, अपनी पूरी शक्ति, सामर्थ्यं से बारबार उठो और अपनी मंजिल 
नै ओर ललकने दो'. ag और कोई नहीं, वह है- आत्मबल.” 
“हिमांशु श्रीवास्तव : आत्मबल से जो चाहे बनो (प्रेषक : ललितमोहन, बिलासपुर 


® मानव बुद्धि के विकारग्रस्त, कुंठित, विषादमय रूप से उत्पन्न मेल का 

गम पिता है. यह मस्तिष्क की वह अवस्था है, जब मंनुष्य अपने लाभ तथा उन्नति 
भय, कुढ़न, शक्तिहीनता, परिस्थिति की विषमता और दैन्य का अनुभव: 
ae चता किसी भी दशा में मनुष्य at कमजोरी तथा परिस्थिति से संघर्ष न 
का प्रमाण है.”. | ` डा. रामचरण 'महेंद्र' : आनंदमय जीवन 


o वह व्यक्ति घन्य है, जो अपने पुराने अनुभवों के बल पर, विवेक, बुद्धि 
क्ति को देख कर अपने भविष्य की कल्पना करता है. - भविष्य at आशा 


T : . aff में 
a जिए, कितु सावधान, ऐसी ऊंचीऊंची असंभव कल्पनाओं में मत डूब जाइए 
भो ne न हँ या जिन तक आप की शक्तियां न उठ सकें. अपने वर्ग, स्तर 


a तो अप पर भरोसा न करो. आसमानी वृत्ति का सहारा न लो. अगर भरोसा 
ag TU क्मेठता का, अपने चारित्रिक बल का, अपने पुरुषार्थ का, अपने 
Wars २. वर की कृपा भी उसी पर होती है, जो कमंठ होता है, जो कुछ 
साने के लए कहि 


x पोषा :गीर हल निकालने सें देर न लगेगी और बह उत्तर, वह हल, किसी के 
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फिल्म भी स्टार 
गए हैं और उन के TAT 
क फिल्में बिकने लगी हैं. वरु 
देव आनंद : अभिनय और 4 यह एक सुखद परिवर्तन है, 
में ताजगी का झोंका, यह कब तक चलेगा! । 


फिल्मी भाषा में स्टार उस निर्माता है १ वि | 
निद , है, उस की पटकथा कैसी है भे 
संगीतकार को कहते है नायिका या ने कितनी gaga से उसे चिंतित 
दाह है, ये बातें भी महत्त्व रखती हैं a af 
तुरंत फिल्‍म खरीद ee द नायक की तरह निर्देशक की f 
आकर्षित हो कर टिः हैं और दर्शक है. जैसा विषय हो वैसा ही 
खिंच आते हैं. इस 2 की ओर यदि कहानी नायकनायिका | 
fore पर पहछे चंद व्यावसायिक ढंग की है, येमां A 
का ही बोलबाला उस के लिए मनमोहन देसाई a 
yani रामानंद सागर, यर्श 
से फिल्म क्षेत्र में निदेशक और ae ag गोयल हैं. अगर १६... 
का महत्त्व = be और लेखकों ल AIRES वाला आ 
फिल्म नहीं चलती, बल्कि ae pul है यानी बड़े नायकनायिका @ 


विजय आनंद टंडन 
100 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kahgri य आनंद, रवि व : 
: _ मां (द्विती 


Brya Samaj Foundation Sirari Reg geqoaya जाते हैं. यदि 
j ` विषय जरा नया हो या उसे मनोवैज्ञानिक 
रूप देना हो तो हृषीकेश मुखर्जी, गुलजार, 
असित सेन की मांग होगी. पर अगर फिल्म 
नए चेहरों वाली छोटे बजट की हो तो 
बासु भट्टाचाये स्टार निर्देशक हैं. विषय 
E सेक्सप्रधान हो तो बाबुराम इशारा | 
ही. 
सामान्य बाजारू कहानी में भी [||| 
' ' `` राष्ट्रीयता की चाशनी चढ़ाने में मनोज- ||| 
\ \ कुमार निपुण है. साधारण सी त्रिकोण || 
Ye) कहानी में राष्ट्रीय नारे भर कर उसे | 
“6 मनोरंजन कर से मुक्त करा लेना मनोज | || 
F के बाएं हाथ का खेल है iIi 
उसी कहानी को जरा बंगाली जामा | 
पहुंना कर परिवार के देखने लायक बना || 
डालने में हृषीकेश मुखर्जी; गुलजार और ||| 
शक्ति सामंत माहिर हैं. असित सेन ने। | 
प्रमोद चत्रवर्ती : व्यावसायिक फिल्मों 'शराफत', 'सफर' और अन्तदाता के| 
के कुशल निर्देशक. बाद अपना स्थान बना लिया है. बंगाल | 


राज खोसला फिल्म 'प्रेम कहानी” के सेट पर : मुमताज को अभिनय को 
बारीकियां anna हुए 


| की पार्वभूमि होने की वजह से सामाजिक 
| विषयों को सजीवता से प्रस्तुत करने में 
| वह दक्ष हैं. चेतन आनंद का अपना स्कूल, 
| कार्यपद्धति है. वह फिल्में अपनी ही बनाते 
, पर उन की मांग सदैव रही है. नासिर 


a 


i p न फारमूला फिल्मों के जुबली निर्देशक 
í निर्देशक बनाम होरो 


निर्मातानिर्देशक वी. शांताराम और 
॥ राज कपूर ऐसे वरिष्ठ फिल्मकार हैं जो 

लाकारों को अपनी शर्तों पर नचाते ह 
स का कारण स्पष्ट है कि इन की फिल्में 
न के नाम से बिकती ओर चलती हैं, 
नायकनायिका की ख्याति के बल पर 


m नायक हैं, जो 
काम में सब से ज्यादा दखल- 
दाजी करते हैं. ag फिल्म जगत में 


निर्माता निर्देशक मोहन सहगल, मौना राय और नवीन निइचल : फिल्म 
“मैं वो नहीं! के सेट पर. 


अस्तुत करने की. बजह से ही आज ये 
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हैं, भतः अपनी 
पिछले तीन दशंकों से et पर हैं, r 
कोई कनिष्ठ निर्देशक उन्हें Ft T | A 
साहस नहीं करता. 'बैराग' के सेट पर भोर 


ने स्वयं दिलीप को शूटिंग करते a 
जब कि निर्देशक असित सेत गायब 
दिलीपकुमार की तरह मनोजकुमार है 
निर्देशक का आधा काम स्वयं Ta i 
उसे पटकथा और कैमरे की बार 

का अच्छा ज्ञान है. अतः निदेशक ता à 
है जो कुछ वह करेगा वह m 

व्यावसायिक हित में ही होगा. यह 6 
मनोज ने हिट फिल्में बना कर 
की है 


Oe a में तीन 
आज हिंदी फिल्म क्षेत्र में त॑ 
स्टार हैं-घमेंद्र, अमिताभ और p 
खन्ना. इन तीनों को चोटी पर E 
का श्रेय हृषीकेश मुखर्जी, wd 
प्रकाश मेहरा, राज खोसला, 
सागर, दुहलाल गुहा आदि ति a 
इन की प्रतिभा को निखार कर १. 


के स्टार बने 


हैं. यदि “आराधना > 


मार्च (द्वितीय) 


6 7 होती TOT, ALB 
हा aad कितने दिन अभी भर चलता . 
रफत नायक अमिताभ की 'जंजीर 
और 'अभिमान' न चलती तो आज दस 
aa का यह हीरो सड़क पर खड़ा होता. 
gig को व्यावसायिक सफलता 
kart का श्रेय अगर रामानंद सागर 
(बे), प्रमोद चक्रवर्ती (नया जमाना' 
aqq’) और राज खोसला (AU गांव 
रेरा देश', 'दो चोर') को है तो उसे खरा 
गोना साबित करने का श्रेय हूषीकेश मुखर्जी 
को है, जिन्होंने 'अनुपमा', 'सत्यकाम' 
और 'चेताली' से उस की नई इमेज बना 
दी है. संजीवकुमार की जो स्थिति आज 
है, वह बहुत कुछ 'कोशिश' व 'आंधी' में 
गुलजार को मेहनत के ही फलस्वरूप है, 
गा रवि टंडन की 'अनहोनी' और शक्ति 
र्त की 'चरित्रहीन' की वजह से. 
भाज बड़े स्टारों का पारिश्रभिक 
fn दस लाख तक है तो ये बिकाऊ 
ae पांच से दस लाख तक 
मत मांगते हैं. 'जंजीर', ब 


f का faz 
ah a रामानंद सागर : हर शार्ट 
सीन को बारीकियों से समझते 


हुए निर्देशन देते हैं. 


Ue ne il 
5 ee 


निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन : फार- 
सूला फिल्मों के जुबली निर्देशक. 


'समाधि' की टिकट खिड़की पर काम- 
याबी के बाद प्रकाश मेहरा का निर्देशक 
के रूप में पारिश्रमिक पांच लाख रुपए 
था जो 'हाथ की सफाई' के चलते ही 
आठदस लाख हो गया. मनमोहन देसाई 
की “रामपुर का लक्ष्मण', "भाई हो तो 
ऐसा”, 'आ गले लग जा' और "रोटी. 
बाक्स आफिस पर हिट हुई तो आज वह 
किसी बड़े स्टार से कम पारिश्रमिक 
स्वीकार नहीं करते. 

'नया जमाना” और 'जुगनू' की 
बेतहाशा आमदनी के बाद प्रमोद चक्रवर्ती |$ 
ने बाहर की फिल्में लेनी शुरू कर दीं. 
अपने सहयोगी के नाम से वे “बारूद' का 
निर्माण कर रहे हैं. के. पी. सिह को| 
“वारंट' और जानकीदास की “चमत्कार 
को लोग उन की ही फिल्में कहते हैं, जब। 
कि इन में वह मात्र निर्देशक हैँ. ff 

शक्ति सामंत मारधाड़ वाली फिल्मों 
से धीरेधीरे सामाजिक फिल्‍मों तक पहुंचे | 
ag बाक्स आफिस के सफल निदेशक | 


a 'अनुराग' की कामयाबी के बाद उन्होने 
बाहर की फिल्में लेनी शुरू कर दी हैं 
उन्होंने अपने अनुज गिरिजा की 'अजनबी' 
का निर्देशन किया, फिर 'चरित्रहीत' और 
'अमानुष' का. शर्मिला टेगोर, राजेश 
Gear, मौसमी चटर्जी और विनोद मेहरा 
को स्टार बनाने का श्रेय शक्ति सामंत 
को ही है. शक्ति सामंत का सहयोग न 
होता तो यकीनन राजेश खन्ना आज जहां 
पहुंचा है, न पहुंच पाता. 

'आरजू', ‘ate’, 'गीत' और 'लल- 
कार' सरीखी सफल फिल्मों के निदेशक 
| रामानंद सागर भावुक कलाकार हैं. वह 
हर दृश्य कलाकारों को स्वयं अभिनय 
कर के दिखाते हैं. कुमकुम, सुजीतकुमोर, 
हास्य कलाकार केस्टो मुखर्जी उन की 
ही देन हैं. बह अपनी 'चरस' के अलावा 
| एन. नंदा की 'प्रेम बंधन' का निर्देशन 
| कर रहे हैं. उन की ख्याति और पारि- 

| श्रमिक किसी टाप स्टार से कम नहीं. 

बिमल राय के यहां सहयोगी संवाद 
| | लेखक गुलजार आज आफबीट निर्देशकों 
` में हृषीकेश मुखर्जी के बाद दूसरे नंबर 
पर हैं. 'परिचय', 'कोशिश', 'अचानक', 
आंधी व 'खुशबू' सरीखी अनूठी फिल्में 
देने के बाद आज वह पांच लाख के 
(` उन के साथ साधारण से पारिश्रमिक पर 
| काम करने को तैयार हो जाता है. कारण 
| स्पष्ट है. उछलकूद मचाने वाले जितेंद्र 
को “परिचय” से गुलजार ने नई इमेज 
| दी है. “अचानक' से खलनायक की 
परंपरागत लीक तोड़ कर विनोद खन्ना 

को नायक के रूप में स्थापित किया, 

राज खोसला ने दो दशकों में 'सी 

|| आई. डी.', “वह्‌ कौन थी', 'अनिता”, 'मेरा 
| गांव मेरा देश', “कच्चे धागे! आदि दर्जन 
|| भर बाक्स आफिस हिट फिल्में पेश कीं. 
| इधर देव आनंद की 'शरीफ बदमाश” 
|| पिट गई, पर सुनील दत्त की age 
at दहला, शाम बहल की 'महाभारत' > 
|| साथ वह अपनी फिल्‍म का निर्देशन कर 
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ठ a ea} 3 के में re 
माने जाते हैं ET, Foro rn र e as fart चलती है 


aa 
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देवराज चोपडी का बेनर जितना | 
स्थापित है gaat ही यश Aosta” 
नाम. आज व्यावसायिक निर्देशकों में बहू | 
पहली पंक्ति में हैं और बड़े सितारों | 
जैसी शर्तों पर ही फिल्में अनुबंधित करते || 
हैं. अपने अग्रज बलदेवराज चोपड़ाके |' 
लिए उन्होंने 'धूल का फूल , 'वबत और 
इत्तफाक' जैसी जुबली हिट फिल्‍मों का 
निर्देशन किया. फिर स्वतंत्र निर्माण गुरू 
किया तो गदिश में आए राजेश खना 
को नया जीवन दिया. लगातार असफल 
फिल्मों की कतार के बाद राजेश 'दाग' 
से ही पुनः चल निकला. 
यश की तरह ही विजय भानंद स्टार 
निर्देशक है. 'जानी मेरा नाम' के बाद 
उस की मांग उभरते नायक की TE 
बढ़ी. लेकिन 'छुपा रुस्तम' और “चोर 
चोर' के बाद कुछ ठंडा पड़ गया. देव 
आनंद ने अभिनय के साथ निर्देशन के 
क्षेत्र में भी कदम रखने चाहे पर उसे 
कामयाबी नहीं मिली. चेतन आनंद पुरानी 
पीढ़ी के gaat हुए निर्देशक हैं. “हकीकत! 
'हीररांझा' और हिंदुस्तान की कसम 
उन की शैली की स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर 
होती है. अब वह देव आनंद और हैंगी 
मालिनी की एक फिल्म निर्देशित ब 
रहे हैं और अपनी ‘asia अनारकली * 


यथारथंवाद 


हिदी फिल्मों को ययार्थवाद मै 
ओर ले चलने का श्रेय हृषीकेश pi 
को है. उन्होंने दो दशकों में BA 
'अनाड़ी', 'मेम दीदी”, 'असली TE 
'अनुपमा', 'सत्यकाम', , माग ini 
“आनंद', 'गृड्डी',नमकहराम “भिमा 
जैसे चित्र प्रस्तुत कर नए आयाम oa : 
किए, पर जहां वह फारसूलें "न 
बढ़े वहीं मात खा गए. उन्होंने a 
ओर 'नमकहराम” से अमिताभ . a 
व राजेश खन्ना को नई. रा 
अब गदिश के गते में गिरे 144 | 
'कोतवाल साहब” में उतत की ME 


रे बनने की कोशिश हैं 

$ T कर रहे 

म में | भे गई जिंदगी मिलेगी. 

ES | के सहयोगी 

हुमा पे! क अनहोनी ', 'मजबूर' व nae 
ih me ay चर के बाद स्टार बने हुँ. 
शी. खाए! . भणे गई, कितु “अपने रंग 


f 3 रही. रवि की मांग 
lm a | wees n नहीं, यद्यपि उस 
raat AR 'निर्माण' असफल 
फिर, 
| ती सिनेमा 
Es रा कसम” Sires 
at १ भन हो तला बासु 
£ a कका माने जाते हैं G 
e |A ने -> _आविष्कार' बुिजीवी 
a 4 š a पसंद कीं. आज प्रबुद्ध 
ii ३ पेय pt चर्चा का विषय हैं. 
सि Th उत भाम शेळी से हट कर 


वर्क | पारा झा. उन की विशेषता है. 
| के निर्देशन से हिंदी 
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, देव | Aina प्रकाश मेहरा “आखिरी डाक्‌' के सेट पर : कला निर्देशक संतासिह 
तथा अभिनेत्री रेखा से विचारविरश करते हुए. 


रजतपट पर उभरे बासु चटर्जी नए चेहरों 
को ले कर भी अच्छी फिल्में बना सकते 
हैं, यह उन्होंने प्रमाणित कर दिया है. 
(पिया का घर' के बाद अंब “रजनीगंधा' 
सर्वत्र सफलता से चल रही है. यद्यपि 
उन की ‘sae बुरी तरह असफल 
रही पर बासु पर कोई असर नहीं पड़ा. 
Sqr व ‘aera’ के निर्देशक 
बाबूराम 'इशारा' सेक्स के विकृत प्रदर्शन 
की बदौलत रातोरात स्टार बन गए, 
सेक्स के उन्मुक्त प्रदर्शन से रेहाना सुलतान 
और रीना राय प्रकाश में आई. लेकिन 
उस दिशा में इशारा साहब इतना आगे 
ag गए कि सेंसर को उन की 'सोसायटी' 
और 'यह सच है” पर प्रतिबंध लगाना 
पड़ा. 


'प्रेमशास्त्र' में उन्होंने fag को ' 
रेहाना की तरह निस्तर किया, फिर भी 
फिल्म को अपेक्षित सफलता नहीं मिली. 
कथावस्तु के चयन और उस के प्रस्तुती- 
करण में इशारा की प्रतिभा का लोहा 
उन के विरोधी भी मानते हैं. ३ 


विजय (शशि कपूर) के बेटे विक्रम (ऋषि कपूर) की सगाई शोभा (सिम्मी) श 
बेटी पिकी (नोतू सिह) से हो जाती है. 


पखवाड़ की फिल 


ROR Sr १7७ 


कमीकमी 


(वहीदा) की बेटी है, जो अन in 
पत्नी है. वह अंजली. की विवाह AN 


(राखी) से 
शादी एक अ 


संतान थी, जिसे शोभा ने पारी 
पिंकी को न जाने क्या सूझता हिः 
अपनी असली मां से मिलने चरी ८ 
है. अमित और अंजली: की ९ 
स्वीटी (नसीम) है: वहीं उस की 

करता हुआ विक्रम भी पहुँच 
अंत में अंजली अपने पति के 
बेटी का रहस्योद 

अचानक रहस्योद्घाटन होता है क्रि केवल Oe * oe 

पिकी शोभा की बेटी.न हो कर > E ao. 7 लेता 


है, 
` सहपाठिनी faa 
करने लगता है. 
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में 

दशक यश चीपड़ा pha 
A को ले कर चला है, लेकिन 
ह समस्या कहानी में पूरी तरह से उभर 
| कीं पाई है निर्माता अधिकतर फार्मूला- 
वाद में ही उलझा रहा है. और लगता 
॥ ३, उ पर पिकी (नीतू सिंह) व विक्की 
(ऋषि कपूर) को ले कर अंधाधुंध प्रेम 
कय डालने की सनक सवार रही है, जो 
mias सीमा तक फिल्माए. गए हैं. 
| परी फिल्म में आलिगनों की भरमार 


फिल्म at द्रो भागों में बांटा जा 
सकता है-गंभीर और छिछला. जहां 
aay बच्चन, राखी, वहीदा और कुछ 
शमा तक शशि कपूर फिल्म में गंभी रता 
| पते हैं, ऋषि कपूर, नीतू सिंह ओर 
भीम की भूमिकाओं ने फिल्‍म को 

मौ) है| f वना दिया है. इन पर फिल्‍्माए 
'ए गीत उकता देने वाले हैं और , हर 
X कहानी के प्रवाह में रुकावट बन 
हैं. और पिता विजय (शशि कपूर) 


fee 


Ta ९ | 


'कृभीकभी' “thal if cs a Samaj Fou 


ndation Che ppal and aon इनान 
उकसीनां भी खलता है. 


द्वारा अपने बेटे को [र इश्क के लिए 
फिल्म के लगभग सभी मुख्य कला- 


. कारों की भूमिकाएं समान रूप से विकसित. 


हुई हैं--कोई भारंभ में उभरा है तो 
बीच में दब गया है. कोई आरंभ में दबा - 
है तो बाद में उस. की भूमिका अधिक 
फंला दी गई है. यहां तक कि नई af” 
नेत्री नसीम को भी काफी समय पर्दे पर 
दिखाया गया है. परंतु इस से फिल्म की 
रोचकता में काफी कमी आ गई है क्योंकि 
दर्शक का ध्यान कहीं किसी पात्र पर 
केंद्रित न हो कर बिखरा रहता है. 

“कभी कभी” एक प्रभावपूर्ण फिल्म 
बन सकती .थी, पर निर्देशक' अधिकतर 
मसाले भरने के चक्कर में ही रहा है, और 
कहानी के साथ पगपग पर अन्याय करता 
चला गया है. पूरी कहानी को फार्मूला- 
वाद में पिरो कर अंत में अमित द्वारा 


` अंजली भौर पिकी को स्वीकार करा के 


आदरशंवादी रूप दे दिया गया है. जिस 
प्रकार फिल्म की कहानी का विकास हुआ, 


| रे (रखो) का पुत्र विक्रम (ऋषि कपूर) बड़ा हो कर अपनी सहपाठिती पिको 


(नीतू सिह) से प्यार करने लगता है. 


o -aeaa ESS SS SSE 


ig, उस से ee ही समझ जाता हैं 


स्थल की ओर चल पड़ती है जिधर 


कि अंत क्या मेरे Ane Samat कतोई/१0०लोड़वेवेशलिए अहह बारूद लगा 


कुतूहल नहीं रहता. 


फिल्म की घटनाएं एवं चित्रण तर्क 
की कसौटी पर खरे नहीं उतरते. अमित 
नतो कवि मालूम देता है और न ही 
बिल्डिंग ठेकेदार. इसी प्रकार राखी 
आरंभ में प्रेमिका के खूप में युवती नहीं, * 
प्रोढ़ लगती है, आकिटेकट की भूमिका में 
शशि कपूर एक मसखरा भावारा युवक 
लगता है, जो हर जगह हर समय वेहुदी 
:बेतकल्लूफी से काम लेता है. हां, केवल 
परीक्षित साहनी अपनी डाक्टर की भूमिका 
। में जंचता है. फिल्म की अधिकतर शूटिंग 
पर्वतीय स्थलों पर ही की गईहै,. जो 
कहानी में वास्तविकता नहीं आने देती 
ओर केवल सुंदर पृष्ठभूमि के काम 
आई है. 
फिल्म में मारपीट नहीं भरी गई, 
कितु अंत में घोड़ों, जीप ओर मोटर 
साइकिल की रेस भी दिखा दी गई है, 
जो बचकाना मालूम देती है. स्वीटी अपने 
घोड़े पर भाग खड़ी होती है और ऐसे 


अंजली (बहीदा रहमान) व पूजा (राखी) : भावनाओं का परस्पर Ee रही है 


है. उसे बचाने के लिए विक्रम, पिन 
भमित और विजय आदि सभी aman 
वाहन ले कर भागते हैं ओर अंत में झे 
बचा लेते हैं. इन लोगों के चारों ब | 
भयंकर विस्फोट होते हैं. यहां तक ri 
लोग भयंकर अग्नि में भी फंस जाते 
पर सभी कलाकार बिना किसी खरोंच हे। 
बच निकलते हैं. if 
फिल्म में साहिर की शायरी ) 
हुई है, जो कहींकहीं अच्छी है, १ 
अधिकतर लचर ही है. खय्याम he 
gat के अतिरिक्त बोर ही करता 
अभिनय में राखी खूब जमी है. i 
आरंभ में उसे और अमिताभ बच्चन 
कालिज में विद्यार्थी दिखा कर गत 
की गई है. ये लोग (अमिताभ व WR afa 
अव बच्चे या किशोर नहीं रहे, कसीमा (सि 
बच्चों के मांबाप बन चुके हैं: ऐसे. 
कलाकारों को विद्यार्थी दिखाना झर 
सींग काट कर उन्हें बछड़ों में M बभिनय 
करना हौ कहा जा सकता है. [कौ ठ 


be 


व राखी) अमित (असिताभ बच्चन) को यह fan fe 
भ बच ह पता चलता है कि पिकी (नोतु सिंह) 
ठ म (सिम्मी) की बेटी न हो कर उस की अपनी बेटी है, तो वह अंजलो (वहीदा) 


T wi 
: शाहि NG में राखी और वहीदा रह- 
सकर हुई है, और वह 


me | प्रकटीकरण में वहीदा से कहीं 
5 ; af ` वहीदा में अब फीकापन 
जाप जो वारबार उस के अभिनय 
| रहो स्कावट बन जाता है. 
im n अनेक रूपों में परदे पर 
बोर aos प्रेमिका, बांद में 
mig मां के रूप में. कहना 
९ | 3 aN तीनों रूपों में वह एक 
हन; ae है. वहीदा केवल एक 
है भोर जड़वत बनी रही 


का युवा चेहरा 
यही स्थिति अन्य 
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से सब कुछ जान लेना चाहता है. 


कलाकारों की है. केवल राखी ही आयु 
के अनुसार बदलती लगती है. 

शशि कपूर और ऋषि कपूर दोनों 
का अभिनय छिछला, उछलक्रूद, चीखने- 
चिल्लाने का है. दोनों ही बनावटी लगते 
हैं. नीतू fag के अभिनय में पहले से निखार 
आया है. भावनाओं का चित्रण पहले . 
से अच्छा है. नसीम की यह पहली फिल्म 
है. परीक्षित साहनी अपने पिता बलराज 


. साहनी की तरह ही अभिनय करने लगा 


है और इस में सफल रहा है. हीरो 
बनने का ख्वाब छोड़ कर Fe चरित्र 
भूमिकाओं में आ गया है, ओर यहां 
निश्‍चय ही सफल है. बलराज साहनी की 
जगह आखिर कोई तो लेगा ही, और इस 


«के लिए वह बहुत उपयुक्त है. अपनी 


छोटी सी भूमिका में वह जंचता है. 
फिल्म को तकनीकी दृष्टि से सफल 
कहा जा सकता है. इस को फोटोग्राफी 
बहुत सुंदर है.. सागर सरहदी के संवाद 
4 विशेष रूप से चुटीले और उपयुक्त 
° 
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पिछले जन्म का क 


छले बरस होली के मौके पर भैया का 

न आना सभी को काफी अखरा था. 
शादी के बाद पहली बार भैया होली पर 
घर नहीं आए थे. हो सकता है, भाभी ने 
मना कर दिया हो.'तो भी यह कोई बात 
हुई कि भाभी जैसा कहें, भैया उसी के 
अनुसार चलें. पिछले दिनों war का पत्र 
मिला at उस में लिखा था कि इस बार 
वह होली घर पर ही मनाएंगे. 

अम्माजी भी खुश थीं, चलो, बड़ा 
लड़का बदला नहीं है. शादी के बाद उन्होंने 
पिछले बरस भैया के बारे में जो धंधली 
तसवीर बना ली थी, वह इस खबर के 
मिलते ही साफ हो गई. उन्हें भी लगा कि 
बेटा बीवी के कहने पर नहीं चलता. 

अनु अम्मा से कहने लगी, “इस बार 
तो भेया आने वाले हैं. वहां ऊंची एड़ी की 
चप्पल सस्ती मिलती हैं. उन्हें लिख देती 
हैं, लेते आना.'! a 

वीतू इस मामले में पीछे क्यों रहती? 
उस ने कहा, “दीदी, मैया को लिखना, दो 
जोड़ी लेते आएं.” ' 

इस पर भनु बोली, “तेरे पास तो 
नई चप्पलें हैं, तू ने पिछले महीने ही तो 
खरीदी हैं. फिर अभी तू दसवीं में हीं 
पढ़ती है.” एसा कह कर उस ने वीन को 
यह बताने की कोशिश की कि ऊंची एड़ी 


की चप्पलें पहनने का हक. सिर्फ कालिज 


की छात्राओं को है. . 
इस पर वीन्‌ ने मुंह बना कर कहा, 


tb fz में z 
कालिज में कया पढ़ने लगी है, अपने आप 
को सायरा बानो समझती है.” 


इसी बीच राजू भी बोल उठा, “day 


को लिखना, हमारे लिए बैटरी से चलने 


IIO 
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D 


| राम को 
qad 
के बाद 


गई, बाबू 
rile थी. 
वाली रेलगाड़ी लेते आएं.” [र बः 
अम्मा खामोश थीं. सारी बेज!" १९ 
सुनती रहीं. वह जानतीहै कि [र लिए 
भी नहीं ला सकते. घर ar Geeta 
क्या कम है. नौ सौ रुपए AA 
है. रहने को कंपनी की तरफ सेम ॐ * 
मिला हुआ है, लेकिन दो लोगों ब्रा अच्छा 
ही नहीं चला पाते. जब शादी ई 
थी तब कुछ ला कर नहीं दिया तो भेज 
सोचना ही फिजूल है. कुछ दितं | TÀ 
के बाप भी बन जाएंगे. उन्होंने TTR 
वीनू को डांटने के बजाए चुप © 
बेहतर समझा. A 
अनु और वीनू भैया को चिट 


g a 


aa नोकरो कं बद बदी ने सीची थीं कि अंब बह घर 


गई, बाबूजी को बड़े लड़के से बड़ी 
ie थी. उन्हें विश्वास था कि वह 
गियर बनने के बाद घर का खर्च 
बतं ञे मदद करेगा. दोनों लड़कियों की 
करिम लिए पेसे जोड़ेगा. उन्हें सेवा- 
। रहे॥ [होते में अभी चार वर्ष बाकी थे. 
स्वाह हैं मोच रहे थे कि अनु की शादी 
सेम के रिटायर होने से पहले हो 
तोगों अ PO रहेगा, इस के लिए उन्होंने 
गदी a विधि में ऋण लेने के लिए दर- 
यातोश[.भी भेज दी थी. लड़का ढंढ़ने की 
दिनों ii feet जारी थीं. S 


होते ब| ® वार उन्होंने अनु की शादी के 


(| 


> 


gad संभाल लेगा लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि शादी 
बाद भी राम हमेशा को-तरह उन से पेसे मांगा करेगा? 


बारे में बड़े बेटे से बात की तो वह बोला, 
“अभी वह बी. ए. में है. इतनी जल्दी 
शादी करने से क्या फायदा? बाबूजी, आप 
चार साल बाद रिटायर हो जाएंगे, तब 
घर.का खर्च कैसे चलेगा? मेरे खयाल में 
अनु को एम. ए. कराने के बाद नोकरी 
करा दीजिए. 

बाबूजी का मन यह सुत कर कैसा 
हो गया था? गुस्से से चेहरा तमतमा 
गथा था. तब से उन्होंने अनु की शादी के 
बारे में बड़े बेटे से कोई बात नहीं की. 
वह इसी साल गरमियों में अनु को शादी 
कर देना चाहते थे. 


i नेजाने 
, रम आनेजाने का किराया मांग रहा है,” बाबूजी ने चिट्ठी पढ़ी तो 
fei o I का मन और भी लट्टा हो गया. 


Se ae ea 


arash भी सश मै. शादी eae” ले रही“हैं, SINS भेज fea 
बडा बेटा घर आने को राजी तो हुआ. का भाई लेने आया था. आणा ह, 
| अन और वीनू हिसाब लगाने लगीं. अगले भिजवाने की व्यवस्था UL ar 
| शुक्रवार को सुबह की गाड़ी से भैया को देंगे तो सुविधा होगी.” 7 


| भाभी के साथ आ जाना चाहिए. ` बाबूजी ने अम्मा को पत्र बे 
| लेकिन शुक्रवार को भैया नहीं आए. बताया ओर कहने लगे, “राम झो 
| उन का पत्र आया, जिस में उन्होंने बाबू- का किराया मांग रहा है. बहू तो मेए 
। जी से सी रुपए भेजने को लिखा था. आगे गई है." ees. 
i लिखा था, “मैं बहुत शमिदा हूं. इस बार अम्मा बोली H तो.पहले a 
तीन दोस्तों की शादी में शामिल होना थी. वह अपने पसो से हमें देसे 


| पड़ा. तोहफे देने में सवा सौ रुपए खर्च हो आ सकता. शायद पिछले जस ३ 
z ` f E u 
| गए. शादीब्याह के मौके पर मुंह छिपाना वसूल कर रहा द 


और खाली हाथ जाना भौ तो अच्छा नहीं अनु और n अम्मा ae T 
| “लगता. अम्मा को देखने का बहुत मन होता “भैया की चिट्ठी a लिखा 
| है. ज्योति की तबियत आजकल ठीक नहीं ले कर कब आ रह्‌ ह: 19 न 
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g उभरतो प्रतिभाएं 


TT EC SET ET ० “8 


भसीता 
भकोलेकर 


10 नवंबर, 75 को दिल्ली के नेशनल 
, स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला 
वप में अखिल भारतीय 
n केवल स्त्रियों के लिए आयोजित 
| a सैलकूद स्पर्धा के आयोजन में 
ao अमीता अकोलेकर को स्वर्ण 
A oy en गया. यह पदक 
| i Sire दिया गया. उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन 
aa में मध्य प्रदेश को यही 
aa माप्त हुआ. अमीता रतलाम 
पवी मध्य प्रदेश राज्य 
पा की विजेता महिला 
भा 974% ane, है. इस के 
गन i अंचल अंतर्विश्व- 
. ल स्पर्धा में: अमीता 
का प्रतिनिधित्व कर 


Te प्रतिभा को घनी 


He 
j न SOR प्रतिभा की धनी 
Ais Tiea में बड़ी तेजी से उभर 
i ee के अछावा वह अन्य 
भत खेली गई चुकी है. हैदरा- 
TE 


3 1972 में 
अतसभागीय 


| 


स्तर पर पहली. 


बास्केटबाल में तेजी से उभ- 
रतो हुई लगनशील किशोरी. 
शालेय स्पर्धा में 'हर्डल रेस” में अमीता 
दूसरे स्थान पर रही. अगले वर्ष ही उस 
ने ‘geo रेस” में प्रथम स्थान प्राप्त 
frat. इसी वर्ष भोपाल में खेली गई 


खुली. एथलेटिक स्पर्धा में अमीता फिर 
प्रथम स्थान पर रही. इतना ही नहीं, 


भोपाल में अमीता ने 'हडंल रेस' के सभी 
. कीतिमानों को पीछे छोड़ दिया. 


शारीरिक अक्षमता बाधक नहीं 


इतनी उपलब्धियों के बावजूद उस 
की शारीरिक दशा को देख कर कोई भी 
उसे प्रतिभाशाली खिलाड़नि मानने को 
तैयार नहीं होगा (अमीता एक हाथ से 
अपंग है). आज वह जो भी है अपने 
जीवट के कारण. अमीता अपनी इस 
शारीरिक अक्षमता को अपनी मेहनत और 
लगन से.दर करने के लिए कृतसंकल्प है. 
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. अमीता : एक हाथ से अपंग होने के 
बावजूद राष्ट्रीय खेलकद स्पर्धा Ñ 
स्वणं पदक विजता. 


मैं ने अमीता. से पूछा, “क्या तुम्हें 
अपनी शारीरिक दशा के कारण बहुत 
मेहनत करनी पड़ती है?” 


714 


kigi [nna tha Saket RT शारीर 


f बनने दिया है. हां, मेहनत तो करनी § 
| पड़ती है. मुझे एक सामान्य खिलाड़ी) 


| पड़ती है 


। इस अपंगता के बावजूद मुझे जो aA 
। प्राप्त हुई है, उस के पीछे माताजी 


| खिलांड़िन रह चुकी हैं) तथां प्रशिक् 
| श्री बलेवंतसिह सोलंकी का प्रोता 


| देने के बावजूद अमीता पढ़ाई की. भो 


| कारण वह पढ़ाई में भी 
| विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उस 
| प्रतिशत अच्छा रहा है. ह 
| कि उसे अपने महाविद्यालय से ॥ 


| खिलाड़ित के रूप में एक 


अमीता . 


FE, 


अक्षमता की अपने खेल में 


बाधक 


कम से कम तीन गुनी मेहनत कल 


अमीता ने बताया, “एक हुक 


स्वयं भी अपने जमाने की एक बन्न 


प्रतिदिन पांचछः घंटे खेलकूद हं 


भी बराबर ध्यान देती रही है, fH 


ee 


विशेष प्रोत्साहन प्राप्त नहीं gale 
मध्य प्रदेश में अमीता का तार्म 


i नाम है. उस के खल को जिस ते भी Roe 


सराहा है. श्राशा की जाती WE 
अमीता अपने खेल. की : ú 
को बनाए रखेंगी तथा मेहनत > 4 
श्रम से अग्रणी खिलाड़ियों मे 
प्राप्त करेगी, जिस की बहु है 


e उपन्यास बावे हिक उपन्यास » बाँकेबिहारीलाल कपुर /_ क) 
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. | र के प्रमुख उद्योगपति दीवान सरदारीलाल को 
We कोशिशों के बावजूद उन का इकलोता बेटा राजू बी. 
$ की कक्षा में छ: साल तक फेल होता रहा. तंग आ कंर | 
पैवान सरदारीलाल ने उसे सुधारने के लिए एक चाल चली ' \ 
At राजू को बंबई भिजवा दिया, जहां उस की सेंट TAS i 
`, भासे हुई, जो अपनी बेटी को शादी राजू से करना | 
p TEN था. ate फिर शुरू हुई जीवन aag | 
फैसो राजू आगे रहता तो कमी कर्तल मिश्रा... - | 


po Maa सास ले कर दीवान सरदारी- - ag अपनी लगन ओर सूझबूझ से उद्योग- | 


win अखबार मेज पर रख पति बन गए. तीन लाख की आबादी | 
te RO we सफेद रूमाल से अपने वाले उस शहर में उन की एक कपड़े की 
ae 

att} 


शी रगड़ते तीर दूसरी शक्कर की मिल थी. उन के 

Ry इते हुए बुदबुदाए, भर दूसरी Ut 

होश ise फेल हो ae न जाने इसे अपने कितने ही मकान थे और. शायद 
बान ग ` सी कोई संस्था त थी, जो उन के दान 

भ कोई साधारण. के:बोझ से दबी हुई न हो. पार्टी ea 
"पियास के मदी से पूवे वह एक प्रांत में सरकार किसी भी पार्टी की 

» दीवान थे और. बाद में हो, उद्योग समिति के अवेतनिक सलाह- 


ः ० EET ms 
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कार के रूप प उन का स्थान सर्वथा 


सुरक्षित था. मनर डनी के BAPE OR R अति अकसर ऐसी हो 


थे तथा कोई भी मुख्य व्यक्ति बिना उन 
से मिले शहर से लौटने की कल्पना भी 
नहीं कर . सकता था. एक प्रकार से वह 
शहर के प्राण बन चुके थे. 
और इस फलेफूले व्यापार तथा लाखों 
की जायदाद का वारिस था उन का इक- 
लौता पुत्र राजू, जिस के बी. ए. में छठी 
बार फेल होने के कारण उन के मुख से 
अभीअभी उस के लिए अनजाने में ही 
'कमबरूत' शब्द निकल गया था. दीवान 
साहब को दुख था तो यही कि उन का पुत्र 
उन की दृष्टि में निकम्मा साबित हो चुका 
था. उन्हें डर था कि उन के पीछे उन का 
i सारा व्यापार कुछ ही दिनों में चौपट कर 
के राजू सड़क पर भीख मांगता फिरेगा. 


| 

| 

| 

| ठ == 
| 7 

| 

| 

| 


EE किक आए 


अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति ml art 
बना लिया करते हैं. ता) ga = 
चाय tle ले कर उन का m ul 
नौकर रामू कमरे में घुसा. उस समई 
वह अपने TA को रगड़े जां रहे थे, ml + 
चश्मा न हो कर वह्‌ उन के भोंदू बरु uf 
दार का कान हो. रामू उन a a नही 
कितने वर्षो से है, इस का उन्हें थ|, पनी : 
नहीं. जब उन की पत्नी की मृत्यु हुईग a” 
तो राजू चार साल का था ATT igs 
ही हाथों पल कर बड़ा हुआ था, Be कह 
कारण राजू पर वह भी अपना अधि TE 
समझता था. | ग तरस र 
दीवान साहब के उतरे चेहरे || पब हो 
देख कर रामू ने स्थिति भांप ली | का 
मेज पर चाय रखते हुए बोला, “झेक 


“ga क्या कमा सकते हो! ah 
तक तो पास नहीं कर पाए ओर q 
करते हो अफलातूनों की TE 
Aaa सरदारीलाल ने राणू | 
ऋकारा तो राजू की चापलूसी कि! 
घड़े पर फिसल कर रह गई. 


| | 
| \ WAS 
| / \ 
if 
1 mM. { 
| y ALY 
| ° { } oy | 
i J q hig 
f | ` 
1 


i 


j watt फिर नापास होंव्य० ० Rane Same 5०५है।०योहा।०्लडकपरनं०अथरव!/ है. फिर, सर- 


m पंत शब्द से घृणा थी. 

"हां, रामू, न ee कब तक न 
गि {| ae प्रकार भोंदू के Wig बने रहेंगे.” 
wi ge सरकार भोंदू नहीं हैं. वह बड़े 
थे, मा हार हैं. अभी बुद्धि नहीं आई है. . .” 
ATG) «बुद्धि भी नहीं आई है और भोंदू 
ae भी नहीं है,” दीवान साहब ने कहा, 
CM पनी बात का अर्थ भी समझते हो 
यु ह त?” । 

CU eq समझता हुं,” रामू ने कुछ इस 
US) जार कहा मानो वह समझ नहीं पा रहा 
A त कि अपने मालिक के प्रइन पर हंसे 
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कार,” उस ने समझाते हुए कहा, “हंसने- 
बोलने के दिन कौन हमेशा बने रहते हैं, 
थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा.” 

“पर मैं तो चाहता हूं कि वह 
जिम्मेदार आदमी बने.” 

“उस के लिए तो wear को aay 
करना पड़ेगा. आग में तपे बिना भी कभी 
सोने में चमक आई है?” रामू नौकर न 
हो कर फिलासफर बन चुका था. 

“मैं भी कुछ यही सोच रहा हुं,” 
दीवान साहब ने कहा और उन के नेत्रो 
में पैदा हुई चमक से रामू को आभास हो 
गया था कि उस की सलाह बेकार नहीं 
गई. 
` उस के बाहर जाते समय सरदारी- 
लाल शून्य में देखते हुए बड़बड़ा रहे थे, 
'पीठ प्र जब तक मार नहीं पड़ती, तब 
तक अक्ल नहीं आती. मार खाने के लिए 
उसे संसार में अकेला घूमना पड़ेगा.' और 
इस निश्चय के साथ ही खडे हो कर वह 
पाके में खड़ी मोटर फी पीछे की सीट पर 


' बैठ गए: राजा दशरथ ने मानो राम 
- वनवास का निर्णय कर लिया था. फर्क 


केवल इतना था कि दीवान साहब उस 


प्राचीन राजा से अधिक हिम्मत वाले”, 


दिखाई पड़ रहे थे: धीमी गति से ड्राइवर 
कार को दफ्तर की ओर ले चला. 


Zy कालिज का कम, सट्टा बाजार 


का अधिक “नजर आ रहा था. 
अंतर केवल इतना था कि यहां घोतीकुरता 


` पहने अधपके बालों वाले चेहरों के स्थान 


पर बेलंबूटियों वाली gai व बेलबाटम 
| पहने Bar चौखटे एकदूसरे के ऊपर 


_ | चिल्लाते नजर आ रहे थे. 


"शोर इतना था कि अपनी बात भी 


| ¦ स्वयं को नहीं सुनाई पड़ रही थी. लगता 


¦ था कि मानो किसी बुलंद आवाज प्रति- 
| योगिता में भाग लेने वालों का हजूम 
| जीजान से जीतने के लिए होड़ लगा रहा 


| हो. और ऐसा क्यों न होता? विद्व- . 


| विद्यालयी परीक्षाओं का नतीजा कोई 
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में अपना नंबर देखने में ag मजा कहां, 
जो नोटिस बोर्ड के सामने धक्कामुक्की में 
है, भले ही इस में कमीजें फट जाएं या 


'चश्मे टूट जाएं. 


इस नक्कारखाने में राजू को ढूंढ़ना 
कुछ कम हिम्मत का काम नहीं था, पर 
जानने वालों को मालूम था कि वह 
हजरत रासायनिक प्रयोगशाला के पीछे 
बरगद के पेड़ के नीचे अपने चमचों से 
fat बैठे होंगे. उन का विचार शत प्रतिशत 
ठीक था. फर्क fas इतना था कि राजू 
Fol नहीं, खड़ा था. खड़ा क्या था, भाषण 
दे रहा था, मानो भ्रष्टाचार के विरुद्ध 
किसी मोर्चे का नेतृत्व कर रहा हो. 

वह कह रहा था, “प्यार यूं तो कोई 
erat भी कर सकता है, पर उसे निभाने 
के लिए दिल. चाहिए, दिल.” वह अपनी 
छाती पर हाथ मार कर कह रहा था, 
“भला यह भी कोई इश्क हुआ कि आज 
किया और कछ छुट्टी पाई. आज फर्स्ट 
इयर के चक्कर में तो अगले साल सेकंड 
इयर के चक्कर में. अरे, हमें देखो, हम 
फिदा हुए हैं बी. ए. इकनामिक्रसं पर और 
आज छः वर्ष हो गए हैं कि उसे छोड़ने 
का नाम भी नहीं लिया. क्या याद रखेगी 
वह्‌ भी कि किसी दिल वाले से पाला पड़ा 
था...” और वह न जाने कब तक बोलता 
द यदि बालू उसे बीच में न टोक 

ता. द 


“aq कर, MN,” उस ने कहा, “अपन 
_ _ तो प्यार करेंगे किसी साकार वस्तु 
से, तेरी तरह भाववाचक संज्ञा से नहीं. 
जैसे तेरा प्यार आये समाजी है, वैसे ही 
तैरा पेट भी बातों से ही भर जाता a 
यहां तो दालरोटी की आवश्यकता है भोर 
वह भी जल्दी. अपनी यह मातमपुरसी 
बंद कर और चल सीधी तरह घर.” 
भौर राजू का हाथ पकड़ कर वह घसीट 
कर ले चला. . 2. 
राजू यदि किसी से दबता था-तो 
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कया फर्क पड़ने वाला है. AA 


बालू से. बालू उस का अंतरंग मित्र था. 


तथा इसी वर्ष एम. ए. की परीक्षा? H 
सर्वप्रथम आया था. वह एक गरीब Ay बके: 
वार में जन्मा था. उस के पिता १| हा राज़: 
आकस्मिक मृत्यु के कारण उस कीप ए कार्य 
का खर्चा भी दीवान साहब कर रह इर देते ४ 
जो उस की प्रतिभा से बहुत प्रभावित | हता तो 
aS ऐसा 
चल ते हुए बालू ने कहां, “राजू, | निए च 
बारबार फेल होना अच्छा | बराक 
है. सोचो तो, तुम्हारे पिताजी को कि a य 
दुख होता होगा.'' तौही को 
“उन्हें दुख क्यों होगा!” Wl हेने च 
कहना था, “हमें किस बात की al सचन मे 
बी. ए., एम. ए. कर भी छूंगा aa a 
af ae i 
तो करनी नहीं है. भरे, यह HT ह्‌ क 
सब देखता रहता है. वह WATE) भरै ह्‌ 
पढ़ाई तेरे लिए आवश्यक है और | 
प्रसन्नता तेरे अव्वल आते पर हुई. 
शायद इंद्र का सिहासत जीतने T 
an.” 


शिनेपा 

तू नहीं समझेगा, बालू में ५ पा, e 
कराते हुए कहा, “तेरे लिए a a य 

` लगता है, कोई विशेष पांसा है ष प्र्‌ 
qa.” Fal aR 
“जब ag फेंकेगा तब देखा ष 

राजू ने आंख झपकाते हुए कहै/ 6| हते 
से उस के बारे में सोचसीर्च रे 
मरे?” Ho : मै भे स 

` दोपहर के-मोजंन के उपरी | 


कुरसी पर बेठे दीवान सर्द 


Ta AGH, GATE AL. ए. 


| | की क्लास... हर साल दूसरे साथियों को पास होता 
2g उसे बढ़ी खुशी होती लेकिन कमीकमी उस की 


| tat qe को जलाने के असफल प्रयत्न 
| दियासिलाई की पांच तीलियां बरबाद 
5| र चुके थे. दीवान साहब की सफलता 
गा. एज यह था कि वह अपने हाथ में 
a fay कार्य पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित 
|| देते थे. इस समय यंदि उन्हें कोई 
वस्ता तो यही समझता कि चुरुट जलाना 
T z n असाधारण कार्य है, जिस-के 
बा चल की सी प्रतिभा का होना 

न fi तः है. किसी छोटेमोटे ब्यक्ति के 
Mi श a जलती हुई छठी 
ae दोनों हाथों में छिपा कर 
की ने Je जलाया. एक लंबा कश 
[तो जञ र z सफळ हुए ही थे कि राजू 
र इ साथ कमरे में घुसते देख 

पर A दा ऐसा लगा मानो सिगार में 
ताई स जगह किसी ने घोड़े की लीद 


01 पिता tare इ 


ध्यान हो En पर राजू का 
tae आते Ag गया. लपक कर 
E Kine Up हुए, उल्लसित स्वर में 
A वास नो जी” बालू सारे विश्व- 
राई ea आया है. उस की 


at प्र्‌ 
| aie सूस हो ee ATT का सारा 


पने fare 
Mee aye हुए चेहरे को औ 
Miş हुए सरदारीलाल ते कहा, on 


Te स्थिति कया है. अपनी पारि- 


बावजूद उस ने जो 


हो? ” 


ECR Ware रे 
F à सेब पद बाल के बारे ' 
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| हू यह सोच कर कांप जाती कि अगर वह बी. ए. : 
पास हो गया तो उस का क्या होगा... 


असाधारण सफलता प्राप्त की है, उसे देख 
कर मेरा सिर भी गवं से उठ जाता है. 
पर, अपनी कहो, तुम क्या कर आए 


“जब आप के पास अखबार है तो 
आप ने मेरा नतीजा भी देख लिया 
होगा.” : 
“क्या देखूं, खाक? ” वह गुस्से में 
बोले, “सारा अखबार दो बार देख गया 
पर तुम्हारा नंबर हो तो मिले. | 


“पूर सेरा नतीजा इतना बुरा नहीं है, 
राजू ने अपने'पिता को समझाते 
हुए कहा, “अभी तक मैं सभी विषयों में 


फैल होता आ रहा हूं. पर इस साल एक ई 


विषय में पास भी हो गया हूं. ' | 

“लगता है; परीक्षक अफीम की पीनक 
में ऊंघ रहा होगा. खेर, देर आयद दुरुस्त 
आयद. इस रफ्तार से चलते रहे तो 
पांचछ: वर्ष भें नैया . पार लगा ही 
लोगे.” 
` “रह वादा मैं नहीं कर .सकता,'' 
राजू ने उत्तर दिया, “अध्यापकों की 
दृष्टि में किसी रईस का बेटा होना भी 
एक महान अपराध है.” . 

“अच्छा,” दीवान साहब ने नकली . 
उत्सुकता दिखाते हुए कहा, “यहं एकाएक 
नई फिलासफी सुनने में आ रही है. 
आखिर इस का कोई कारण भी तो 


. “इस का यही कारण है कि मैं उन 
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Ba 
| से ट्यूशन नहीं पढ़ता. जब वे देखते हैं कि 


gal से वंचित हैं, उन्हें यह अदना सा 
छोकरा इसलिए मुफ्त में लूट रहा है कि 
ag बड़े बाप का बेटा है तो वे मन मसोस 
कर रह जाते हैं. वे उस छोकरे से जलने 
लगते हैं. ' 

. बोलतेबोलते वह जोश में भा गया 
ओर उसे लगा मानो किसी अलौकिक 
चमत्कार के फलस्वरूप उस के पिता 
कालिज वाला बरगद का वही पेड़ बन 

| गए हों, जिस की छांव में वह अपने चमचों 
| से कह रहा था, “आखिर महात्मा गांधी 
' इस शिक्षा प्रणाली के क्यों खिलाफ थे? 
| इसलिए कि कालिज के लड़कों को 
| किताबी दुनिया से बाहर का ज्ञान नहीं 
कराया जाता. वे रटते रहते हैं कि अकबर 
के शासनकाल में यातायात के साधन क्या 
थे या एस्किमो जाति में शादी के रीति- 
रिवाज क्‍या हैं. 

“आज जब कि मनुष्य चांद पर पैर 
रख चुका है, जब दुनिया के एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक चुटकी बजाते संबंध स्था- 
पित किया जा सकता है, हमें यह जानने 
की क्या जरूरत है कि अकबर की जनता 
बेलगाड़ी पर घूमती थी या पैदल? 
एस्किमो लोगों की शादी की रस्में--वाह, 
क्या विषय ढूंढ़ा है. कोई नहीं पढ़ाता कि 

हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आबादी कंसे कम 
करो... ओर वह शायद बोलता ही 
चला जाता यदि ब्रालू उसे पेंसिल चभा 
कर उसे धरातल पर न ले आता. * 


होश में न आते ही उस ने देखा कि 
वान साहब आरामकुरसी पर 
सो रहे हैं और उन का अधघजला 
Yee फश पर पड़ा अपने भाग्य पर रो 
रहा है. लगता था इतनी अच्छी नींद उन्हें 
वर्षो से नहीं आई थी. 

हार कर, राम्‌ को मेज पर खाना 
लगाने का आदेश दे कर वह गुसलखाने 
में घुस गया. आज पहली बार उस के 
भाषण पर तालियां नहीं बजी थीं. 
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कि उस का आगे क्या करने का विचार 

बालू ने उत्तर दिया, ey 
भविष्य में भी आप की आज्ञा ही मै 
लिए सब कुछ है. मैं आप के उपकारो 
कभी नहीं भूल सकता. आप के i 
का बोझ उतारना मेरे लिए अपन 

दीवान साहब को लगा कि ब्‌ 
उसी रास्ते पर आ रहा है, जिस na 
चाहते थे. अपने विचारों को gig 
प्रकट न करते हुए उन्होंने फिर इह 
“तुम चाहो तो वे सब एहसात सुग 
सकते हो.” 

“कैसे? ” 

“जो बात मेरे दिमाग में है, IN q 
अमल करो तो तुम्हारी नौकरी ae 
सकती है और तुम उपकारों का ब 
भी चुका सकते हो.” 

बालू की समझ में नहीं आ रहा 
कि दीवान साहब के मन में क्या है. T 
को उलझन में पड़े देख कर सरदारीता 
ने बात स्पष्ट की. | = R 

“देखो बेटा,” उन्होंने कहा, NT बारे 
आज से 500 रु. महीने पर RH ह 


काम करोगे. काम में सफल होने ५. ४. Ra 
इस से दूने वेतन पर एक फैक्टरी नर 
मैनेजर बना दिया जाएगा.” ., | हु 

“पर, मुझे करना क्‍या होगा: बतो । 


“तुम ने सी. आई. ए. का नाम ई | 
? 3? A 


“aay नहीं,” बालू को पेब f: 
सान पर गर्व था, n अमरीकी प |) 
की एक गुप्त संस्था है. 

“बिलकुल ठीक,” दीवा 6 
उसे mani देते हुए कहा, > Pi 
संस्थाएं सब देशों में होती हैं: £. 
ऐसे होते हैं जिन्हें छिपा कर ही 
सकता है. बस, समझ लो तुम 
ही संस्था बन रहे हो. तुम 
करोगे, उस का ज्ञान हम द ee 
किसी और को नहीं होता चां 
मार्च (द्वितीय) 


गे a ma à गए तो सूब एहुसान बराबर हो 


i am. : : 

mi wale है, मुझे मंजूर हैं,” बालू ने 
"केसे हव्य कर लिया, “बतलाइए, मुझे FAT 
ही मे| इला होगा? '' : ; 
mA “राज को आदमी बनाना होगा. 
WM] "राज्‌ को...? ” वह इतना कह कर 
aad (वात साहब. के मुंह की ओर ताकने 
a. 

‘gt, राजू को,” उन्होंने कहा, 
Tay al व्यक्ति इस संस्था का मालिक बनने 
Taj बा है, उस में कुछ गंभीरता होनी ही 
वाहिए. मैं उसे आदमी बनाना चाहता हूं 
न क| बोर इसी लिए तुम्हारी मदद चाहिए.” 

“अच्छा,” बालू की समझ में बात 

वा गई. 'पता नहीं दीवान साहब इतना 

SAMY माफिरा कर क्यों बोल रहे थे. शायद 
A n a चाहते होंगे कि कहीं मैं उन 
श व | भ योजना राजू को तो नहीं गा 
aN 1 को तो नहीं बता दूंगा, 


है Tq मुझे करना क्या होगा? ”” 
3 x या होगा! उस 
छा. 


E ही बात यह हे कि राज को 
ae गे में कुछ पता नहीं चलना 
रुहो,  साहब ने इस बात पर 
rit 4 u 5 कहा, “मैं चाहता हूं कि 
ै तरह कुछ समय साधारण व्यक्ति 
2" Vag ते पोर दिन प्रतिदिन की 
= BS toe 


Ses ` 


be मच्छर 


मच्छरों से मुक्ति के लिए यंत्र 


i z लोगों को सोते समय मच्छरों से मुक्ति प्रप्त हो सकेगी. एक अंगरेजी 
COR पत्र । को दूर (रखने के लिए एक इलेक्टोतिक्ष यंत्र का “स!” किया 
A 80000 005 में बहुत धीमीधीमी ध्वनि छोड़ता रहता है। जिस के 
के सथान = तीन से पांच भीडर तक की दूरी को क्षेत्र खाली कर [किसी 
री ७...” गने को मजबूर हो जाते हैं. ; 

Se लित यह यंत्र माचिस के डब्बे से थोड़ा ही बड़ा है; इस में 
र को बैटरी 100 घंटे तक सुंचारु रूप से कायं करती है: 


LO PC - «४ 


“पर यह हो केसे सकता है? ” बालू 


itized by Arya Samaj Found Ae henna and eGangotri 


“aa, यहीं तो तुम्हारी जरूरत है. 
मैं राजू का घर में जीना मुश्किल कर 
दूंगा, तुम उसे किसी तरकीब से फुसला 
कर बंबई ले जाओ. चारछः महीने वहां 
ठोकरें खाने के बाद ज़ब वह संभल जाए 
तो यहां वापस ले आना,” दीवान साहब 
ने बालू को सारी योजना समझा द्री. 

बालू इस योजना में उत्साहपूर्वक 
शामिल हो गया. दफ्तर से बाहर निकलते 
हुए उस ने निश्चय कर लिया कि वह 
जब तक इस राजू के बच्चे को आदमी 
नहीं बना देगा, चेन से नहीं बैठेगा. 


[सार ऐसे व्यक्तियों से भरा पड़ा -है 
ससार जो विचार कर योजना नहीं 
बनाते. जब तक समस्या भूत को तरह 
सिर पर न मंडराने लगे वह उस की तरफ 
देखते भी नहीं. जब पानी नौक तक 
चढ़ जाता है तो वे बगलें झांकने लगते हैं 
और अपनी तकदीर को रोना शुरू कर 
देते हैं. 
सात लीजिए, ऐसे किसी आदमी को 
दिल्ली से इलाहाबाद जाना है. जब तक 


` जाने का. दिन नहीं आ जाता, वह यह 


भी तय नहीं करेगा कि उसे किस गाड़ी 
से जाना है. टिकट ले कर अपनी सीट 
आरक्षित कराना तो दूर, उसे अपने साथ 
क्याक्या ले जाना है, वह भी उस समय तय 


होगा जब घर से उस के निकलने में कुछ 


ही समय वाकींणेमए 'और)व्तकि Fegato Qheandeamd aeai पर उचित 
_ भी उठाते हैं, और इतिहास यदि 


बड़ाते हुए घर वालों से कहेगा, 'अरे, यह 
लाना, वह लाना, जरा यहां आना, जरा 
वहां जाना.' यह नहीं है कि वह इलाहा- 
बाद जाएगा नहीं. जाएगा अवश्य पर जिस 
गाड़ी से जाना चाहिए था उस से नहीं. 
फिर बिना रिजर्व डिब्बे में बैठने के लिए 
इधरउधर पैसे चटाएगा और रात की 
नींद गंवाएगा सो अलग. 


कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो योजना 
` ° तो बनाएंगे बिलकुल पक्की, पर 
करेंगे कुछ नहीं. वे समझते हैं. कि 
योजना कागज पर ही अच्छी लगती है. 
कोई उन से पूछे कि बिना arate हिलाए 
कया ag कागज अलादीन का चिराग बन 
कर उन की सब समस्याएं चुटकी बजाते 
ही सुलझा देगा? पर नहीं, वह बदल नहीं 

सकते. 
इने सब के विपरीत, ऐसे कुछ बिरले 


nn 


ही होते हैं जो योजना बना कर dp 


रहा है तो इन्हीं की उंगलियों ए 
चाणक्य ऐसा ही व्यक्ति था. यदि ककन 
पीछे न जाएं तो सरदार पटेल भीक 
ऐसी ही मिट्टी के बने थे. और लाता; 
कि सरदार से उड़ कर यह प्रतिभा ae 
दीवान सरदारीछाल के भेजे में घूम 
थी. बालू कमरे से निकला ही थाई 
उन्होंने राजू को सीधा करने की का, 
वाई आरंभ कर दी. 


इस की शुरुआत हुई लंच की मरे 
पर. 


खाना खा कर राजू उठने ही बाग 
था कि मेज पर उस के द्वारा छोड़ी ह 
रोटी की तरफ इशारा करते हुए Ie 
कहा, “यह क्या है?” 

“कुछ भी तो नहीं. 3 

“प्लेट में इतना कुछ छोड़ we 


= 
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कर कह 

ag 
4" रा 
a सा 
मं चली 

a 
है जो स्‌ 
a,’ दी 

le 
पिताजी, 
राजू ने : 
भी कमा 
जाएगा. 


= fe एक 
चत क| “पर रोजी 
द नाका] है.” राजू ते लापरवाही से कहा, “मैं 
यों ए। कीं हाऊंगा तो किसी गरीब के पेट 
दि at) में चली जाएगी. 
daj “गरीबों का भला वही सोच सकता 


raed भी कुछ कमाने के काबिल 
a," दीवान साहब ने ताना मारा. 

“कमाने को आप ही बहुत हैं 
पिताजी,” बाप की गंभीर मुद्रा देख कर 
राणू मे चापलूसी शुरू की, “अब यदि Ñ 
भी कमाने लगा तो आधा शहर भूखा मर 
जाएगा. 

“तुम क्या कमा सकते हो. बी. ए. 
दतो पास नहीं कर पाए, और बात 
इते हो अफलातूनों की तरह. मैं तुम्हारी 
गाह होता तो डब कर मर गया होता,” 
Wat चापलूसी मानो चिकने घड़े पर 
ड़ कर फिसल गई. 


Sad चाहूं तो भी नहीं डूब सकता. 
हिज म तराकी का प्रथम पुरस्कार 
ऐसे ही नहीं मिल गया है,” राज ने 


त कार 


की पे 
ही बाग 


छोड़ी ह 
ए उत 


BÀ 


8 बात n में उड़ा दी 
0 "एप तुम्हारी बकबक सुनने के 
PR समय नहीं है. सुबह का, छोड़ा 


दाता ars 

toe शाम को खाना पड़ेगा,” और 

(ere झटके. से उठ कर गुसल-. 
Rages "२. वास्तविकता यह थी 


मेषे का बनावटीपन दबाने 
' "षे होते जा रहे थे. 


Fd अपना अपमान 

Tata A el नहीं गया. . : 
Ai = ťa ही बालू से 
। या है | नहीं पिताजी को क्या 


- क ने भी नहीं. ; j “को 
बरौर वहत हो F igitizedby Ay ऽअ oie 


कस BADR पर पल रहा 
यह तो मेरा अपना घर है.” 
“घर तुम्हारे बाप का है, तुम्हारा 


नहीं,” बालू ने अपनी आवाज में और 


कड्वाहट घोलते हुए कहा, “और तुम्हारे 
निकम्मेपन से तंग आ कर ag भी शायद 
सोचने लगे हैं कि ऐसे पूत से तो aga 
होना भला. 

“नहीं नहीं,” राजू झल्ला Hx 
बोला, “तेरा दिमाग कहां घूम रहा है? 
बड़ों का तो काम ही है हमारी त्रुटियां 
बताना. भला वे नहीं कहेंगे तो कौन 
कहेगा.'” 

“तो फिर पड़ेपड़े दुम हिलाते रहो, 
झींकते क्यों हो? '” ok 

“मैं और कर भी कया सकता हूं?” 

‘TH चाहो तो सब कुछ कर सकते 
हो,” बालू ने उसे उकसाना शुरू किया, 
“तुम उन्हे दिखा दो कि तुम भी ad हो 
ओर संसार में अपने आप भी कुछ कर 
के दिखा सकते हो.” 

“प्र कंसे? '' 

“यहां से भाग कर. मैं तुम्हारे साथ 


SAR] 


हु. 


- राजूको लगा कि बालू पागल हो 


गया है. उसे समझाते हुए उस 
ने कहा, “इतने आराम की जिंदगी छोड़ 
कर भागना बेवकूफी है. और भाग कर 
जाएंगे कहां? '' 

“अरे, मैं हमेशा के लिए भागने को 
थोड़े ही कह रहा हूं. चल, यहां से बंबई 
चलते हैँ.” 

“बंबई में कया करेंगे?'” 

“ओर कुछ नहीं तो चौपाटी पर 


_ चाट बेचना, फिल्‍मों में एक्स्ट्रा बन 


जाना,” बालू गुस्से में बोला, “तीन दिन 
में ही दीवान साहब की अक्ल ठिकाने ay 
जाएगी. और जब वह अपनी गलती मातत. 


-कर अख़बार में यह इस्तिहार दे दें कि ' 
“बेटा राजू, जल्दी आ जाओ. तुम्ह 
» शत हमें मंजर हैं,' तो तुम सीना तान कर 
तले आना a T 


Ta 
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बच्चा के निए ener ating 
तीन बाल उान्यासों का नया सेट ||, 


आज ही अपने पुस्तक विक्रता से लें. हा कर 

त्‌ 
होगा,” 
में भव द 
aa जा 
बावाज ' 


oe ooo] यदि 
oe a ee हातो 
- खेलखेल में ही राजा एक नए लोक में पहुंच गया, जहां की हर ह ते उस 
दुनिया से अलग थी... ........ राजा ने निइचय किया कि वह अपने साथियों है. Ty दीव 
इस जगह लाएगा और एक नई दुनिया बसा कर स्वयं यहां का राजा AT. YG को। 


उसका यह सपना सच हो पाया? = ह सच हो पाया: एक मनोरंजक ओर प्रेरणावायक बाल SS उपन्यास rà R 
CSRS AE aia 22080 ae | 
ama द्वीप : 


- aa | 

'बाल कहानी प्रतियोगिता' में पुरस्कृत सात बालक व तीन बालिकाएं विमान है te गए 
मित्र जा रही थीं. तूफान में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया मगर दे सभी बच निके ) निर 
जिस ट्रीप पर बे aa वहां आदमी का चिन्ह तक न था. पास ही के एक 


~ 


पर उन्हें एक खजाने के होने का पता चला, जिस की खोज में कुछ अंग्रेज डाई 


$? SE बालको की डाकुओं से मुठभेड की रोचक कथा. थे. छोटे बालफों की डाकुओं से मुठभेड़ को रोचक कथा. _— 
24020 oa dm a की खोज : 

प्रसिद्ध वैज्ञानिक उमेश अपने विमान के साथ अंतरिक्ष में खो गए थे. nt 
न चलने पर वेज्ञानिकों ने उन्हें लापता घोषित कर दिया. मगर उन का भतीजी ९५ 
निर्णय से संतुष्ट न था. और वह अपने मंगलवासी मित्र मिक के साथ उमेश ते| 
खोजने निकल पड़ा. .....उन्होंने उमेश चाचा को किस तरह eat? इस ३ रजक 
उन्होंने अंतरिक्ष में कयाक्या देखा? बच्चों के लिए एक शिक्षाप्रद और मनोरंजक 


प्राप्यः दिल्ली बुक कंपनी, एम-12, कनाट सरकस नई fae! 


Marae à i 
पूरा सेट मंगाने पर डाक खर्च की छूट. श्रादेश के साथ दो रुपए अग्रिम 


aire से अधिक सात दिन में. 
दीवान साहब को सबक सिखाना हो तो 
tar करना ही होगा. 

“नहीं, नहीं, यह बहुत सख्त कदम 
होगा,” राज्‌ ने कहा. पर उस की “नहीं 
पब दम नहीं था. लगता था बारूद के 
शील जाने से आतिशबाजी के पटाखों की 
ब्रज फुस्स सी हो कर रह गई थी. 


अकसर कहा जाता है कि बिना मां 

का इकलौता लड़का बाप के 
पार से बिगड़ जाता है, और बिगड़ जाने 
1 उस का सुधरना असंभव है. ऐसा 
j fe वालों का पाला यदि सरदारीलाल 
y Wan से पड़ जाए तो निश्चय ही उन्हें 

ws विचार बदलने के लिए विवश होना 
| ae दिंदीवान साहब की जगह कोई और 


= पे शा हे अपने पुत्र के साथ सख्ती करते- 


i {Ñ * 

i oo साहब ने तो अपने नाटक में 
à , | एक. भूमिका दे रखी थी! कुछ 

R भूमिका निंभानी ही 


rn ta Hy जहे अपनी योजना में सफल 


उ 
ज्ज्जी पे, 


u रात के तानों से तंग आ कर 
र 
कि Vag बात को मान लेना 
1. दोनों ने उसी रात बंबई 

RAI कर लिया. 


“रह इस्तिहार कितने दिनों में न 
एग? ” रचे कछ) केम इसि $ 


स का हृदय शायद पसीज उठता. : 
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कहा था कि करीब दस दिन बाहर रहना 
“सोचा कि ज्यादा 
सामान ले जा कर क्‍या करना है. बस, 
जरूरत की चीजें रख ली हैं.” 
बालू का मन हुआ कि दोनों हाथों 
से अपने सिर के बाल नोच ले, दीवान 
साहब से जा कर कहे कि 'बाज आया 
आप की नौकरी से. किस पोंगे के साथ 
बांध दिया है आप ने मुझे .” 
परंतु प्रत्यक्ष में उस ने कहा, “तुम्हें 
Wii है न कि हमारा कार्यक्रम क्या 


«हां, हा सब मालूम है,” उस ने 
उत्साहपूवक कहा, “बंबई ही तो जा रहे 
G 21 


“जा नहीं रहे- हैँ,” बालू झल्लाया, 
“भाग रहे हैं, मेरे माई. तुम कोई दौरे 
पर नहीं जा रहे हो जो इतना सामान 
बांध बैठे हो.” 

“परंतु...” CREA 

“परंतुवरंतु कुछ नहीं, राजू,” उस 
ने कहा,, “अब बहस का समय नहीं है. 


तु ने अपना जीवन मेरे हाथों सौंपा है तो , 


अब मैं जो कहूं, वही करो.'' 

उस ने एक सुटकेस खाली कर 
के कुछ कपड़े उस में रखे ओर राजू का 
हाथ पकड़ कर उसे घसीटता हुआ बाहर 
ले गया. उसे डर था कि चलतेचलते कहीं 


- 'राजू अपना विचार फिर से न बदल दे. 


=-कऋ्रमशः 
RS SD SO CL SS 


अगले अंक में : 


ae Ne ३ O Ta S 


बालू के झांसे में आ कर राजू 
घर से भाग कर बंबई चला गया; 
` ओर तब शुरू हुआ मुसीबतों का 
एक सिलसिला, जिस में राजू 
उरता ही चला गया. वे उलझन 
E थीं--इईस बारे में अगला अंक 
पढ़ें, 
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बैठे किसी सज्जन पर तीखा, 
परंतु सस्ता सा व्यंग्य कसा. एक हलकी 
सी हंसी की आवाज चारों ओर गूंज उठी. 
जिन पर व्यंग्य किया गया था, वह भला 
कहां चुप रहने वाले थे. बोले, “हां, बेटा, 
| कह लो जो कहना है, तुम्हारा. नंबर 
| हमारे बाद जो आया है. वेसे, मजाक 
| करना हमें भी आता है.'' 
| फिर हंसी की एक लहर दौड़ गई. 
| माइक पकड़े खड़े सज्जन कैसे हार मान 
| जाते? वह पीछे मुड़ कर एक विशेष अदा 
| 
] 
| 
i 


माइक पर बोल रहे सज्जन ने मंच पर 


से ताली बजाते हुए बोले,.“हाय, राजा, 
तुम्हें तो मजाक करने दूरदूर तक बुलाया 
जाता है.” 

इस बार एक बहुत जोरदार ठहाका 
लगा. आप सोच रहे होंगे कि यह कोई 
दोस्तों की मजलिस होगी या किसी 
नौटंकी का मंच. जी नहीं, आप का ag- 
मान गलत है. यह दृश्य है कसबे में हो 
रहे एक 'अखिल भारतीय कवि सम्मेलन! 
| का. प्रातः जब प्रमुख संयोजक महोदय 

मिले तो बेहद प्रसन्न थे. बोले, “देखा, 

कितना सफल कवि सम्मेलन रहा. सुबह 
पांच बजे तक चलता रहा. श्रोता उठने 
का नाम ही नहीं ले रहे थे.'” 

अन्य कई लोगों को भी कहते सुना 
गया, “रात कवि सम्मेलन में आनंद आ 
Tat.” 

आप को भी किसी कसबे में कभी 
कवि सम्मेलन या मुशायरा सुनने का 
अवसर भवश्य मिला होगा, और आप ने 
भी ऐसे दृश्य अवश्य देखे होंगे. इस का 
अर्थ यह कदापि नहीं कि कसबों में सभी 
कवि सम्मेलन या मुशायरे ऐसे ही होते 
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हैं, पर प्राय: ऐसे ही होते हं यह निश्चित 


वर्ष भर में एक या दो बा 


8 + कवि साः 
होने वाले कसबों के | अवसर 
है. वे इ 

अखिल भारतीय कवि सम्मेलन | ना f 
रात बाह 

प्रायः जमते तो खुब हैं लेक्षि oes 
Seq में सरोकार 
कया अपने उद्देश्य में सफल भी a 


मप्ाला 


हो पाते हैं? 


कसबों में रहने वाले नागरिकों को 


| कवि सम्मेलन अपने ही शहर में सुनने का 


अवसर वर्ष में एक या दो बार ही आता 
है. वे इसे खोना नहीं चाहते हैं. Ta ही 
मुता कि कवि सम्मेलन है, घर से पूरी 
रात बाहर रहने की तैयारी कर के निकल 


| एइते हैं. उन्हें इस बात से कोई विशेष 


WATT नहीं रहता है कि कविताएं केसी 
है रही हैं, उन्हें तो केवल हंसने का 
मताला चाहिए. वे जमे रहते हैं अंत तकं. 


मंच के पास की सो दो सौ कुरसियों 
पर कसबे के अधिकारी, तथाकथित बुद्धि- 
जीवी, संभ्रांत नागरिक एवं स्वयं को 
अत्याधुनिक, साहित्यप्रेमी समझने वाली 
दसबीस महिलाएं आ बैठती हैं. वैसे 
महिलाओं की उपस्थिति प्रायः नगण्य ही 
रहती है. 

संयोजक एवं कविगण एक चतुराई 
अवश्य बरतते हैं कि दोचार बार कुरसियों 
पर बैठे इस अभिजात्य वर्ग की ओर <दृष्टि 


घुमा कर इ ह N ants} Sin ब he 3 अ Sri शब्दों का 
J cand Enea pn Th 


परिणामस्वरूप यह 'प्रबुद्ध aT’ गद्गद हो 
जाता है और अंत तक बैठ कर एवं मौके- 
बेमोके दाद दे कर अपने 'बुद्धिजीवी' 
होने का प्रमाण देता रहता है. इस प्रकार 
प्रायः यहां प्रत्येक कवि सम्मेलन (पूर्ण 
सफल' ही होता है. 

ये कवि सम्मेलन अखिल भारतीय 
केवल इसी अर्थ में होते हैं कि इन में देश 
के विभिन्‍न स्थानों से कवि, शायर आते 
हैं. यह आवश्यक नहीं कि आए हुए 
कवियों का स्तर भी अखिल भारतीय 
हो. लेकिन प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के 
कवि तो इन सम्मेलनों में कम ही देखने 
को मिलते हैं. 


| प्रत्येक 


| जाता चाहता है. श्रोताओं की प्रथम 
| प्रतिक्रिया हास्य के रूप में मुखरित होती 
| है. किसी हास्यकवि की कविता सुन कर. 
| वह समझता है उस ने Fata मार लिया 
। है. दूसरे कवि भला इसे कंसे सहन 
TEAL माइक पर आते ही किसी कवि 
का नाम जोड़ कर, किसी आतेजाते 
व्यक्ति को ले कर चुट्कुलेबाजी, नोक- 

भाक पर उतर आते हैं. 

एक बार यह. क्रम प्रारंभ हआ 

/ कवि सम्मेलन की समाप्ति पर hoe 
| होता है. कभीकभी तो शिष्टता की समस्त 


कवि अपनेआप को कम नहीं 


सीमाओं को उठा कर ताक पर रख दिया 
जाता है. यथा, किसी को जाते हुए देख 
कर कहेंगे, “कवि सम्मेलन से बीच में 
|. उठ कर वे ही लोग घर जाते हैं, जिन्हें 
| भपने घर पर विश्वास नहीं होता.” किसी 
| बच्चे को देख कर कहेंगे, "'मांबाप कितने 
 होशियार हैं. बच्चों को कवि सम्मेलन में 
' भेज दिया, स्वयं घर पर रह गए.” 
एक कवि ने, जिस की आवाज 
जनानी थी, तो एक बार हद कर दी. 
वह बोला, “मेरी केवल आवाज a 
पतली है, भौर कुछ नहीं.” ' ` 
कवियों का एकदूसरे के लिए बेटा, 


|, 
f 
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समझता और श्रोताओं पर छा - 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, मप ( द्विती 


मान्य 

के पीछे शायद एक ही भावना रहती} 
और वह है स्वयं को स्थापित Faal 
भावना. 

कविगण मंच पर आ कर कविता 
पढ़ने का ही रियाज नहीं करते हैं, afi 
भाषण -भी देने का अभ्यास करते हैं, हो 
मिनट की कविता सुनाने में प्रायः अगए 
मिनट लगते हैं. पांच faae भूमिकाओं, 
तीन मिनट कविता सुनाने में भोर ख| , 
मिनट कविता के साथ चलने वाली रागि 
कमेंट्री में. भूमिका में प्राय: नोकझोंक ए 
वे परिस्थितियां बताई जाती हैं, जिनं 
उस विशेष कविता का जन्म हुआ. 

रनिग कमेंट्री यद्यपि कविता के सा 
कविता के ही संबंध में होती है, | + 
कभीकभी अर्थ से अनर्थ कर देती है. G 
कवि ने युवा शक्ति पर एक कि 
सुनाई, जिस में पुरानी पीढ़ी से aa y 
था नई पीढ़ी की शक्ति को समझते ए 
प्यार से उसे सही मागं पर लाते ग 
पर रनिग कमेंट्री से ऐसा प्रतीत हे 
था जैसे वे नई पीढ़ी से कह रहे हों 


aV -H a gG H A स्थ 


Aj 


पुनी पीढ़ी क्‌ i LEE on हि BLS घंटे मंच पर 


| sare फेंको. एवं एक पुष्पहार पहनने के अति- 
जता] पता नहीं, Ly और साहित्य एक- रिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होता. 
कर U दरे के पर्यायवाची हैं या नहीं, पर इन संचालन का कार्यभार प्रायः किसी कवि 
A इन्व सम्मेलनों, मुशायरों को देखकर तो को ही सौंपा जाता है. वह बेचारा या तो 


ter at ज्ञान होता है कि साहित्य सूजन अपनी असमर्थता के कारण या अपनी रुचि 


a शायद शराब का ही सब से बड़ा योग- के कारण उसी बहाव में बहना अधिक | 
h दब है. शायद A कोई कवि हो, T करता है, जिस में अन्य कवि बह | 
m | वि सम्मेलन में जाए और सुरा को रहे हैं. चुटकुलेबाजी, हंसीमजाक में उसे | 
wi बने होंठों से न लगाए. यहां तक तो भी पर्याप्त रस आता है. फिर क्या है, | 


| रमत है, पर जब कोई कवि पुरी तरह सब को खुली छूट. संचालक भी प्रसन्न, 


भोर | 
| ऐ अपना होश खो कर मंच पर ही झूमने कवि भी प्रसन्न, श्रोता भी प्रसन्न iE 
ue तो या के कर दे तो आप स्थिति का संयोजक भी प्रसन्न. भी पान 
जिन हा Oe सकते है : Sg 
शायरे में एक शायर साहब गं स्वाभाविक रूप से प्रश्‍न उठते हैं: ' | 
$ a 7 इतने बेकाबू हो गए कि मंच पर यहा क्या कवि सम्मेलन हलके मा 
है, प बे टिक कर लेट गए और रंजन का साधन हैं? क्‍या कवि सम्मेलन | 
है. एह m ce लिया. बगल में 43 की सफलता का माप मात्र वह समयावधि / 
कित i Rea ia हुए शायर की जेब है, जिस में वह चलता है? क्या कवियों || 
बु एप a तल निकाली और उसी कंबल का समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व है? | 
ते| a कर दो घूंट al लिए. यदि हां, तो क्या वे अपने उत्तरदायित्व | 
ते की. vie सम्मेलनों में किसी एक - का उचित निर्वाह कर रहे हैं 
J a एरी या नागरिक को कोई भी विवेकशील व्यक्ति उपर्युक्त ” 
ह हों हैं श्य मनोनीत किया जाता है, स्थिति को उचित ठहराने का साहस नहीं 
z R 
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जानीपहचानी सूरत 
कई बार उस 


से का दामन भर दिया हस्ते दो आलम से; 
“ake है. कि उस की खानावीरानीं नहीं जाती. 
गर ये उस की खातिर जर्जर का जिगर चीरा, 
नहीं ea हैरां जिस की हैरानी नहीं जाती. 
पता-ए रतो n a ee की. figa, 
मेरी: चश्मे. की अरजानी. नहीं. जाती. 
बहुत जानी “पन-आसा को ` बसीरत मिल. ' गई जब सें, 
हुई सुरतः भी पहंचानी नहीं T 


ie ३ ‘ 
TH eee © दर्दे, दर्द. F es PA खसिशः 
ने मुझे इन्सा aT fear. 

असद लखनवी 
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संत कवियों की प्रशंसा 

॥ की परंपरा चली तो आलो- 
चकों ने तुलसी को हिंदी 
साहित्य का सूर्य घोषित 


कर दिया. प्रशंसा की चका-. 


sare में किसी ने यह सोंचने 
की चेष्टा नहीं की कि 
तुलसी वास्तव में हिदू 


शि समाज के vas थे. 


at queen? 
तुलसी की वास्त- 
विकता पाठकों के सामने 
ला केर रखना ही इस 
| पुस्तक का year है. इस 
से पाठकों को तुलसी 
| साहित्य के बारे में एक नई. 
| दृष्टि से सोचने की प्रेरणा 
` मिलेगी. 


मुल्य रु. 8. डाक खच रु. 2. 

स्करूलोंकालिजों के 

' अध्यापकों के लिए ५० 

प्रतिशत की छूट, मनी- 

` आर्डर द्वारा 5 रुपए भेजिए. 

वी. पी. पी. से. a 
संभव नहीं है. : 


fase विजय प्रकाशन 


| 'एम्‌-12, कनाट सरकस, 


..... नई दिल्ली-1. 


कर सकता है 


7 ation Chen nalang eG SH a 
ह| ` को औल करत नहीं थकत 


निर्मातानिदेंशकों को दोष देते eal | 
केवल पैसा कमाने के लिए घटिया aad | 
अश्लील, मारधाड्पूर्ण चित्रों का fut / ` 
करते हैं और दशकों की दुर्बलता gy) 
लाभ उठा केर उन की रुचि को जि 
प्रतिदिन बिगांड रहे हैं. क्या हमारे क 
गण भी यही नहीं कर रहे हैं? जिए 
लिए दूसरों की आलोचना, स्वयं को 
काम! 

कवि एवं साहित्यकार समाज के द 
के साथसाथ, समाज के निर्माता भीमा 
जाते हैं. यदि समाज उन से उचित लि 
की AAT. करता है तो यह्‌ ज 
नहीं है. यह सही है,कि कवि a 
एक उद्देश्य मतोरंजन भी है, Kh 
कभी/ भी सहन नहीं किया जा सकता 
कि ये मात्र घटिया मनोरंजन का aM 
बन कर रह जाएं. 


| सम्मेलन का एक सा हिति 

कवि होता है. इस से जहां एक गे 

| श्रोताओं का स्वस्थ मनोरंजन ही, | 

| जन जागृति, उचित दिशा T ad BR | 

` निर्माण जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यो भनौ तक 
दान दे सकें, तभी कहा जा सकता ९ | 
ये अपने उद्दे शय में सफल ae p 

कवि सम्मेलनों का स्तर दार N 
रखने में जहां सब से बंड़ी जिम ली 
कवियों की, वहीं यह भी बा के बनी 
उन का संचालन ऐसे कुशल द | 
सोपा. जाए, जो व्यवस्थित ढा इप Teh y 
चला सकें. कवि सम्मेलन की. nee “था 
का मापन श्रोताओं से जमे रहने, i [क 
सम्मेलन अधिक समय तक 
आधार पर नहीं किया जाता 
यदि प्रत्येक कवि सम्मेलन 

.कम एकदो वरिष्ठ A पा 
कवि उपस्थित रहें, जिन के * 
अन्य कवि. अपनेआप को 
विवश हों तो कवि at सकते 

` एवं उपयोगी सिद्ध हो 


ukhii Kangri Collection, 


ee: eee | he a tal a RR E 


| 


रणा और उपलब्धि { 


/ 
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_ “बलो, उस व्यक्ति का थैला भीः 
के हवाले कर आएंगे.” £ 


› राजन से मेरा काफी पस at 


XI घर पर ही ae 


“आओ भाई, बहुत दिनों गः 
X DT 


gat उस रहस्यमय व्यक्ति का पत्र भी जीवन को. सार्थक मातंगा. मतलब यही 
cam, जो किसी राहगीर ने पुलिस , कि मैं अपने हृदय, नेत्र तथा अन्य उपः 
mag) सेक्टर की भेजा था. पत्र में लिखा था. योगी अंगों का दान करना चाहता हु 
“इंस्पेक्टर हा `` मुझे यह भी मालूम है. कि आप का 
- आपके शहर में मैं एंक नया व्यक्ति कानून मेरे जीतेंजी मुझे इस दान की 


दिर के 3 
ने फू m भटकने के दौरान मेरी मुलाकात निश्चय कर लिया है कि ब्लेड की तेज 
aga ऐसे परिवार से हुई, जिस का मुखिया धार से-अपने गले की 'विडपाइप” काट 


PRM के शहर के एक बड़े अस्पताल करगे: , 


हृदय ठीक से काम लोग शीघ्रातिशीघ्र रेलवे ओवरब्रिज के 


oe खबरों के अनुसार उसे _ पास आ जाएं ताकि मेरी अंतिम इच्छां ` 
रोपण" की सख्त जरूरत है.” की पूर्ति के लिए आप मुझे जीवित अचस्था | 


i -A विचित्र परिस्थितियों -के - में पाए; : 
ता fee हैं कि भेरा यह जीवन ` कष्ट के लिए घन्यवाद, 
क ए 3 i हो गया है- इसके ` द 


S| DAN, Digiti ed by Ar ESA SamakFoun gion Ahennal and eGangotri zi 7 | we 
gy राजन ते Pel. आर उस Wert के “मे जावन का अत कर दे, मैं चाहता हूं 
वेमे बताना शुरू किया, जो कल सवेरे. कि मेरे अंगों का कुछ सदुपयोग पीड़ित 
वाती घटता ते भी अधिक रोमांचक थी. मानव जाति के लिए हो जाए तो अपने. 


apg, दोतीन दिनों से आप के शहर में ` अनुमति नहीं देगा, इसलिए मैं ने यह zs 


छ अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता और ` दूं. आप लोग मुझे किसी भी तरह नहीं बचा. i 
त प्रतिष्ठित व्यक्तिः है. पर इस समय. पाएंगे ओर मेरी यह अंतिम इच्छा पूरी 


पड़ा अपने जीवन के अंतिम क्षण गिन .-- इसी लिए उस पत्र के मिलते ही आपः. 


आप का आभारी, .” 


कमो आप ने सोचा) \ 


NN >ज 4 >> अकलफ EEEE E ररर्र्1्1्1्1्1्-ञय््-्-_-प._ 


भौर डाक्टर ठीक समय पर घटनास्थल = 


पर पहुंच गए थे. उस व्यक्ति को बचाने 
की कोई उम्मीद न देख कर उस की 


अंतिम इच्छा पूरी की गई. विजयजी का: 


/ हृदय प्रतिरोपण भी सफल रहा. आशा 
है, वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे. 

मेरे मुंह से अचानक निकल गया, 

“यही 'उस व्यक्ति की सब से महान उप- 


“लब्धि थी. 

में बहुत.देर तक इस समीकरण को सुल- 
झाने में लगा रहा कि उस कीं इस 

उपलब्धि के पीछे नारी की प्रेरणा थी या 

नहीं. 

' यदि उस की पत्नीने उस के साथ 

वसा Sal व्यवहार न किया होता,“ तो 


गांधीजी की - मृत्यु . के समय 
aaie शा की वह उक्ति भी मुझे यादी 
गई, “बहुत अच्छा होना भी बहुत लु 
नाक है. 

मैं ने कल सवेरे की घटना विता 
से राजन ओर प्रतिभाजी को सुनाई! 
उस रहस्यमय. व्यक्ति का वह रह 
चैला राजन के/हवाले कर दिया, 

राजन भी बड़ी तत्परता सें ह| 
टुकड़ों'में से उस व्यक्ति के परिवार वर्ग 
का नामव पता खोजने में तल्ली है|, पठे, : 
गए. J 


बात है 


लायक 


ndation Chennai and eGangotri 


इस स्तंभ के लिए अपने रोचक संस्मरण 
भेजिए. प्रकाशित होने पर दस रुपए को 
पुस्तके पुरस्कार में दी जाएंगी, ` 
भेजने का पता : ये लड़के, मक्ता, रानी 
झांसी रोड, नई दिल्‍्ली-55 


e एक बार मैं अपने एक मित्र और उस की भाभीजी के साथ बाजार जां रहा | 
fran} पा. सड़क पर बड़ी भीड़ थी. सामने से आते हए एक लड़के ने अपने कंधे से. भाभीजी ' 
नाई भौ! |. को धक्का देना चाहा, परंतु उस के ऐसा करने से पहले ही मैं ने उस का कालर | 
रहा | पकड़ लिया 
| उस लड़के ने कालर छुड़ाते हुए AHS कर कहा, “AAT भाई साहब, क्या 
से | a है?” 
[र्‌ वा तभी मेरे साथी ने उस.का कालर wer दिया और कहा, “भाई साहब के 
लीत || साठे, अपनी बहन साहिबा को देख कर चला करो.” 
N वहां पर उपस्थित, लोग.हंसने लगे. उस समय उस लड़के की हालत देखने 
=a | a i ou - --नरेदाप्रसाव, बाढ़ 


® एक बार एक कालिज के आगे कुछ लड़के खड़े थे, तभी वहां से एक लड़की 

'अरी. शुड में से एक लड़के ने लड़की को संबोधित.करतें हुए कहा, “क्या हाल है? ” 

लड़की ने भी तत्काळ उत्तर दिया, “जैसा तुम्हारी बहन का ts | 

ईस पर एक दूसरे लड़के ने कहा, “वह तो गर्भवती है. ४ R 

= --अनफ विनायक, aE 

: We D कक्षाध्यापक कुछ सनकी स्वभाव के हैं. वह लड़कों से छोटीछोटी बालों पर 

IR लगते हैं. एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान किसी बात पर एक लड़के 
i लड़के से कहा लू तो मूर्ख है Š 

Rg ee महोदय बोले, “मूर्ख को प्रहचानने वाला महामुखे होता है 


X ! 
$ 


122 ४) 


by पीछे से एक लड़का. बोला, "महामुखं को पहचानने वाला परमभूर्ख 
Aaa “भा में हंसी मूंज -उठी: उस समय अध्यापक महोदयः को चेह 
F i : faa वहिषठ, बांसवाड़ा 


Dy aout महाविद्यालय को खुले areas fet हुए थे mE ति छात्र 
पष लइ णेणे से बाज नहीं ar रहें थे. एक दिन एक नयाःछात्र tat 
PT किस्म के कर रहा था. उस ते कमीज के एकदो बठत-खोल रखे थे: तभी एक 
म उपने छात्र ने उस से कहा, “कमीज के बटन बंद करो: 

i en होतेः हो? '' नए छात्र ते उसी स्वरे में जवाब दिया, = 
Ni? a जैसे इसी प्रइन की प्रतीक्षा में था, “यों, तुम ने मेरा! 


is है?” ध ने-दढ़तापू्ण स्वर में कहा । 
जया था, आसपास खड़े अच्य लड़कों 


aiti adar Raman tion कोटि e A E 


i 
विश्व पाकेट gaa z 


सितारा (ऐतिहासिक उपन्यास : आनंदसागर) पते H 
रियासत नौरंगपुर के मालिक की बेटी परिस्थितियों के चक्कर में पड़ कर हिती हो, ' 
बन बैठी. उस के मन में एक आग जल रही थी ब्र i 


एक दिन सितारा शाही रककासा से नादिरशाह के दिल को मालिक बन गई रावित कर 
उस ने दिल्ली में कत्लेआस बंद कराने के लिए अपनी जिदगो को हर खुशी बुरा प कर 
कर दी. दिल्‍ली को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया रोमांचक उपन्यास, शव के 


शीशे की दीवार (उपन्यास: रमेश गुप्त) | aN 
एक स्त्री और एक पुरुष रात को कमरे में अकेले हों, फिर वे पतिपत्ती भी॥| ऐसा नह 
तो भावनाओं के खिचे तार ढीले पड़ जाते हैं. मदसाती रात को खशब उन के ब्राहहयों : 
fear को कम कर के एक हो जाने का संदेश देती है जिस का वे -विरोध तहीन होने 
सकते. लेकिन अनुराधा और अनुराग को जिंदगी इस का अपवाद सिद्ध हुई. ग) 
बीच शीशे को एक अभेद्य दीवार थी. रमेश गुप्त का दांपत्य जीवन की caren [ही कि 
वाला लघु उपन्यास - का शिव 
बच्चों के मुख से (संपादक : विश्वनाथ) a 
कहते हैं हिदी में शुद्ध हास्य की कमो है, लेकिन यह पुस्तक इस का अपवादो को 
होगी, wits इस में दिए गए हास्यं के भल स्रोत आप के अपने बच्चों जसे न| ia z 
हैं, जिन की भोली बातें सुन कर आप हंसे बिना नहीं रह सकते शा 
एकका z nia a 


2 


ft 
pa वाली सफलता विश्व के 
बाही के आत्मविश्‍वास को बढ़ा 
a अगले मुकाबलों में संघर्षपूर्ण 
; Liga करने को भले ही प्रेरित 
zimia, पर भारतीय खिलाड़ियों को 
JA सी विजय भी इतना अधिक 
cmb धित कर देती है कि वे अगले मैचों 
त बुं करने की क्षमता ही खो बैठते 
ong विजय के क्षणों में आत्मविश्वास डिगने 
Ag स्थिति निःसंदेह विलक्षण ही 
पाएगी. 
तती भी॥ ऐसा नहीं है कि गिनेचुने भारतीय 
के बरहि में ही थोड़ी सफलता से पूर्ण 
नहीं शाह होने की प्रवृत्ति है, बल्कि ated- 
ई. हित यह है कि प्रायः प्रत्येक भारतीय 
याशि किसी न किसी सीमा तक इस 
Mpa शिकार है. भारतीय खिलाड़ियों 
D aie की एक झलक थामस 
जि E तिस में स्पष्ट रूप 


मि स्तर पर लेली जाने वाली 


Ct) (ts 
ई त्र सेमी 

शे मुकाबला हुआ. 14 फरवरी 
on में खेले गए पर चर के 
गे a तीन में विजय प्राप्त कर 
निश्चित तरह से फाइनल में प्रवेश 
ही किस कर लिया. मलयेशिया 


a नाल मैच में मिली, 
व्‌ डोमिनिक सून 


केल. के ATED AVE SAna Fo 


W वेडमिटन प्रतियोगिता के- 
फाइनल में भारत व. 


X मलयेशियाई खिलाड़ियों ने 


'प्राप्त कर स्थिति को 4-4 की BET 
. पहुंचा दिया. अब सारा दारो 


STR ब पार्थ गांगुली | 


एक ओर पराजय. 


खिलाड़ी काफी लज्जास्पद एवं fares 
ढंग से पराजय के गतं में जा गिरे. हीन 
तो यह चाहिए था fe पहले दिन को 
सहज विजय भारत को मलयेशिया पर 
आसान विजय दिलाती, जब कि ga 
कि एकएक मैच के साथसाथ विजय अ 
के हाथ से खिसकती चली गई. 
अंतिम दिन भारत के. 
विजेता प्रकाश पादुकोने मलयेशिया | 
फुआ आ हुआ के विरुद्ध एक एकल 
ही जीत पाए. शेष मंचों में से 


युगल मैच पर था. लेकिन इस 
यैशिया के डोमिनिक सूत ओर 
चोंग ने भारत के प्रकाश पा 


RD SI ere SCC 


7 


D Fe 


प्रकाश TERA : फाइनल में पहुंचने 
का प्रयास धूमिल हो गया. | 
लेकिन मलयेशिया के विरुद्ध निर्णायक 
अवसर पर प्रकाश भासिफ के साथ मिल 
कर .मलयेशियाई जोड़ी पर संगठित 
` आक्रमण नहीं कर पाए ओर यही उन की 
च॒ उन के देश की पराजय का प्रमुख 
कारण रहा. किसी भी परिस्थिति में 
अपने मानसिक संतुलन को कायम रख 
पाने की अद्भुत क्षमता ने अंततः मल- 
. येशियाई खिलाड़ियों को विजय का 
शानदार उपहार दे दिया. 


le 


“Bee 


नहीं 


` सुखद कल्पनाएं की गई थीं. लेकिन वास्त- 
विकता के धरातल पर आते ही ये सभी 
कल्पनाएं ऐसे छिन्नभिन्न हुई कि भार- 
. तीय क्रिकेट का लगभग ढहता हुआ स्वरूप 
` एक भोर जबरदस्त धक्के से बिलकुल 
बदरंग हो गया. 


Digitized by Atya Samaj Foundation Chennai MSPR Eaa से | | 


स्तर का पूर्वाभास हुआ. 


. क्रिकेट : विजय इतनी शानदार ` 


. मौसम ने न्यूजीलैंड 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri f 


भरु | 


की भारतीय खिलाड़ियों की ब्रा 
वृत्ति यहां भी विस्तृत रूप मे है| 
दी. जब न्यूजीलेंड के लिए भारी 
का गठन किया गया तो क्रिकेट हेह 
कांश तथाकथित जानकारों ने ह 
सुगठित भारतीय दल की संज्ञा |. 
उस को सफलता के संबंध Hay 
डींगें हाकी. पहले टेस्ट मैच में बा 
में न्यूजीलेड के क्षेत्ररक्षकों द्वार 
लपकने की AAT और भारतीय पि 
की चमत्कारक सफलता के ब 
भारत ने आठ विकेट सें विजय प्रा 
ली. इस विजय को भारतीय कि 
एक नए म § ia 
गया. कुछ को यह विजय a Š 
एक झोके की तरह लगी, तो ed 
इस से भारतीय fate के तेजी॥ 


लेकिन सही मायनों में e x 
कितनी ger थी--इस की Jè 
दिन बीततेबीतते खुल गई, 
के दूसरे टेस्ट मैच में नजी 
क्षेत्ररक्षण में सुधार किया, | 
बाजों के लिए उन के गदा. / 
पाना असंभव हो गया. 
पारी के 270 रन के जबाब 
ने 403 रत बना कर 


जब भारत पर 
रूप से मंडरा 
की दयनीय स्थिति ei 
अपना वरद हस्त ay पर रषा बौ AP 
ढे घ aq 
भग साढ़े सात को विजय 


कर दिया. `. 
भारतीय टीम की 
पर यह पहला 


लेकिन इस के साथसाथ a 
ओर खेलने की 


z ma रूप से वह स्थिति काफी 


रही. 
भात; oe दुसरे टेस्ट मंच में भारत की 
sad ल्वा कर दी, लेकिन तीसरे व अंतिम 
५ |! मैच में जब भारतीय एक बार फिर 
'राजय के कगार पर पहुंच गए तो वर्षा 
ग की सहायता करने नहीं आई. नतीजा 
ही हुआ जो होता चाहिए था. बड़े: ही 
कीय ढंग से न्यूजीलेंड ने साढ़े तीन 


13 रन से हरा दिया. 
यहां सब से ज्यादा उल्लेखनीय बात 
ह रही कि इस से पूवं न्यूजीलैंड ने 
गत को कभी भी एक पारी के अंतर 
शीत हु रहीं हराया था. यही नहीं, दूसरी 
ag tre द्वारा बनाए गए 81 रन 
: तेजी | Ps के विरुद्ध भारत की न्यूनतम 
था का रिकार्ड बने. न्यूजीलेड के 
i यहु इ हैडली ने भारत की दोनों पारियों 
की १ भरः चार व सात विकेट लिए. उस 
r y D का x अन्य गेंदबाज 
7 पं एक पारी में 
ar We 11 विकेट नहीं ले ae ह 
रों बी 
टेस्ट xaa 1-7 से बराबर 
ne Wiis भारत पर araar 
त करने में सफल नहीं हो 
= जिस शानदार ढंग से उस 
कह मच में भारत को परास्त 
जा का उस की 
परिचायक है. . 
eee wa कारण न्यूजी- 
र अनप 
Try गया. न मालूम T 
परा 


sop 


EEA 
EA 
Ei 
-a 
ap 
alia 
ay 4 
E 
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A 


| are 
Vues 


हो PENE ENRE Ferm. परिस्थिति 


fad खेल में ही भारत को एक पारी . 


सी कार दोनों देशों के बीच खेली 
नहीं पाई.  मुक्केबाजी के एकएक मुका- 


` अस्तित्व खोता जा रहा था, एक घसाका | 


` -बीचं खेली गई अविस्मरणीय टेस्ट 
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में उस मंच को गंभीरता से नहीं ले पाए, 
ओर यही भारत की पराजय का: कारण 
था. 

- जहां तकं खराब मोसम का प्रश्‍न है, 
भारतीय जलवायु में खेलने वाले क्रिकेट 
खिलाड़ी शीत वातावरण में हमेशा अस- 
फल होंगे. क्रिकेट ऐसा खेल तो है ही 
नहीं, जिस में. भागदोड़ कर भारतीय: 
खिलाड़ी अपने शरीर में थोड़ी फुरती 
पैदा कर सके. बर्फीली हवाओं के बीच 
हाकी व फुटबाल के खिलाड़ी. ठंड पर 
काबू: पा सकते हैं, क्योंकि ये खेल कुछ 
समय के लिए होते हैं ओर इन में हर 
क्षण भागदोड़ की पर्याप्त गुंजाइश रहती. 
है. लेकिन क्रिकेट में, जहां अधिकांशं _ 
समय खिलाड़ियों को agaa खड़ा रहना 
पड़ता है, थोड़ी सी ठंड अपना पूरा 
प्रभाव डाल सकती है. 


क्रिकेट खेलना भी लाभदायक पेशा | 


क्रिकेट को किसी समय विश्व पेशेवर | 
जगत में फुटबाल के बाद सबसे अधिक | 
घन कमाने का नुस्खा. माना जाता था: ' 
लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक टिक 


बले में लाखों रुपए का वारान्यारा होने 
लगा. अतः केवल घन कमाने के उद्देश्य 
से किसी खेल को अपनाने वाले पेशेवर 
खिलाड़ी मुक्केबाजी की ओर आष्ट 
होने लगे. इस खेल (या तमाशे) से पेसा . 
तो अवश्य मिल॑ जाता है, लेकिन इस से | 
चेहरे का संमूचा नक्शा बिगड़ जाने का ' | 
खतरा हमेशा मौजूद रहता है. on 
इसी बीच लान टेनिस एक अति | 
सक्रिय पेशेवर खेल के रूप में उदित. 
हुआ. ऐसे समय में जब फुटबाल, मुक्के- 
बाजी.वं लान टेनिस की छाया में क्रिकेट | 
एक पेशेवर सेल कें रूप में अपना 


सा हुआ, 1975 से 1976 तक ee A 
महीनों में आस्ट्रेलिया व वेस्टइंडीज के . 


जा 


> ~ 
haa NSS ses 


ऐतिहासिक विजय प्राप्त की) के बीच में 
ही आस्ट्रेलिया के तूफानी गेंदबाज जेफ 
थामसन को आस्ट्रेलिया की सुप्रसिद्ध 
काउंटी टीम क्वींसलंड के लिए 6 लाख 
33 हजार डालर पर दस वर्ष के लिए 


` अनुबंघित किया गया. इतनी अधिक राशि 


पर आज तक किसी क्रिकेट खिलाड़ी को 
अनुबंधित नहीं किया गया है. 

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज एंडरसन 
मांटगुमरी एवर्टन waca को भी 70 
हजार डालर पर न्यू साउथवेल्स क्लब 
में खेलने के लिए आमंत्रित किया गया 
है. वेस्टइंडीज़ के श्रेष्ठ बल्लेबाज एलविन 
इसाक कालीचरण को सिडनी के उत्तरी 
जिलों की टीम के लिए खेलने पर 20 
हजार डालर की रकम दी जाएगी. बाद 
में वह आस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय क्रिकेट 
प्रतियोगिता में न्यू साउथवेल्स की ओर 
से भी खेळ सकते हैं. 


खेल के साथसाथ समाज सेवा भी 
अमरीका या यूरोप का एक आम 
खिलाड़ी भी नित नए से नए कीतिमान 


कायम करने को कितना लालायित रहता 
है, इस का एक उदाहरण पिछले दिनों 


| लास एंजेल्स में देखने को मिला. अमरीका 


के इस शहर में चार युवा टेनिस खिला- 
feat ने पूरे 58 घटे तक लगातार 
Fit मच खेल कर एक नया विश्व 
कीतिमान कायम किया. ये खिलाड़ी 
स्थानीय उत्तरी हालीबुड हाई स्कूल के 
छात्र थे. 

ये खिलाड़ी थे--17 वर्षीय लांस हैल 
77 ही वर्ष के लांस age, 16 वर्षीय 


गस पियान गैबेली और इसी आयु वर्ग के 


रास स्किडरमैन. इन चारों खिलाडियों 
ने बृहस्पतिवार, 29 जनवरी को रात नौ 


बजे अपना खेल शुरू किया ओर रविवार 
2 फरवरी के सुबह सात बजे तक खेलते 
` रहे. प्रत्येक घंटे के खेल के बाद उन्होंने 
हर बार पांचपांच मिनट विश्राम किया. . 


“गिनीज बुक आफ रिकाङ्‌स' के 


-पृ'खला (जिंश में अस्ट्रीलियी०े/4-प०सें०/०अमुसाए इसः ARET कीतिमान 
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के खेल का था. यों तो चारों हिता 
का इरादा इस अधिकृत विश्व atte 
में पूरे पांच घंटे का सुधार करते 
लेकिन युवकों के स्वास्थ्य का ध्य 
उन्हें अपने इस उद्देक्य को पूरा ay 
से पूर्व ही रोक दिया गया. इस fra 
aa से इस चौकड़ी ने लगभग 3% 
डालर की रकम. एके स्थानीय म 
संस्था के लिए एकत्रित की. 


विबलडन--और अधिक पुरक्ता Ta 
fa की सब से बड़ीलान रेश ६ 


प्रतियोगिता विबलडन के आकपंग | कहा. 
ज्यों का त्यों बनाए रखने के लिए फ ता है 
कई वर्षों से अनेक प्रयत्त किए गए| ब 
पहले पेशेवर खिलाड़ियों को faa art बे 
भाग लेने की अनुमति प्रदान कर गा है, ३ 
डन की गरिमा को. बचाया गया. GA जातक 
में विबलडन की पुरस्कार fan 
दी गई. P | 
अब विबलडन की कुल m 
राशि में ओर अधिक बढ़ोतरी सं 
गई है, ताकि विशव के सभी mM 
खिलाड़ी विबलडन की aN 3 i 
सकें. अब विभिन्न खिलाड़ियों PAN है, 
पौंड के स्थान पर eet 
पुरस्कारस्वरूप दिए जाएंगे. en 
के विजेता को 70,000 We के a 
12,500 पौंड और महिंला [is ) 
विजेता को 7,000 पौंड के 
10,000 पौंड मिलेंगे. . 
विबलडन के बिभित्त मैन | 
लिए टिकट दरों में भी Ewe 
गया है. अब मध्य कोर्ट की | 
की दर 3.30 पौंड कै al 
पौंड होगी. अनुमान हैं 
इस वर्ष की विबलडन ” 
आयोजकों को कुल 6,00 
आय हो सकेगी, जब ee i 
की "प्रतियोगिता में कुल वितर 
पौंड होती थी. ae ee 
योगिता 27 जून से 3 


rmai 


uik 


=. 
= 


TR 
Founda सत के सिए समाचारपत्रों की 
कटिंग भेजिए. सर्वोत्तम कटिग पर दस 
रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. 
इस अंक के पुरस्कार विजेता श्री गोपाल 
श्रीवास्तव, कानपुर, हैं. 

भेजने का पता : सावधान, मुक्ता, 
रानी झांसी रोड, नई दिल्लो-55. 


z eo के आरोप में एक बंदी ; 
बीना. रेलवे पुलिस ने एक स्टेशन मास्टर से दो हजार रुपए ठगने के आरोप 
{एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. मंडी बामोरा के स्टेशन मास्टर श्री कृष्णमुरारी 
म के जमीन संबंधी प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं. 
कथित अपराधी राधेश्याम श्री शर्मा की अनुपस्थिति: में उन के घर गया 
$ एं हा कि श्री शर्मा थाने में बंद हैं... अतः उन्हें छुड़ाने के लिए 5०० रुपए की आव- 
लिए प ता है, यह घनराशि परिजनों ने राधेर्याम को दे दी. 
ए ni बाद में यह व्यक्ति श्री शर्मा से मिला, और अपना परिचय रेलवे के उच्चा- 
ववत | जारी के रूप में दिया और कहा, “मुझे तुम्हारे प्रकरण की जांच का कार्य सौंपा 
कर पिए गा है, अत: तुम मुझे दो हजार रुपए दो.” श्री शर्मा ने इस संबंध में रेलवे पुलिस : 
नारी दी, पुलिस ने राधेश्याम को गिरफ्तार कर लिया. 
नई दुनिया, इंदौर (प्रेषक : अखिलेशकुमार, राजगढ़) 


JE 


ara fa 
TRAT § 


gag 'गयंतोमाला का देवर 


TRI A. बरेली जनपद के आवला नगर में. स्वयं को सिनेतारिका वेजयंती- 
की देवर बताने वाला व्यक्ति हजारों रुपए की ठगी कर फरार हो गया. | 

T है कि आकषक व्यक्तित्व का एक 4० वर्षीय व्यक्ति कुछ दिन पूर्व नगर 
रत तेथा उस- ने अपनी योग्यता एम. बी. बी. एस., ए. एस. (स्काटलैंड, हालैंड) , 
उणी) बताई. अनेक रोगियों का इलाज प्रारंभ करते हुए उस ने अपना 
के लिए विदेशी दवाएं भी मरीजों को दीं. 
॥ पति क्षीं को विलिगडन अस्पताल दिल्ली में कार्यरत एक जरमन महिला 
Mae पुन: योः 28 नवंबर को काफी कीमत की झूठी दवा मरीजों को देने के | 
लाइ का आश्‍वासन दे कर चला गया. 
`का पता जाने पर उस की खोज की गई, तब उस के द्वारा दिए गए गलत 


पेला. -_आज, वाराणसी (प्रेषक : प्रवीणचंद गांधी, वाराणसी) 
a oe ले कर चंपत z a i 
छेकर चपर "ज Ue एक कंपनी से एक व्यक्ति आठ हजार रुपए z 
T m हो गया. बताया जाता है कि एक सूटघारी व्यक्ति उक्त कंपनी में 
स्पा भोर उस ने एक सौ रुपए के तोट का छुट्टा मांगा. मुनीमजी गोलक . 
नीक "एल रहे थे कि टेलीफोन की घंटी बजी. गुनीमजी गोलक खुली | 
on लगे. टेलीफोन की बातचीत समाप्त होने के बाद जब उन | 
सए वारे की ओर गया तो देखा कि वह गायब था तया गोलक से | ; 
अस्सी नोट भी गायब Wie ee 
Tamm, कानपुर (प्रेषक्: गोपाल श्रीवास्तव, कानपुर) | 
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— TT Aaa ee Cha On ee SS 

| ७ Afega कालिज का प्राध्यापक बन कर ठगी 

i sagedase) EnA eA nET को 

मेडिकल कालिज को डाक्टर प्राध्यापक बता कर साढ़े तीन सो रुपए की am, 

कर चंपत हो गया. उंस ने अपना नाम डा. एस. कुमार बताया. CA | 

पता चला है कि उस ने उक्त दवा विक्रता से दवाइयां लीं ओर ad 

चुकाने का समय आया तो उस ने कहा कि वह बटुआ घर पर भूल आया है, शा कि 
at विक्रेता अपने नोकर को उस के साथं भेज दे तो वह उसे दवाइयों के. 

` देगा. ; 


दवा विक्रेता ने अपना आदमी उस के साथ भेजा. वह सीधा संपूर्णानंद! 
कल कालिज पहुंचा और नोकर को.बाहर फाटक पर खड़ा रहने को कहा, 
काफी देर तक वह कथित डाक्टर प्राध्यापक लौट कर बाहर नहीं बं 
नोकर मेडिकल कालिज.के भीतर पहुंचा. पूछताछ करने पर मालूम हुआ किन 
में एस. कुमार नाम का कोई डाक्टर है ही नहीं. ; | 
i --राजस्थान पत्रिका, जयपुर (प्रेषक : ओमप्रकाश, NT 


७ जाइूगर युवती को ले कर फरार rare 
म. प्र. के ग्राम घनियाजाम में रामजी नामक तथाकथित जादूगर Gi ।पुवति 
वर्षीय नन्ही नामक आदिवासी युवती को ले कर फरार हो गया. . al arte 
हि उक्त ग्राम में रामजी नामक एक भगत भामा जो अपने आप को जाई5| È प्रा 
माहिर बताता था. उस ने ग्रामीणों को कुछ चमत्कार दिखाने के लिए सात {| भो प्रा 
ओर सात युवतियों की मांग की, जिस पर ग्रामवासियों ने तुरंत सांत युवकों ब] बाती 
युवतियों का प्रबंध कर दिया. = 
a हे वह्‌ तथाकथित भगत सब को साथ ले कर जंगल में चला गया * 
|. युवकों ओर युवतियों को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया. नन्ही नामक युवती को ते ES 
ag घने जंगल गे गया तो चार दिन बीतने पर भी नहीं लोटा. i 
भगत ने बताया था कि वह नन्ही के साथ खाट पर as कर आस 
सर करता दिखेगा. मगर भोले है लाख प्रयत्न करने पर भी आग ॥| भारतो। 
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भी नहीं देख पाए. i ' | पहा 
“नवभारत, रायपुर (प्रेषक : सुरेशचंद्र सक्सेता, भप ir 
® नामी ठग पकड़ा गया ; we 


a हर inc 
Bat ae ae ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो लोगों को पीर a 


p N 2 x z 5 S a y eat > í è 
see mat (म. प्र.) के भेरू ढोली का लड़का रघुनाथ TH इस्मा उल 


नकली पीर महाराज विगत दिवस तीन औरतों aq रूप 
> तों को अवध : 
का र सचना मिलते ही एस. ओ. श्री रमेशचंद्र पांडे ने तत्काल उ. 


के दल अब्दुल पकड़ क 
एक चोरी की साइकिल भी oe m सदस्य अब्दुल को पकड र 
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E हजारों पाकेट बुक्स 


होती है. उन सबसे अलग हैं 


| ।पृवतियों से 

! miae सुझावों व श्रनुभवों 
| हे प्रावार पर लिखी गई पुस्तक 
गो प्राम युवतियों के समक्ष झाने 


र ब गली समस्याप्रों को सुलझाने में 


| शापक होगो, 


स. 5 
£| "रकता राहो 


चरका व भ्रन्य कई देशों . 


| लव के प्रति विशेशियों के 
RR की झलक देखिए. 
eka की... 
me परिवार की सोचीसाघी 
M द का कहानों 


£| ऐ उन 
í तो ह सती 


क्षत अपना लक्ष्य- 


० बंधनम्‌ क्ति 


MHA की नारों पुरुष को तरह 
स्वावलंबी होना चाहती है. लेकिन 
कया वह दप्तरी 'जिदगों में केर 
हो कर छटपटाने नहीं लगी है? 
एक कामकाजी दंपत्ति को संघ्षपृण 
खोखली जिंदगी कों रोचक कथा, 
प्रत्येक रु. 4 


पूरे परिवार केलिए _ 
मनोरंजक व सुरुचिपुण पुस्तक 


i ey te विश्वविजय 
Aine रोमांचक सत्यकयाएं विश्विविजय प्रकाशन 


| "ही ' इतिहास वस्तुतः दिल्ली 
इतिहास है. यह नगरी 18 
रीर उजड़ी इस 


आज ही अपने पुस्तक विक्त से ल. 
प्राप्य : दिल्ली बुक कंपनी, एम-1 2, 
कनाट सरकस, नई दिल्ली-110001. . ॥ 
पूरा सेठ लेते पर 5% व डाकंख् की छूट. ` 
यादेश के साथ पांच पए प्रंप्रिम भेजें. 
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“a ft खतंत्र जन्म लेता है और 


जंजीरों में बंधा हुआ पाता है,” 210 वर्ष 
पूर्व रूसो ने इस प्रकार Ga प्रकट किया 
था. लेकिन “स्वाभाविक आदमी” जिस 
की फ्रांसीसी दार्शनिक प्रशंसा कर 
रहा था, उसी समय 'स्वतंत्र' होता था 
जब वह्‌ शारीरिक दृष्टि से मल्ल और 
सामाजिक दृष्टि से आक्रामक होता था. 

दूसरी ओर, मानव जाति धीरेधीरे 
दासता से स्वतंत्रता की ओर, बंधन से 
मुक्ति की ओर आगे बढ़ी है. गुलामों, 
दासों, ग्रस्पृश्यों तथा समाज के अन्य नीचे 
. स्तर के वर्गों के लिए यह अत्यंत कठिन 
“ भोर दीघं यात्रा सिद्ध हुई है. स्वतंत्रता, 
समानता और भाईचारे से युक्त संसार 
का उन का लक्ष्य, जहां पर आदमी द्वारा 
भादमी का शोषण नहीं किया जांता, केवल 
अनिश्चित भविष्य में प्राप्त किया जा 
सकने वाला आदश हैं. 

- व्यक्ति स्वातंत्र्य आधारभूत चीज है, 
जिस का अर्थं है किसी व्यक्ति की बिना 
किसी बाधा के आनेजाने और काम करने 
की शारीरिक स्वतंत्रता. दसरी ओर, 
दासता इच्छा के विपरीत सेवा है. इसे 
मानव जाति के कुछ सदस्यों द्वारा दूसरों 
पर थोपा जाता है. यह स्थिति इतिहास के 
आरंभ से ही रही है. प्राचीन काल में 


म EEN SPOT 


>~ -TETE OTRE R 


के उल्लंघन का परिणाम gar करती थी. 

IAIA समय व्यतीत होता गया, इस 

प्रथा के आधिक पक्षों को अधिक महत्त्व 

मिलता गया और 'दास व्यापार! का 
. शीघ्रता से विकास होने लगा. 

'दासता' शब्द के अंतर्गत स्वत 

के हनन के अनेक रूप और वर्ग aoe 
बलपूर्वक क्रिया गया अनुबंध, इवेत दासता 
लड़कियों की खंरीदफरोर्त और बाल- 
श्रम. 'चेटल' दासता, जिस का अर्थ यह 
है कि कानून की दृष्टि से एक मानव 
दूसरे की चल संपत्ति होता है, पिछले 
वर्षों में काफ़ी कम हो गई है. ऐसा 
मुख्यतः दो कारणों से हुआ है. पहला, 
146 : 
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दासता सामान्यत: युद्ध, ऋण ओर कानून | 
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जिन देशों में दीर्घकाल से | किः 
विद्यमान थी, उन देशों के द्वारा | प्रधा 
की प्राप्ति और लोकतंत्रीकण 
दूसरा संयुक्त राष्ट्र सध म हो विक 
वादविवाद पर उन देशों की सर] सख्य 
द्वारा ध्यान दिया जाना. इस के भाता 
1972 में 38 ऐसे देश थे, TARM हुआ 
रूपों में दासता विद्मा 1 ra 
अफ्रीकी, 15 एशियाई और / | TF 
अमरीकी. tl 
` ` यद्यपि अब संपत्ति की तरह T 
. दासों की संख्या के दात | 
तथापि आज भी “लाखों लोग शी ज्ञ + 
विभिन्‍न प्रकार की प्रथाओं * Ts ची 
दासता की प्रथा T दिर 
क्योंकि 2100 ई. पुः में वा| भिक 
बेबीलोन के राजा ह aa प्राप्त 
मोदित विधान पुस्तिका के लग भीः 
किया गया है. इस प्रथा E Tay 
प्रकृति में स्थानीय दशा है. को 
महान अंतर पाया ata i बात 
faa में मुख्यतः हेप 
बनाया जाता था. ia a पाति 
फोयनेशियावासियों के श ta 


में अत्यधिक विस्तार | 


Rak 


दासों की नीलामी, खरीदफरोरुत 


कि बाइबिल के अंशों से स्पष्ट है. इस 
था से प्राचीन यहुदी भी परिचित थे. 
~ के qa में यह्‌ प्रथा काफी 
रा - वहां नगर राज्यों की जन- 
का एक बड़ा भाग दास श्रेणी में 
चा. गलामों की विभिन्न श्रेणियां 
oa थीं--घरेल नौकर, खेतिहर 
दे कारीगर और कुछ अन्य प्रकार 
मृत Hea वाले. गलामों के साथ 
ae व्यवहार नहीं किया जाता 
| | ae इस प्रणाली का हमेशा 
oan उठाया जाता था. 
ta a खेतिहर मजदूरों-हेलटों 
चीनः अत्याचार मात्र था. 
ifs aom में दासों को कभीकभी 


निकट में ओर देवताओं की वेदियों के 


गण हो X व्यवहार के विरुद्ध आश्रय 
भौ A था. एथेंस के कानून में 
धान है को सुरक्षा प्रदान करने का 
भी हत्या 3, एके अजनबी के हाथों उस 
शेता था Ao प्रकार बदला लिया 
हेया करा ७ कार किसी नागरिक की 
गोलक के ९९ जिस दास की अपने 
tay, “ण्ये शिकायत सही होती 


: कया यह मानवता के लिए कलंक' नहीं है? 
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| 
किसी और के हाथ बेच दिया जाए. i 
रोम के उत्थान काल में दासता की / 
प्रथा बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई. / 
युद्धों के कारण, जिस में कि .अधिकांश 
नागरिक लगे हुए थे व रोम साम्राज्य के\ 
विस्तार के कारण दास प्रथा को समाज- 
सम्मत मान लिया गया. रोम की बढ़ती |, 
हुईं संपत्ति से ata नौकरों को संख्या में | | 
अपार वृद्धि हो गई. ; 3 
कृषि wat पर एक प्रकार की | 
'बागान दासंता' का आरंभ हुआ, जहां पर || 
अनेक लोग ऐसे भूस्वामियों के साथ कुछ- || 
कुछ अवैयक्तिक संबंध के अंतगत श्रम करते 
थे, जिन का उन पर लगभग पूर्ण अधि- 
कार होता था. अधिकांश दास विजित | | 
बिदेशी जातियों के होते थे और उन में | $ 
से कुछ अत्यधिक शिक्षित ओर विभिन्न | 
व्यवसायों में कुशल हुआ करते थे. अन्य 
अभिनेताओं और ग्लेडियेटरीं का काम 
करते थे. दास महिलाएं अकसर वेश्या बन 
जाया करती थीं. À ; es 
अनेक दासों का होना कुलीनवे के || 
लिए ऊंचे स्तर का प्रतीक माना जाता 
था. विदेशी, विशेषकर एशियाई दासों 
की बहुत अधिक मांग रहती थी. दास 
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aa 


“कौ मुक्त कर देना भी कोई असाधारण- माना करते थे. देवदासियों और नोक | 


का x x y 
घटना नहीं हुआ Hae y Ayaa moundi को के।अप्रामें>घुक्रतअका र की दाही. 


के ईसाई बन जाने का. इस के अतिरिक्त 
तुरंत अन्य कोई प्रभाव नहीं हुआ कि उन 
का व्यवहार कुछ नरम हो गया. चचे ने 
दासता की प्रथा को स्वीकार कर लिया. 
रोमन साम्राज्य के पतन से अधिकांश 
दास अर्धस्वतंत्र 'सर्फ' बन गए, जिस की 
मध्य युग में मुख्य प्रथा रही. 


भारत में दासता 


भारत में 'दास वृत्ति’ भनादिकाल 
से विद्यामान है. पुरुष और नारी दासों 
अर्थात दासो और दासियों का रामायण 
ओर महाभारत में एक राजकुमारी के 
दहेज के रूप में अकसर उल्लेख किया गया 
है. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसे दासों 
का उल्लेख किया गया है, जो राज्य के 
फामो पर स्वतंत्र श्रमिकों के साथ काम 
करते थे. लेकिन साथ ही यह भी कहा 


` गया है कि किसी भी आर्यं को दास नहीं 


भावः. 


बनाया जा सकता--'नत्वेवार्यस्य दास- 
* चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी 


` राजदूत मेगास्थनीज ने कहा है (देखिए 
` "एर्यिनः) , “स्रारे भारतीय स्वतंत्र हैं, 

उन में से एक भी दास नहीं:..भारतीय 
| विदेशियों को भी दास नहीं बनाते, अपने 
# देशवासियों की तो बात ही दूर है.” 


| 


| बहुत अधिक नीचे नहीं गिरे थे. जब कि. 
` वेश्य उच्चवर्गीय कारीगरः 
| और कठिन कारे शूद्रों के 


भारत में दासों के प्रति व्यवहार से 
संबद्ध नियम शायद इस दृष्टि से अद्भुत 
हैं कि .उस अत्यंत प्राचीन काल में भी वे 
मानवतावादी थे. उस समय जाति प्रथा 


भी अधिक कठोर नहीं हुई थी और uz 


थे, निकृष्ट 
fee fart छोड़ 
दिए गए थे. इन के अतिरिक्त चांडाल, 


amd, आदिवासी, जातिवहिष्कृत तथा 
समाज के शत्रु भी हुआ करते थे, जिन की 
दशा गलामों और ऐसे कार्य करने वालों 
से भी *बदतर हुआ करती थी. उन से 


` ऐसे कार्य कराए जाते. थे जिन्हें करना 
| निस्नतम कोटि के आर्य भी हीन बात 


COA 
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प्रथा भी विकसित हो गई थी. लेकिन | 
प्राचीन यूनान और रोम में जिस fame 
पैमाने पर दासप्रथा प्रचलित थी, aq 
पैमाने पर भारत में नहीं थी. ` 
मुसलमानों की विजय के बाद दाता 
की प्रथा भारत में सर्वमान्य हो गई, वह 
हिंदू राजाओं द्वारा शासित क्षेत्रों में भी 
फंल गई. देहली से शासन करने वाला 
प्रथम मुसलमान राजवंश एक स्वतंत्र किए 
हुए गुलाम द्वारा स्थापित किया गया था. 
फीरोजशाह तुगलक के शासन कालमें 
दासता की प्रथा अपने चरमबिदु पर पहुंच 
गई, जब लगभग 1,80,000 सरकारी दाप 
थे. उन के प्रशासन के लिए एक पृथक 
विभाग की स्थापना करनी पड़ी. _ 
कुरान में दासों के साथ अच्छ व्यव- 
हार का उल्लेख है और उन के मुक्त 


. करने के कार्य को एक नैतिक कार्य बताया | 


गया है. मालिक का ae कतव्य माना गया 
है कि वह बीमारी ओर वृद्धावर्था i 
अपने दास की देखभाल करे और उसके 
परिवार का भरणपोषण करे. अपे 
मालिक से उत्पन्न गुलाम रखैल के बने 
को स्वतंत्र बालक माना जा सकता है A 
प्रकार की माता को भी अकसर स 
कर दिया जाता था. art 
आधुनिक लोगों को मुसलिम प 
में दासता की प्रथा का एक । 
हरम में नपुंसक अधिका रियों की ति 
प्रतीत होता है. सुंदर स्त्रियों को e 
बताने के लिए अनेक शताब्दि 
अथक प्रयास किए जाते रहे. शा 
प्रिय गुळामों को गुप्त सलाइका २. 
तथा सैनिक कमांडर के रूप xa 
ऊंचेऊंचे' पद दिए जाते थे. तुर्की ead 
तान के प्रसिद्ध 'जांनिसारी oF करो 
रूप से प्रशिक्षित गुलाम हैं? ean | प, 
जिन का न कोई घर होता था ने T æ] 
उन की अपनी कोई संपत्ति भी eg 
करती थी. मिस्र के E i 
गुल्ामों में से ही भरती किए 


) 


waren लिकन : इन्होंने अमरीका में 
दासता का उन्सूलन कर दिया. 


a | बाद में वे इस प्रदेश के स्वामी हो गए 


बोर सात शताब्दियों तक शासन करते 
बताया | रहे. 


नोग्रो 


ale a तट पर पुतंगाली नाविकों 
SM के परिणामस्वरूप अफ्रीकी नीग्रो 

a जा गुलाम के रूप में शोषण होने 
य कार. ताब्दियो तक यह गुलाम 
सेरे हः ARIUS चलता रहा. 

भरीका के सब ज त आदाब बाजार 
विस्तीणं नवविकसित क्षेत्र 
यों N अतलांतिक तट पर ब्रिटिश 
` दाह | 161 मे नीग्रो लोगों को सर्वप्रथम 
Foe णया गया. जब कि वर्जीनिया 

क * | Oy a भर कर गुलाम लाए गए. 
| hay क अमरीका के दक्षिणी 

| श हे ^ नीग्रो दास प्रथा को विशेष 
साभदायक बना दिया. यद्यपि 


फ्रेंच, स्पेनिश और पुतंगाली 


Tey 
हे ane “पार में रूगे थे, तथापि 
i गरी सब से अधिक सक्रिय 


18 ay 
at rg बिल री: में मानवतावादी 
gf | फे 


ओर फ़ांसीसी क्रांति के 
वारे उदार विचारों 
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RE 
से दास व्यापार सतत आलोचना का विषय 


honim गयि! ले सेरी अर्थव्यवस्था 


का स्थान ओद्योगिक अथंव्यवस्था लेती 
गई, दास प्रथा कम लाभदायक होती गई. 
विरियम विल्बरफोसं के नेतृत्व में ब्रिटिश 
मानवतावादी 1807 में ब्रिटिश गुलाम 
व्यापार को गैरकानूनी घोषित कराने में 
सफल हो गए. 7833 में उन के प्रयासों 
को उस समय सफलता प्राप्त हुई जब ग्रेट 
ब्रिटेन और उस के उपनिवेशों में दास प्रथा 
का उन्मूलन कर दिया गया. 


मुक्ति 


अधिकांश यूरोपीय देशों ने इसी 
नीति का अनुसरण किया. 7843 में ब्रिटिश 


. भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया 


गया. संयुक्त राज्य अमरीका में दासं 
प्रथा के कारण उदार तथा मानवतावादी 
उत्तर, जो उसे एक महान बुराई मानता 
था, और गुलाम प्रथा वाले दक्षिण, जो 


इस प्रणाली को बनाए रखना चाहता था, , ” 


के बीच निरंतर संघर्षं होता रहता था. | 
इस संघर्ष के परिणामस्वरूप गृहयुद्ध fas 


` गया. उस के उपरांत लिंकन ने “मुक्ति 


संबंधी अपनी प्रसिद्ध घोषणा की. और 
अन्य अनेक कारगर कानून बनाए. संवि- 
घान के 73वें संशोधन में, जो 18 दिसंबर, 
1865 को किया गया, यह घोषणा को ' | 
गई, “अमरीका के भीतर या उस के 
शासन के अंतगत आने वाले किसी भी 
स्थान में, केवल किसी अपराध के दंड- 
स्वरूप को छोड़ कर जो संबद्ध कानूनों के 
अनुसार दिया जाएगा, न.तो दास प्रथा 
रहेगी और न इच्छा. के विरुद्ध सेवा लेने 


-की प्रणाली.'' 


ब्राजील में, जो एक अन्य ऐसा देश 
है, जिस में गुलामों'की एक बड़ी संख्या 
है, गुलामों को मुक्ति 1888 में मिली. | 


- बाद में गुलाम व्यापार कम हो गया और 


मुख्यतः अफ्रीका के पूर्वी तट पर ही जारी. 
रहा. गूलामों का प्रमुख बाजार अरब देश 


थे. लाल सागर में भी यह व्यापार जारी | 
.. रहा. ये गुलाम इथियोपिया से आते थे, 


149 . 
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a द 
(/ जहां पर वहां के प्राचीन कानून के अनुः 


सार UH THREAT) अ जाओ Aunoa H Sneha boagn णाली, 


| अरब देश इस घृणित प्रथा के अतिम 
' अड्डे रहे. जब मसकत ओर ओमन. के 
तानाशाह शासक सुलतान सईद बिन TAT 
को 1970 में उस के पुत्र के द्वारा गद्दी से 
‘gare दिया गया तो 'यह पाया गया कि 
उस की व्यक्तिगत संपत्ति. के खूप में 
महल में ५०० गुलाम मौजूद थे. उन में 
से कुछ को बोलने की मनाही थी भोर वेः 
Tt हो गए थे जब कि कुछ को अपनी 
आंखें हमेशा जमीन पर गड़ाए रखनी 
पड़ती थीं और इसलिए उन की आंखें 
खराब हो गई थीं. 1962 में सऊदी अरंब 
में लगभग 2,50,000 गुलाम थे जब कि 
शाह फेजल के दासता का उन्मूलन करने 
वाले आदेश की घोषणा की गई थी. 


दासता विरोघी कानून 


बीसवीं शताब्दी में दासता विरोधी: 
दो कानून बनाए गए, जिन के बीच ३० 
वर्ष का अंतर रहा. 1926 में बनाए गए 
दासता विरोधी कानून में ‘tea’ दासता 
ओर 'ट्रॅफिक' दासता पर प्रतिबंध लगाया 
गया. 1956 में एक 'सहायक कानन” के 
| द्वारा दास प्रथा की कोटि की चार अन्य 


प्राप्त ग्राफ का re! निकालने में पर्याप्त 


अब एक ऐसे स्वचालित यंत्र 


विश्लेषण के बाद परीक्षण का प 
कर चंदर मिनटों में चिकित्सक के 
चिकित्सकों ने उपयोगं के पश्चात 


` सम्मिलित है. दासता की अंतिम दो किसे 


“ईसाई संन्यासिनों' 


. r A 
i i i ०-७ ५०८७. ०७ ५०-०७ ५-७. eet / 


काडियोग्राम का अर्थ बताने वाला स्वचालित यंत्र 


} | 
f in| 
£ दिल के रोगी को रोग का आक्रमण होने पर जल्द से ज़ल्द सही TM | 
£ दिया जाना बहुत जरूरी होता है. इस के लिए जरूरी है कि जितना जल्द संग j 
¢ हो सके, रोगी की हृदय गति का इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम खींचा जाए और 
/ उस का अर्थ निकाल कर रोग का निदान किया जाए, जिस से कि ३ 

समुचित उपचार fy व्यवस्था की जा सके. परंतु इलेक्ट्रिक का्डियोग्रार्ग | 

थः ३ 


( 
2 

6 अध्ययन करने के बाद उस के परिणाम 
( 

l 


प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गा. ३) 
: 
बदले दासता, दिखावटी दत्तक ve n महा 
बच्चों का शोषण तथा दासता पर बाप, 
रित विवाद के रूप. लेकिन 50 मे झै 
अधिक राज्यों ने सहायक कानून को a 
तक स्वीकार नहीं किया है. . 
दासता के जो हानिकर रूप बर 
तक प्रचलित हैं उन्हें गुप्त दासता हू 
सकेते हैं. इस में स्त्रीबच्चों की दासता 


दो छा 
उपलब्ध 


fr 
tal-7: 
पहराण 
feat थ 
दो छात्र 
प्रसाद म्‌ 
al विशे 

द्या 
तिर) i 


घीर दरिद्रता की स्थिति में पनपती ६ 
जिस में बालश्रम और वेश्यावृत्ति की मां 
में वृद्धि हो जाती है. 

हमारे समाचारपत्रों ने Fa 
और बंबई हे 
'नौकरानियों' के व्यापार को ठीक ही हा 
दी है. इस प्रकार के भंडाफोड़ों से राष्ट्र 
गवं को चोट जरूर पहुंचती है, लेति 
इन बुराइयों को तभी दूर किया 
सकता है जब हम निधनता के उतू 
में सफल हो जाएं. साथ ही, हमें श 
बात का भी ध्यान रखना है कि हगार 
दासता के एक विशेष era 
की हानिकर sat का वास्तव में पा è 
नाश कर दिया जाए. 


शीघ्र ही | 


प्रताप पालिटेक्नीक, 


गोरखपुर 


ते छात्रों की उल्लेखनीय वैज्ञानिक 
उपलब्धि 


पिछले दिनों लखनऊ में आयोजित 
rays की प्रदर्शनी में गोरखपुर के 
रहाराणा प्रताप पालिटेक्नीक ने भी भाग 
तिया था. इस में उस के तृतीय वर्ष के 
दे छात्रों-श्यामबिहा रीलाल व हरिहर- 
राद मोहन के मौलिक माडल व डिजाइन 
की बिशेष सराहना हुई. 

श्यामबिहारीलाल (सिविल इंजी- 
गियर) ने एक एम. एड. एस. एस. कैफे, 
गर एंड रेस्तोरां के माडल की डिजाइ- 
im की थी. इस मौलिक डिजाइन की 
मिषता यह है कि रेस्तोरां के माडल 
पसरी मंजिल लटकती सी दिखाई 
ee इस के अतिरिक्त डिजाइन में 
W व्यवस्था 
om भी कक्ष . में बैठे व्यक्ति .को 


5 WT के बिलकुल मध्य में रिवा- 
Rt कब रवा 
विभि की भी ही 
ह व्यवस्था क 


|| बदि आ 
fh) ne थाएं इस माडल में हैं. 
tt । प्रताप पालिटेक्नीक का 


| पहचचित आकषेण a रिहर- 
| Ty, a (यांत्रिको) का “डांसिंग 
ही || tie न त का बाह्य आकार. 
र से /| रिक x बे सा था, जिस पर 


i थीं दो साधारण र 
, ४७ Me सी fear 

‘ny या = (बक्से) को किसी भी 
à दिया 1... “लेयर के . स्पीकर से 
|| कि Ab की घुन या गाने 
| छल ang गो गड्या तेजी हे 


> आवाजका संपर्क रहने 
किया, जारी रहती. गाते की 


ndation वि 


पूल, कार. खड़ी करने 


| इंजी निर्यारेग कालिज, उज्जेन झि 


Dc या Sr 
Ad ue स्पीकर द्वारा बक्से की ४ । ; 
इंजीनियरिंग कालिज के 45 छात्रों का 

am शिविर संपन्न हुआ. इस आठ दिव- 
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eGangotri 


qad- | 
विद्यालयों 
के. 
प्रांगण 


आवाज बंद होते ही गुड़ियों की क्रिया 
भी बंद हो जाती. वस्तुतः इस यंत्र द्वारा 
घ्वनि ऊर्जा को कार्य में , बदला गया है. 
ag यंत्र ध्वनि कंपन एवं आवृत्ति के 
"सिद्धांत पर निमित किया गया. ; 
उपर्युक्त डिजाइन एवं माडल qi- 
am मौलिक होने के कारण टेवनो-75 | 
के बहुचचित आकर्षण थे. 
इस 'डांसिग डाल' का माडल | 
राष्ट्रीय संपदा के रूप में तकनीक शिक्षा 
. विभाग द्वारा सुरक्षित कर लिया गया है. . 
कृष्णगोपाल श्रीवास्तव “रिक्तेश' 


राष्ट्रीय सेवा परियोजना शिविर संपन्न. 
गत दिनों ग्राम दताना (उज्जेन). में | 


15: | 


te इसी प्रकार कुएं के पानी के निकास 
हेतु 280 फुट लंबी तथा 7 फुट चौड़ी 
नाली का निर्माण भी किया गया. 

छात्रों ने दताना ग्राम के आसपास 
के गांवों का आथिक, सामाजिक एवं 
स्वास्थ्य संबंधी सर्वेक्षण भी किया. सर्वेक्षण 
में अधिकतर लोग ऋणग्रस्त, शराब पीने 
वाले तथा अपरिवारनियोजित पाए गए. 
इस सर्वेक्षण में छात्रों ने मद्यनिषध 
कार्यक्रम का प्रचार एवं प्रसार किया. 
शिविर में चार छात्राओं ने भी महिलाओं 
से संपर्क कर उन्हें बच्चों की शिक्षा का 
महत्व, प्रोढ़ शिक्षा तथा परिवार नियोजन 
के फायदे बताए. 

--राजेशकुमार शर्मा 


लखनऊ विइवविद्यालय ` 


_ विश्व दार्शनिक गोष्ठी 


लखनऊ विश्वविद्यालय के दर्शन- 


|. शास्त्र विभाग ने जनवरी के प्रथम सप्ताह 


में एक श्रंतर्राष्ट्रीय दर्शनशास्त्र गोष्ठी .का 


आयोजन किया. गोष्ठी में 35 प्रतिनिधियों ` 


ने भाग छिया. इस में सात विदेशी प्रति- 
निधि भी थे.. गोष्ठी का उद्घाटन उप- 


कुलपति डा, आर. वी. सिह ने किया. 


उन्होंने 'आत्मसाक्षात्कार एवं पथक्करण' 
विषय पर अपना लेख पढ़ा तथा आत्म- 


साक्षात्कार. को दशन तथा विज्ञान के 


समक्ष एक विवाद के रूप में रखा. 

न्यू मेक्सिको विश्वविद्यालय के प्रो. 
ए. जे. बाम, हवाई विश्वविद्यालय के 
प्रो. इलियट डश तथा सेन फ्रांसिस्को 
विश्वविद्यालय के प्रो. ए. एन. उजनिकी 
ने आत्मसाक्षात्कार से संबंधित लेख 


पढ़े, लखनऊ के प्रो. राजनारायण ने कहा. 
कि दर्शनशास्त्र की शिक्षा का अभी अभाव 


सा हैं तथा इस का विकास करना है. 


सीय शिविर जि ० केत 
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Phora f l 


वद्यालय के प्रो. पी. एफ. सात ie 
गोष्ठी के आयोजकों को धन्यवाद faq 
तथा गोष्ठी को अत्यधिक महत्त इस 
बताया. ढु 
मत 
bic 
afa 
हिस 
aa 
कविता प्रतियोगिता बिक 
14 जनवरी को कालिज में छ| भौर 
स्वरचित कविता प्रतियोगिता का आयोग | संबंध 
किया गया, जिस में 17 कालिजों के हा. ता 
छात्राओं ने भाग लिया. प्रतियोगिता a 
प्रथम पुरस्कार व ट्राफी खालसा कालिं 
ने जीती. Ta 
16 जनवरी को क्षालिंज का ह| कक्ष: 
दिवस मनाया गया. यह स्थानाभाव*| उद्धा 
कारण स्पोर्ट्स स्टेडियम में मताया || श. | 
जिस में कालिज की लगभग 100 4 भर 
सहित प्राष्यापिकाओं व afra ते कीदृ 
लिया. --कु. बूजेश | tan 
: i मात्र : 
> M प्रदर्शन 
; उजं 
` माधव महाविद्यालय, 3 bi 
प् 
प्रशासनिक भूमिका पर बातचीत À 
i छात्र E j i] 
माघव महाविद्यालय गे के ae) गक 


संयोजित विभिन्‍न कार्त्रमों के 
दो महत्त्वपूर्ण परिसंवाद go 
पहला--परिवर्तित परिवेश में में ह| 
भूमिका पर तथा दूसरा pi 
कूद की स्थिति को ले कर. gal 

पहले परिसंवाद कर जिला tt 
सिह, उपजिलाधीश att 
वास्तव, पुलिस अधीक्षक श्री 
साहनी तथा समाज सेवाधिकी 
दत्त और इतिहास विभागा 
बृजग्रोपाल शर्मा ने भाग | 
अधिकारियों ने शासन की T gal 
ब्योरा feat और eet : 
तथा तत्संबंधी परेश 


: की anmas ANS Aat oN RTA eGambtifaarT के aan 


ch) ee छाक्राओं की दो दर्जन से अधिक चुनी 
gra परिसंवाद खेलक्ुद पर हुआ. हुई पेंटिग्स प्रदर्शित की गई थीं. 
mani इस बातचीत में खेल संगठक हस्नात 


, खेल प्रशिक्षक भंवरलाल टेलर, Wert छात्र ae 
मलखंब चैंपियन मनोहर झाला, खिलाड़ी वल्लभ विद्यानगर वि. वि. की | 
प्राध्यापक उपेंद्र पंत ओर छात्र संघ के. राष्ट्रीय एकता समिति के छात्र और 
सचिव, खेल समीक्षक शाहिद मिर्जा ने प्राध्यापक गत दिनों उज्जैन की शैक्षणिक 
हिस्सा. लिया. सभी वक्ताओं ने नगर में यात्रा पर आए. छात्रों के दल का नेतृत्व | 
ag के सही, समुचित ओर स्वस्थ इस्माइल बच्चूभाई शेख ने किया. गुजरात | 
विकास के मागं में आने वाली बाधाओं के छात्रों ने नगर के विभिन्न दर्शनीय 


में छ| भोर अवरोधों की चर्चा की और इस स्थानों का भ्रमण किया और एक. शाम | 
adaj संबंध में ठोस सुझाव प्रस्तुत किए. माधव कालिज के छात्रों, प्राष्यापकों के 
aa नला प्रदर्शनी साथ बिताई. इस दल में संगीतकार, 


i रंगकर्मी, खिलाड़ी, गायक, वादक आदि 

ZINE मे 1976 की पहली कला. कई ia छात्र शामिल थे. 

माधव कालिज द्वारा पुस्तकालय माधव कालिज में उन्होंने विद्याथियों से 
ऋक्ष में संयोजित की गई. प्रदर्शनी का कई विषयों पर खुली बातचीत भी की. 


उद्धाटन विश्वविख्यात पुराविद पद्मश्री --शाहिद faat 
ar 1a T. विष्णु श्रीधर वाकणकर ने किया. a 
| SE कहा, “चित्रकला ह 
दृष्टि से भारत समृद्धतम देश है. कला आता 
aa as में विज्ञान ` पशुत्व का प्रतीक युर: 

ग रह जाएगा.” डा. वाकणकर ने कला x 

ienie अवसर पर “भीमबेठका' के भेनियमितताओं को बाढ़ 

बोर >i पर रोचक संस्मरण भी सुनाए पिछले सत्र: की परीक्षाएं fara, 
a शनी के आयोजकों को बधाई विद्यालय प्रशासन की ढिलाई के कारण | 


` प्रारंभ में : Ns सितंबर 
ean में माधव कालिज छात्र संघ बड़े विलंब के साथ सितंबर माह तक 


= भी शाहिद मिर्जा ने डा. किसी प्रकार संपत्न हो पाईं. आशा यह 
नह| फा परिचय दिया. प्रदर्शनी में थी कि परीक्षाफलों की शीघ्रता से घोषणा. 
सर्म] (~ z 


Pi 


Ne + 
NGN SC OC RRC SN | 


लोगों को आग से निकालने को नई युक्ति 


युक्त का की लपटों से घिरी इमारत में फंसे लोगों को बचाने के लिए एक नई ¢. 
; के चारो n किया गया है. आस्ट्रेलिया में विकसित इस युक्ति में एक ga 
ह्यं क यो इसपात की रस्सियां लपेटी गई हैं. दोनों सिरों पर दो सुरक्षा 
कावे करल स्था की गई है. दोनों रस्सियां एकदूसरे के विपरीत दिशाओं 

ae हैं. एक सिरा लपेटे जाने पर दूसरा ASH के स्तर पर रहता है. 
à सिए z सब से बड़ी विशेषता यह है कि इस की गति को तियंत्रित करने 

ते में ब्रेक की भी व्यवस्था की गई है. oe 


~m 


oN o 


करा AM, परंतु अब तक परीक्षाफलों की 
|. ` guia: घोषणा नहीं हो पाई है. 
, किसी प्रकार दिसंबर में परीक्षाफलों 
की घोषणा तो आरंभ हुई, परंतु उस के 
` साथसाथ भनियमितताओं का एक अंबार 
सा लग गया. अब तक घोषित कोई भी 
' परीक्षाफल पूर्ण नहीं है, महात्मा गांधी 
महाविद्यालय के कुछ छात्रों के उदाहरण 
इस प्रकार हैं : 

(क). बी. एससी. (प्रथम) के 
| अक्षयवर, क्रमांक 20072 ने प्राणिशास्त्र 
|. की प्रायोगिक परीक्षा दी थी, परंतु घोषित 

.. परीक्षाफल में वह अनुपस्थित है और उसे 
अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है. 
i (ख) बी. एससी. (प्रथम) के 
(| राजेशकुमार बांगड़ं, क्रमांक 79057, को 
| ` परीक्षाफल में agd घोषित' किया 
|| गया था, परंतु बाद में पूछताछ करने 
प्र पता चला कि उन के अंक पत्रक पर 
, रसायन विज्ञान (प्रयोगात्मक) का अंक 


भारत सरकार द्वारा मान्यता 
प्राप्त आयुर्वेदिक ग्रंथों में 
आंखों के लिए काजल 
सुरमा के अनेक गुण लिखे हैं 
आंखों को नीरोग और $ 
सुंदर बनाते के लिए 


-NAA (raz) 
आधुनिक ढंग ओर आयुर्वेदिक ओषधियों से 
'बी. फार्मा एवं वैद्यो द्वारा निर्मित 


भीमसेनी काजल 
अमेरिका, जर्मनी, | 


A कर WAAAH AGE छछतर fiinda REnnai and eGangotri 


` गाछती से. 46 की जगह चार लिख दिया. 


या कि फीस की इस लंबी र. 
अभिभावकों की कुछ तो. कर्म 
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-(ग) बी, एससी. (दवितीय) 
कृष्णमोहन श्रीवास्तव, क्रमांक 13349 
किन्हीं कारणों से. रसायनविज्ञान 
प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित हो गा 
परंतु परीक्षाफल घोषित होने पर उत ह | 
आश्चयं का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि | 
वे उत्तीर्ण थे ओर उन्हें उक्त अनुपरत 
परीक्षा में 28 अंक प्राप्त हुए थे. 

अन्य वर्षो की भांति इस वषं अध्या 
पकों को इन कार्यो हेतु पारिश्रमिक 
देने की विश्वविद्यालय प्रशासन की घोषणा 
ही परीक्षाफलों में विलंब तथा इन तम्रा 
अनियमितताओ का कारण है. भाग 
व्यक्तियों में यही धारणा व्याप्त है. | 

एक ओर तो नित समाचारपत्रं 
परीक्षाफलों की घोषणा.की ag 
तथा दूसरी ओर छात्रों को, अंकों के शा 
उलटफेर से, अनेक परेशानियों का सा 
करना पड़ रहा है. q 

इस के अलावा महात्मा गांधी महा | 
विद्यालय के ही गणित विभाग के बी | 
एससी. (प्रथम) के लगभंग दो सौ री | i 
का भविष्य अधर में लटका हुआ है, गि oh 
का कि परीक्षाफल -अभी तक- मका 9 
नहीं हुआ है. इन तमाम अति BF 
के बावजूद विश्वविद्यालय. IMEA || फे बा 
यह दावा कि इस सत्र की परी || भील 
निर्धारित समय पर हो जाएंगी, गि me i 
हास्यास्पद लगता है.  _ . ac मी 

बी. एससी. परीक्षाफल स | R 
जनवरी में घोषित रा fag हु 
विद्यालयों में नए सत्र में प्रवेश 
जुलाई से ही फीस ली जा रही है 
से अभिभावकों में क्षोभ व्याप्त ६ 
वे मजबूरीवश पूरी फीस दे रहे i 
कि बिना फीस जमा किए १5 
प्रायोगिक कक्षाओं में बैठते A 
नहीं “है. विद्यालय शासन की a 


किस्तों में अदा करने की छूट ' 


T) : 
dane a मनमोहक चमक दीजिये : 
की मांग है। हेलो कॉस्मेटिक fe 


आपके तेलि A 
bt Sel साफ़ / 
= SUDA लगाने से ढेरों. | 
T को इ हक & 
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| . N È | S. ः मै 
शह पणय a ata feng) 


VOHSRGAHN 


कैश सज्जा का 
भाधुनिकतम 
कीका- 


पॉयज 
हेयरस्त्र 


_ वय आपके बालों को मुलायम व व्यवस्थित रखता है 
उनके कुदरती सौन्दर्य को निखारता है। सिर्फ़ पॉमय re 
ही गर्मी व चिपचिपाहट वाले दिनों में मी आपके बातोंडी || 
सुन्दरता को बनायेःरखता है । ' | 


है। यह समान रूप से लगता है, 
न चिपचिपाहट, न बाल सख्त और 

| इसकी हलकी मोहक ote आपके परफ्यूम की एष a ; 
फिर भला इम्पोर्टेड हेयरस्प्रे के लिए बेहिसाब वैसा बहाने 
क्या तुक, जबकि उनसे कहीं अच्छा हेयरस्मे 
भिल रहा है। इसलिए हमेशा ea हेयरस्परे इस्तेमाल 
केश - सउजा का आधुनिकतम तरीका | 


घॉयज | 


विक्रेता : रैलीज़ इण्डिया लिमिटेड 
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22 उग्रसेन गोस्वामी 
शोषण लड़के वालों का 28 मधुचंद्र जन 
qana त करने वालो... 37 आगस्टन 
राकेट ३5 . महावीरसिह्‌ मुडिया 
हिसाबकिताब साफ रखिए 40 दिनेश रेटी 
हर काम का महत्तव ५2 नर्गेश कोठावाला 
विशेषज्ञ बनिए 68 सरन | 
बसंती गाउन 86 es 
gaam पंडित 94 हरीश गुप्ता 
बिषणुदत्त नागर 727 विनयकुमार झैलावत 
कथा साहित्य ; 
प्रतिस्थापन 44 अपराजिता राजौरिया 

| एहसास 72 विनोद अग्रवाल 

है ए ताले को छोरी कुंजी 102 `` सत्यकुमार 
| ९री एक चेहरा 113 विष्णु 'बिरांटः 
दास्ताने ल॑लामजनू 1720 रमाकांत "आजाद 

Ty 132 कुमुद भटनागर 

$ 


जाको राखे साइयां 57 

| कविता । 

| AGRI रहे. हो, ; 

| ना है $ EN. EE ६६ १ pi 


amaA : 


an: 


ara tad 


SOS FE 


z शासकों द्वारा संपत्ति 
हडप लिए जाने के भय से 
ल॒ हांग भारत चला प्राया, 
| मगर चीनियों ने उसे यहां: 
भी प्रा दबोचा. तभी 
भारतीय छापामार दल ने 
उम की रक्षा की...एक 
निरीह. नागरिक के विरुद्ध 
चीनी शासकों की 
निमंमतापूर्ण कहानी. 
मौत के आंसू 
राजन मुदुला के साथ रंग- 
रलियां मनाने भ्रलकापुरी 
पहुंचा मगर वहां उस की 
मुलाकात मृदुला की बजाए, 
उम की लाश से हुई 
होलात राजन को ही 
हत्यारा साबित करते थे 


कलंक रेखा 

पतिपत्नी की मुमकराती 
जिंदगी में लीला ने 
ग्रविशवास की दलदल पैदा 
कर दी श्रौर राजेश रानी से 
नफरत करने लगा. क्या 
सचमूच ही रानी के 

डा० घोष के साथ ग्रनैतिक 
संबन्ध थे ? या राजेश ही 
लीला के गदराए जिस्म का 
प्यासा हो गया था? 


हंसते को बारी 

रंगीन 'बुटकुलों का एक 
अ्रभूतपूर्वं संकलन जिसे पढ़ 
कर आप हंसतेहंसते 
लोटपोट हो जाएंगे जिसे 
श्राप बारबार पढ़ना 
चाहेंगे. 


एकु जरमन सैनिक की सच्ची 
कहानी जिस ने अपनी सेना 
के विरुद्ध जिहाद कर दिया, 


आंख मिचौनी 

एक ही स्थिति से जूझते 
विभिन्न लोग... निर्लिप्त से 
मम्मीपापा, जीवन से 
कटीकटी रीता भाभी 
जिंदगी की घनीभूत पीड़ा ' 
की शिकार पल्लवीजी, जीते, 
की भ्रदम्य लालसा से प्रेरित 
सुधीर ala प्रौर राज! 
शायद इन सब का. योगफल 


--प्रत्येक 5. 4 


मगर हत्यारा कोन था? pa 


Es 


।ज हो अपने पुस्तक विन्ता से लें 


प्राप्य : बिल्ली बुक कंपनी एम- 


पूरा सेट लेने पर 5% 


12, कनाट सरकस, नई दिल्ली-! De 


a डाकखर्च की छूट, प्रादेश के साथ पांच रुपए प्रग्रिम 


È? पर लोगों की निगाहें पड़ी कि रुकी रह गई. इस मनोरम : 
T सौंदर्य और रूप की उज्ज्वलता का रहस्य है 
ग क्रीम, हल्का - फुल्का और बिल्कुल प्राकृतिक 
अप का आदर्श आधार .-लक्मे वेनिशिंग क्रीम | 


सब कुछ रूपरग के हक में 


_668/75४७-०॥७ 
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कूलर और फ्रिज दोनों बेकार पड़े हैं? 
सारे शरीर पर फुंसियां हो फुंसियां हो गई हैं? 
गए थे किसी काम से लोटे तो लू लग गई? 
क्या बना कर खाएं कि मन की तपिश भाग जाए? 
छुट्टियां बिताने जाएं तो कहां जाएं? 
, गरमो आई _ 
तेरहतरह की परेशानियां लाई... 
लेकिन आप की इन परेशानियों का हल 
ऐक साथ ले कर आ रहा है sien विशेषांक | | 
| अपने अखबार वाले से भी अभी से अपनी प्रति 
सुरक्षित करवाएं या हमें लिखें: . 


+ + + + + 


दिल्‍ली प्रेस, नई दिललो-55 


विदेशी लेखकों को faza- 
प्रसिद्ध पुस्तकों पर 
दस प्रतिशत छूट 


नोबल पुरस्कार विजेता एवं अन्य विश्वविख्यात इन रूसी लेखकों की 
पुस्तकों के बिना घरेलू पुस्तकालय अधूरा है. इन सभी पुस्तकों ने विशव भर में 
तहलका मचा दिया था और इन के कारण रूसी सरकार को अपने बहुत से 
तरीके बदलने पड़े थे. ये पुस्तकं अब सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध हैं. ये पुस्तकं पढ़ने 
तथा उपहार देने योग्य हैं. आज ही इन का आदेश भेजें; कृपया आदेश भेजते 
समय 5 रु. मनीआइर द्वारा अग्रिम भेजें और मनोआडंर GIT पर पुस्तक का 
परापरा नाम एवं अपना पता साफसाफ लिखें. 


गुलाग द्वोप समूह : 

अलेक्जेंडर सोहमेनित्सीन 

पृष्ठ : 650 मूः: 7.00 
„'पुस्त. सं. 20.00 

केसर वांड (दो भागों में) 

अलेक्जेंडर Alea नित्सीन 

भूत्य : 5.00 पुस्त. सं. 8.00 

अंघड़ की झपेट में 

एवजेनियाएस. faai 

मूल्य ; ३.०० | पुस्त. सं. 8.00 


Hang देता हुं अनातोली मार्चको 
पृष्ठ: 368 


पुस्त. सं. 10.00 
लोकतंत्र (आलोचनात्मक निबंध) 
डोरोथी पिकल्स मूल्य: 4.00 

“aera अधिकार क्या है? 
मारिस FIST का 200 पष्ठों पर 
विषद एवं गंभीर विवेचन प्रस्तुत करने 


हस्त 


मूल्य ; 7.00 


वाला हिंदी में एकमात्र ग्रंथ. 

मूल्य : 4.00 
महाआतंक j 
पृष्ठ ; 850 मूल्य: 6.50 


मोटासाशा ओर शहरी गुरिल्ला 


. डेविड बोनाविया द्वारा संपादित एक 


i 


उत्कृष्ट रचना. .. ` मूल्य: 2.00 


जेल में बीता बचपन + 
स्तालिन की जेलों भौर श्रम शिविर 
में एक: ऐसे लड़के के अनुभव की 
मर्मस्पर्शी कहानी जिस को अपना 
बचपन 'अमानुषिक . वातावरण. म 
काटना पड़ा. qa: 2% 
पूरा सेट लेने पर 15 प्रतिशत छूट तथा | 
डाक व्यय'निःशुल्त्रा. ` Se 


á 


विशेष : व्यापारियों को 400 रु: में 


अधिक “की पुस्तकों पर विशेष छूट: | 


प्राप्ति स्थान : a 
ई-3 संडेवाला एस्टेट, नई 


प्रा.लि, 
fess. 


राबटं कांकवेस्ट ` ` 


E 

S 
3 m 
ango o 


nl 
A 


; ih 
il 


| A 


' सरिता की साप gip कांति ० 9 
mat को ओर | 


उद्योगध 
चाना है, वहीं उन के मनोरंजन ने 
ब ज्ञानवर्दन के (लए. उच्च स्तर की साजसज्जा) (रवार ब ओ 
, को सामग्री भी देना है. पास वालों र्‌, देश 
S की घटनाओं की जानकारी M 


T तुरंत aan 


विशेष रियायती मूल्य प 
[जिए पंचायतों 


पर केवल 8.25 रु. दे 
केवल 6.25 रु. आज ही 
भभारती, ई-3, झंडेवाला 
| 
i a 
जा 
kà ae कोळ कमा ना! म मला महड) सका छा मळा [इल ला [ल E 
का-वा 
fas ग्राहक बता लीजिए. वाषिक शुल्क 


nS स 
आ. नं. 
faia द्वारा भेजा जा रहा है. 


पिन कोड 


See बा 
च आ बा बा ब रा द बा ब बा ब बा माम 2 


Digitized ,ग्रेया जबर्दस्त SI a ngotri 


पाण्डरा 


aama और सफाई एक साथ 


लंबे बाल भी निरवर जाएं 
सुंदर साफ़ बन जाएं 


i] 


पाण्ड्स शैम्पू कें चुलबुले बुलबुले 


आपके लिए कितने अनुकृल...झाग | 
ही झांग, जो आपके बालों को 
प्यार से भर जाएं, सहलाएं i 


चाहे बाल कितने भी लंबे | 
घने घने गहरे, झाग जो ठहरे, जड़ 
से सिरे तक बालों में जानदार 
चमक भरें, उन्हें साफ़ करे 


चीज़ब्रो-पाण्डस इनक (सीमि साधारण | 


दायित्व के साथ पू एस ए में स्थापित) fone 
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तवंबर (प्रथम) अंक में प्रकाशित 
नी कहानी 'फासले में Haar’ की 
fng जनवरी, व फरवरी अंकों में 

ide 
श्री सतीशजी की आपत्ति सही भी 
सकती है. परंतु मेरे विचार से रह्मि 
*पर वाले उस को जानकारी के बिना 
शी फोटो भेज सकते हैं लड़के वालों का 
as न पाने = रंश्मि को यह बात 
घर वालों ने भ्रनावझयक ही समझा. 
श पदि सागर के यहां & सहमति की 
5 4 गई होती या शादी की 
ar के चलती तो रश्मि को 
गा आवश्यक होता. ऐसी 


ला गा के. लिए 
बेचा की रचनाओं 'पर आप के 
३ $ हैं. साथ ही, आप 
माक Ms ससल 
ने fag विषयों पर भो 
w 


Ree. १ इस स्तंभ के माध्यम 
सकते 
क्‌ 


i ° प्रत्येक पत्र पर 
परा नाम व पता होना 


न हो, qx 
संपादक हे पते 


पर भेजिए: 

मुक्ता 5०. 2. CER 
» भडवाला एस्टेट 

ag दिहलो-55, एर , 


परिस्थिति में सागर भोर fea का तथ्यों 
से अपरिचित 


चाहे वह्‌ प्रकाशन के fou | 
. बधाई देता हूं. उन डाक्टरों की पत्नियों 
के प्रति उदांस हो गई हैं, यह कहानी 


७ 6-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar © 


oad फोटो देख कर 


n Chennai an 


दनका आश्चयचकित होना अस्वाभाविक 
। नहीं कहा जा सकता. : 


--नवीन शर्मा, अजमेर 
` ः 


मुक्ता के जनवरी (द्वितीय) अंक : 
में 'मुक्त विचार' में युवकों की नौकरी 
के संबंध में जो कहा गया हैं, वास्तव में 
मैं उस से सहमत हूं. श्रम, संबंधी कानून 
द्वारा उन्हें इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं 
कि उन के ओवर टाइम, बोनस, वेतत 
एवं काम के निर्धारित आठ घंटे के कारण 
छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों के लिए 
तो शिक्षित युवकों को नोकरी देना कठिन 
हो गया है. एक बार नौकरी देने के बाद 
निकालना कठिन हो जाता हैं एवं उन : 
की गलतियों के लिए उन्हें कुछ Peal, 
व्यापार को पतन की ओर घकेलना हीं 


“हर सरकारी छुट्टी की मांग करता 
शायद इन का HAT हो गया है, जब 
कि बहुत सी छट्टियों से इत का कोई 
मतलब नहीं होता. लेकिन मालिकों का 
भी यह der है कि वे रविवार एब 
उन के अन्य आवश्यक Tal पर उन्हें छुट्टी 
प्रदान्‌ करें. . 5 
अगर सरकार श्रम ब कातून में 
छ सुधार कर दे तो व्यापारी वग द्वा 
ही साधारण तबके के इतने सारे लोगों 
को रोजगार मिल जाएगा: कि सरकार 
शायद बेरोजगारी की तीन चोथाई समस्या, 
गे जाएगी. 
5 किशोर सरावगो, फारबिसरज़ 


जनवरी (द्वितीय) अंक में दरार | 


` (कहानी : सुभाष बंसल) अच्छी लगी, 


डाक्टर के जीवत पर लिखी इतनी स्वच्छ 
व साफ रचना के लिए मैं लेखक को 


के लिए, जो शिला की तरह अपते जीवंत 


15. 


एक अमूल्य भेंट है. 


। जनवरी (द्वितीय) अंक में 'राज- 
p गोपाल नायडू” (लेख : चैतन्य भट्ट) 
ii रोचक एवं ज्ञानवद्धक लगा. अगर नायडू 
जैसे उपकुलपति देश के सभी faza- 
विद्यालयों को मिल जाएं तो फिर कहना 
ही क्या है? उन के उच्च विचार एवं 
स्पष्ट तथा सुलझे हुए जज्बात मन को 
छ्‌ गए, 

--प्रवीण सुराना 'भारतीय', धार 

+ 

फखरी (प्रथम) अंक में प्रकाशित 
अपनी कहानी 'एक स्पशे का मुल्य' की 
श्री राजाराम, दिल्‍ली द्वारा की गई 
आलोचना पढ़ी. पाठक ने जो सुझाव 
दिया है, उस के लिए मैं उन का आभारी 


रही रामायण के विपग्र में मेरे ज्ञान 
की बात. पाठक को इतना विदित होना 
चाहिए कि लेलक जब भी कोई कहानी 
लिखता है तो उस के सम्मुख एक उद्दे शय 


(3g कहानी में बनाए रखता है. 
_ 'एक स्पशे का मृल्य' लिखने में मेरा 
' उद्य केवल यही दिखाना था कि राम 
के युग से ले कर आज तक भी नारी 
TI द्वारा प्रत्ताइना ही सहती -रही है. 
अतः रामायण के. विषय में मेरा कितना 
जान है, यह प्रदर्शित करना मेरा उद्देश्य 
नहीं था, सीता रावण के पास वर्षों रही 
हो या एक वर्ष, मुझे तो केवल यही कहना 
था कि रावण चरित्र से अच्छा व्यक्ति 
था. बुरी नीयत बाले व्यक्ति के लिए 
कुछ दिन या अनेकों aq मे कुछ अंतर 
तही पड़ता, वर्षो की जगहे यदि दिन 
' होते तो भी कहाती 


छप में प्रदर्शित करने की बात, सो = 
` अच्छा है. परंतु जाति के भेदभाव को 


i 7 हीं था. 
SESE a aay, e er nai and eGangott 
; + 


होता है'और उसी उद्देश्य को अंत तक _ 


- रहते का फैशन (लेख : अनवर आगे 


में कुछ अंतर नहीं 
रही सुरज को वाल्मीकि यवक के | 


हि arar ger और नारी ay i > E 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang 


| 
बीच लाने का विचार उस amp 


=-काता “निशा”, भा 
+ 
. फरवरी. (प्रथम) अंक में प्रमान 
‘HAT रहने का HMA (लेख : अबा 
आगेवान) में विषय की अति कर है 
गई है. जिस प्रकार वह अपनी बलों 
आदि पर नियंत्रण रखने के तरीके बता 
हैं, उनसे तो कोई भी बहन रुष्ट हे 
जाएगी. आखिर आप बहन पर नग 
ही तो रखना चाहते हैं, उसकीहा 
गतिविधि का जासूस की तरह निरीक्षा 
करना तो नहीं. मान लीजिए भाप 
बहन एकदम बेदांग व सुशील है तो भा 
की इस जांचपड़ताल. से उस को किता 
मानसिक दु:ख होगा. परिवार के aa 
सदस्यों को भी यह नागवार गुजरेगा. 
लेख में कहा गया है कि ‘aaa 
की युवतियां कुंवारी रद्द कर मो 
करने की तरफ मुखान्वित-हो रही ह 
ऐसा समाज के एक खास वग में ही 
ओर उस वर्ग में युवतियां घर बात 
शायद , ज्यादा नहीं . मानती. वरना | 
आम भारतीय युवती, यौवन ce 
रखते ही शादी करा के एक सुखी भे 
के सपने संजोती है, न. कि ane 
कुंवारी रह कर मजे लूटने के; 

; : --घुनीलकुमार जत feet 


काज 
बजा: 
Wz 
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+ 
फरवरी (प्रथम) अंक 


बहुत ही अच्छा लगा. . 


नए अंकुर प्रतियोगिता में sh fre 
स्थान प्राप्त, 'बिता सीढ़ी की aa} । 
(कहानी : संध्या शुक्ला) बर 


अच्छी लगी: बचपन से नबन 
सूक्ष्म अनुभव का उन्होंने बड़े 
ढंग से चित्रण किया है... बी, 

बया आप बता सकते हैं हि ये दि ह 
विद्यालय प्रतिनिधि बनने. a लिए 
करता पड़ता है? : 
=-राजा राम | 


é > (क््वविद्यालय 


अपनी शक्षणिक योग्यता एव 
हा HAS करते हुए सादे पृष्ठ पर अपना 
aa सरितामुबता कार्यालय Sa 
ja सकते हैं. उपयुक्त प्रत्याशियों को 
putter फार्म भेज दिया जाता है. 
mart द्वारा! फार्म भर कर भेजने पर 
ffia संबंधी अंतिम fag लिया जाता 
है, जिस की सुचना प्रत्याशी को शीघ्र 
हीरे दी जाती है. : 
--संपादक 
फरवरी (प्रथम) में प्रकाशित “फिल्मों 
Haat हीरो' (लेख: रमाकांत 
aa’) वास्तव में बहुत ही जानदार 


किता | नपा है. लेकिन लेखक कुछ बातों 


मुक्ता के लेखक 


gat i f oo 
mi अपराजिता राजौरिया बसंत कौशल .. 

| i ` इस अंक में प्रका- श्री बसंत कौशल | 
शित प्रतिस्थापन' | लखनऊ विश्वविद्यालय 
eo कहानी की afart | से एल. एल. बी. कर्‌ 
a सुश्री अपराजिता राजौ- रहे हैं. कहानी का 
a रिया हैं. आजकल आप | कविताएं लिलते के. 

- वि शासकीय महाविद्यालय, | साथसाथ विभिन्त पत्नि 
at मंडला से एम, ए. कर | काएं पढ़ने की भोर आप 

0 8 ma रही हैं. लेखन के अति- | की विशेष रुचि 

ह| è विशेष रुचि | रिक्त लिजा [नाई में | आप पत्रकारिता को 

| DN aft आप की रुचि है. | अपना ध्येय मानते. 
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afafafa केवल का उल्लेख afafa केवल का उल्लेख करना भूल गया है, जसे कि. | भूल गया है, जैसे कि 
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q चल रही हो, वह 
दौड़ कर पकड़ लेगा. एक मकान भले ही 
दूसरे मकान से तीसपेतीस फुट की दूरी 
पर क्यों न हो, हीरो आसानी से उस 
दूरी को फांद जाएगा. भगर हीरो 
ओलंपिक खेलों में भाग ले, तो पिछले 
सभी रिकार्ड तोड़ देगा. हवाई जहाज 
कितनी ही ऊंचाई प्र क्यों न उड़ रहा 
हो, भगर हीरो को उस के दुश्मन हवाई 
जहाज से गिरा भी दें तो भी वह बच 
जाएगा, क्योंकि उस को लपकने के लिए 
कोई नदी या पुआल से लदी बेलगाड़ी 
पहले से ही तैयार रहती है. of 
--ललितकुमार सरावगी, फारबिसगंज ७ | a 


DT ee ee eee ete eee es bites 
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जिसे लाखों लोग विश्वासपूर्वक इस्तेमाल करते हैं| 


नन्हे Fat के fa Raga ae 


=e 


क साधन 


xt afin tem te, (त) हि oe 


PR के “३. के“ 


eek 
| ‘ia [हितीय), 1976 


anther. फिल्में 


. रत सरकार के सूचना व प्रसारण 
मक ने स्पष्ट कर दिया है कि 
भी फिल्मों का आयात अब चाल 
चाहे अमरीका में हमारी फिल्में 
i i AT का विचार 
i cH वहीं 

aM n Ñ ma जा सकती 

4 नाबहारिक दृष्टिकोण है. 


दा बिकने aves ` 


r की पिता नाहती. थी कि 
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दृष्टिकोण अपनाया है. विदेशी साहित्य | 
ओर फिल्में किसी भी विकासशील देश के 
लिए बहुत आवश्यक हैं. इन का उद्देश्य 
केवल मनोरंजन करना ही नहीं रह जाता. 
है; ये पिछड़े देशों के नेताओं के लिए 
« मार्यदर्शन का काम करती हैं. विकसित 
देशों के रहनसहन, व्यवहार, उन्तति आदि ' 
के बारे में जानते पर स्पर्धा पैदा होती है | 
ओर वही नंएनएं काम करने की प्रेरणा | 
देती os ee Bie S 
यदि आप अपने घर की खिड़कियाँ | 


किसानों से छीन कर जमीन भूमिहीनों में 
, भी बांटी गई है और बहुत स्थानों पर तो 
जोतने वालों को ही जमीन का मालिक 
बना दिया गया है. फिर भी आश्चर्य यह 
है कि मजदूर बढ़ रहे हैं और भूमिदार 
कम हो रहे हैं. 
इस का असली कारण यह है कि 
सभी व्यक्ति एक जैसा काम नहीं कर 
सकते. कुछ ज्थादा होशियार और मेहनती 
होते हैं ओर कुछ बेवकूफ व कामचोर. जहां 
मेहनती कमा कर धन जमा करता है, 
कामचोर न केवल अपनी पूंजी खा जाता है 
afen उधार ले कर खर्च करता है, कुछ 
दिनों में मेहनती के पास इतना पेसा जमा 
हो जाता है कि ag पास. वाले की जमीन 
खरीद ले. यदि gaid कानून होते हैं 
aa भी वह नातेरिव्तेदारों के नाम जमीन 
खरीद ही लेता है. सरकार के सभी नियम- 
"कानून. धरे के धरे रह जाते हैं, 
सरकार भूमिहीनों को मुफ्त में जमीन 
दे सकती है, उस.पर लगाने के लिए पैसा ' 
उधार दे सकती है, पर उन में बुद्धि और 
लगन कंसे डाल सकती है, उन्हें काम करने 
को n कैसे कर सकती है. इस प्रकार 
उन्हें दी गई जमीन यदि खाली पड़ी 
रहती है तो उस से उन का नुकसान तो 
होता ही है, देशको भी नुकसान होता है. 
इसलिए अच्छा तो यही होगा. कि 
बुद्धिमान ओर मेहनती किसानों को मेहनत 
का फल प्राप्त करने दिया जाए, 
सीमा से अधिक की भूमि खरीदने दी जाए 
ताकि वें उस पर आधुनिक यंत्रों से अच्छी 
खेती कर सके. इस से उन्हें भी लाभ 
. होगा और देश को भो. 


' छात्रवृत्तियां 


के छात्रों को महि ते तीतो 


जाएं ताकि कालिजों में प्रवेश 


Public Domain. Gurukul 


| कृषि भूमि आए हब मे. Ape gare औबड़े०००्म Bertie पेड हो 


उन्हें 


' केंद्र सरकार ने der eas को 
आदेश दिया है कि अब चत जातियों ' : 


' लिए छात्रवृत्तियां ठीक समय पर दे. 


अब तक इन छात्रों को छात्रवृत्ति | 
के लिए लालफीताशाही के आगे yay 
सिर पटकना पड़ता था और उस दौरा 
यादि वे पैसे का कहीं और से प्रबंध af 
कर पाते थे तो कालिजों में प्रवेश ही को 
मिलता था. अब ऐसे छात्रों को way 
ही छात्रवृत्ति के अधिकारी होने a 
प्रमाणपत्र दे दिया जाएगा, alae 
दिखा कर वे प्रवेश ले सकें, छात्रवृति 
मिलते पर प्रवेश शुल्क आदि का R 
कर लिया जाएगा. 
जहां सरकार इन छात्रवृत्तियों बो 

समय पर दिलवाने को उत्सुक है, उपे 
के सदुपयोग के बारे में भी सावधान रह 
चाहिए. यदि छात्र कालिज में: प्रवेश है 
लें और फिर पढ़ाई की और बिल 
ध्यान न दें तो इस सारी योजना बाल 

छ नहीं रह जाएगा. ५ 
छवि केवल उत छात्रों को हि 
faa रूप से मिलती चाहिए T 
कक्षाओं में बराबर उपस्थित हूँ 
और अर्धवाषिक व वार्षिक R 
में उत्तीण होते हों. हर पांच सौ A 
की देखरेख के लिए एक ates 
होना चाहिए, जो यह gel di 
aan पाने वाले छात्रों 
THe ठीक है. 

< पिछड़े गा को ऊंची शिक्ष ” | 
करने का अवसर 'मिलना चाहिए 
केवल तब तक जब तक वें उर 
उठा रहे हों. 


कला के लिए बला 


| 
ललितकला अकादमी, 
संगठन देश में कला को ane 


आदि के लिए किया गया Gs जल 
विशेष चित्र प्रदर्शनी का भी 


z 
ae देखे ले लिए जाते हैं ओर 
फिर कर हर वर्ष उन्हें ही पुरस्कार दे 
` ए जाते हैं. नए चित्रकार इस से क्षुब्ध 
हो जाते हैं भौर बावेला मचाते हैं. कुछ 
mg चित्रकार उन्हीं दिनों अपने अस्वी- 
कृत चित्रों की प्रदर्शनी भी करते हैं. 
वादविवाद का असली कारण यह है 
कि चुने हुए विशेष चित्रों को सरकांरी 
स्थान मुंहमांगे दाम दे कर खरीद लेते 
हैं तेकिन वे अस्वीकृत चित्रों को नहीं 
परीदते, क्योंकि ये चित्र किसी की समझ 
म बही आते, इसलिए आम व्यक्ति तो 
अ चित्रों को देखने भी नहीं जाते, 
ह| Sear तो दूर. इसलिए सभी कला- 
रइस फिराक में रहते हैं कि उन के 
चित्र कम से कम. अकादमी. की दीर्घा में 
तो जाएं, पुरस्कार चाहे मिले 
| भेव इस वादविवाद में तंग आ कर 
फला अकादमी ने निर्णय लिया है 
शान पर व se al oat इस के 
भ very soe के 
र पह तो पहले थे भी बढ़ 
पेरा an तो पह a भी बड़ा 
ih ae 1. कौन सा चित्र अच्छा है 
र! ना किन. खराब, इस का facie 
(Baty जेब प” हैं. हे व्यक्ति की 
ह| भे जेब अप क निर्भेर करता है. पर 
तो पन की हो कर सरकार की 
| सिए इस ० सेद ही काफी है. इस: 
| a Oe पर भी हर 


line है. इसर 
इह t 


L | वारे ï भारी नी "बीवी, का, लोड 


युगांडा के राष्ट्रपति महामहिम श्री 
ईदी अमीन के रुख में हाल ही में कुछ 
qfaia आया है. जिन भारतीयों को | 
उन्होंने पहले बेभाबरू कर के खाली हाथ | 
युगांडा से धक्के दे कर निकाला था, अब्र | 
उन्हें मुआवजा देना स्वीकार कर लिया | 


यह मुआवजा सब से पहले भारत | 
आए युगांडा के भारतीयों को दिया जा 
रहा है. ब्रिटेन गए भारतीयों के बारे में 
वह अभी चुप हैं. = : a 

श्री अमीन का वास्तव में कोई हृदय 
परिवतंन नहीं हुआ है. वह अभी भी बैसे | 
ही तुनकमिजाज ओर सनकी हैं. पर देश 
को बिगड़ती आथिक स्थिति ने उन्हें बेचन 
करना शुरू कर दिया है, पहले तो लोक- 
प्रिय कदम उठा कर उन्होंने अपनी सत्त 
मजबुत कर ली थी. जब भारतीयों की 
दुकानें, ब्यापार व उद्योग काले लोगों 
मिले तो वे बहुत ही खुश हुए, लेकिन 
धीरेधीरे सारी: जमापूंजी खापी डाली 
गई भौर नई पूंजी बनाने वाले तजर नहीं 
आए तो अमीन साहब भपनेभाप को खुदा ' 
का Braga घोषित करते लगे. लेकिन 
इस से क्या -रोटियां मिल सकती थीं? 
रोटी तो मिलती है मेहनत, लगत ब | 
बुद्धिमानी से, जब राष्ट्रपति, खुद ही 
सेहनत त कर के नारों के. नाम पर जीते 
की कोशिश कर रहे हों तो ज 


नीचे का नजांरा इतना भयानक लगता 
था जैसे पूरी जमीन फट पड़ी 
हो. यों हवाई जहाज से भूमि तो दिखाई 
ही नहीं देती थी, मात्र यही अनुभय 
होता था कि तीचे का पूरा yaar मलबे 
और गदेगुबार के काले लहरिएदार 
फुंफकारते आवरण के नीचे कहीं सिसकिया 
भर रहा है. ग्वाटेमाला नगर जब भूचाल 
के झटकों की जद में आ कर त्राहित्राहि 
कर रहा था, उस के ऊपर उड़ रहे 


HE 


~ 


आंतिगुआ के यह भव्य स्मारक 
(आज भी प्राचीन राजधानी की 
गवाही वेते हूं. 


if लेख o ITANNA Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Hi 4 : ¢ i SRN RSET RE 

भूकंप कें हिचकोलों में झूलता ग्वाटेमाला प्राकृतिक 

| खनिज संपदा में किसी से कम नहीं. ..इस के बावजूद... 
tt agi का जनजीवन क्‍यों पिछड़ा हुआ है? . 


` वायुयान के यात्रियों की प्रतिक्रिया छ 


हो गए. 50,000 के करीब लोग 


_ प्राकृतिक विपदा के कारण बरबाद 


“परंपरागत , तरीके से उन्हें. 


ऐसी ही थी; 
फरवंरी, 1976 के प्रथम सप्ताह में 
भूकंप के एक के बाद एक दो बहुत ही 
तगड़े झटकों तथा अनेक छोटेमोटे fer 
कोलों ने मध्य अमरीका के गरीब देश 
ग्वाटेमाला की कमर ही दोहरी कर है 
रख दी. इस भूकंप में 15,000 
अधिक खवाटेमाला के लोग काल बवे 


हुए तथा 60 लाख की आबादी we M 
देश की लगभग चार प्रतिशत ई 
बेघरबार हो गई. जिस देश के कोई y 
दरजन छोटेबड़े शहर पूरी तरह पे! i 


गए हों, वहां छोटेमोटे गांवों की A 
स्थिति होगी, इस' का अनुमात 2 
कोई बहुत कठिन नहीं है. मूत. ° anal 
के शवों को ठिकाने लगाते की Oe 
ही इतनी विकट हो ' उठी कि 


जगह' सामूहिक रूप से OF 


दफनाना पड़ा अथवा जला देगी 


if प्रकृति ने अब उस से भी कहीं 
र भयावह मेरै ° Axe खीणदिय१५१००१० 


è उत्तर अमरीका तथा दक्षिणअमरीका 
है दो महाद्वीप “केंद्रीय अमरीकी q- 
gener’ तामंक जिस संकरी भूपट्टी से 
मते हुए हैं उस के उत्तरी छोर पर 
हित खाटेमाला देश अमरीका के उस 
भप्रदेश का अंग है, जिसे प्रायः: भूकंप 
के प्रकोप का सामना करना पडता है. 
ama को ही अपने इतिहास में कई 
वार भूचाल के हिचकोलों में झूल कर 
कष्ट सहना पड़ा है. 7773 में भूकंप की 
बनह से इस देश की राजधानी तक i 
e पड़ी थी. तब स्वाटेमाला की 
राजधानी आंतिगुआ नामक शहर था, जो ऐसा धराशायी किया कि इस क्षेत्र के 
WT राजधानी ग्वाटेमाला नगर से लिए नई राजधानी. का चुनाव करता 
4 किलोमीटर दूर है; आंतिगुआ aa न' det. 2 | 
ल इस देश की राजधानी ही था, एक लाख at किलोमीटर से कुछ 
पल समुद्र की सतह से पांच हजार फुट अधिक क्षेत्रफल वाले '्वाटेभाला की. 
2 बहुत ही सुंदर एवं समृद्ध नगर था.' सीमाएं एक ओर प्रशांत महासागर को || 
१ 1773 के भूकंप ने इस नगर को छूती हैं तो दूसरी ओर कंरिवियत सागर | 


ग्वाटेमाला शहर का सरकारी भवन. 


| सेजा मिलती हैं. 
देश इस के पड़ोसी हैं. ग्वाटेमाला का 
इतिहास न केवल इन मध्य अमरीकी 
देशों वरन समूचे मध्य अमरीका तथा 
दक्षिण अमरीका के उस प्रदेश से जुड़ा 
हुआ है, जिसे लातीनी अमरीका कहते हैं. 
: इसी लातीनी अमरीका में सोलहवीं 
शताब्दी में स्पेनी सेनानायक एक के बाद 
एक विभिन्न प्रदेशों को जीत कर उन्हें 
स्पेनी सम्राट के झंडे तले ले आए थे. 
लगभग 300 साल से भी भधिक 
अरसे तक स्पेनी साम्राज्य का अंग रहने 
के बाद लातीनी अमरीका के ये सारे देश 
19 वीं शताब्दी के शुरू में स्पेन के हाथों 
से छिटकने लगे थे: ग्वाटेमाला के लोगों 
ने भी उन्हीं दिनों स्पेन से अपने को स्वतंत्र 
घोषित किया भोर एक सार्वभौम सत्ता 
` संपन्न देश के रूप में विश्व के मानचित्र 
पर उभरने के प्रयास आरंभ किए. 


राजनोतिक उथलपुथल 

| i, शुरू के वर्षों में तो यह देश अपने 
विभिन्‍न पड़ोसियों के साथ संघ बना कर 

चलने की कोशिश करता रहा, कितु जब 

“SOM प्रयास सफल न हुए तो 1840 के 


मैक्सिको, एल साल्बा- आसपास यह एक पृथक स्वतंत्र प्रणायतिक i 
डोर और होंदुरात मिम Hee SAAP Near Ehrnaand aCe Gee में आया 


कुएं पर पानी भरती हुईं ग्रामोण महिलाएं : agi गपशप भी 
: खूबहो जाती है.“ 


स्वतंत्र ग्वाटेमाला के इतिहास की शरू | 
से ही यह खास बात रही shea 
राजनीतिक उथलपुथल से गुजरना पड़ा 
है और कई बार निरंकुश तानाशाहों के 
चंगुल में फंसना पड़ा है. इस देश के पा 


प्राकृतिक संपदा की कमी नहीं है. यहां | wat 
विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते | तुप 
हैं और भब तो यहां पैट्रोलियम के भंडार | गी है 
होते का भी पता चला है. फिर भी | 11/00 
औद्योगीकरण के क्षेत्र में यह देश बहुत | वित्तीय 
पिछड़ा' हुआ है. आज भी इस की अर्थः | % पि 
व्यवस्था का मुख्य-आघार यहां की क्र | बिक 
उपज. है. ऐे चौ 
मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद | ले 
ग्वाटेमाला की एकतिहाई धरती पर खेती | "ती 
होती है. काफी, कपास, केला और गला | गए « 
यहां की मुख्य पेदावार हैं. मनका मां | Wa 
उत्पादन भी यहां क फी. होता है, जो यहां Fra 
के लोगों wl मुख्य खुराक हैं काफी। i 
कपास और केले का तिर्यात कर के यह | "विके 
देश काफी विदेशी मुद्रा कमाता a जि | a 
कां अधिकांश भाग विदेशों से stein a 
वस्तुओं के आयात पर खच हो जाती है. | ११ ३ 
इनेगिने चीनी के कारखानों.तथा है ४ 
ष भ 


Kox 


a ee z gem साफ करते के दो 


हारं को arsoitized OPA FFE oun a 
a ति के कोई विशेष चिह्न दिखाई नहीं 
a | के. 
l पड़ा यातायात के साधन 
हों के 


aama के ag भी इस देश में 


a am सीमित हैं. रेल की पटरियों की 
मिलते | दृत लंबाई एक हजार किलोमीटर. भी 


भंडार | हीं है. हां, कच्चीपक्की सड़कें जरूर 
nooo किलोमीटर के लगभग हैं. 
बहुत | वित्तीय साधनों की कमी के साथसाथ देश 
ag. | è पिछड़ेपत का एक कारण यहां की 


aft | afia जनता भी है, यद्यपि यहां सात 

ऐ चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को 
वजूद | गुष्के शिक्षा देने की व्यवस्था है, शहरों 
Ra | तो यह शिक्षा इस उमर के बच्चों के 


गला | fC अनिवायं भी है कितु स्कूलों के 


rat | त ter में न होने. की वजह से 
Vad | Mar का प्रसार समुचित. ढंग से. नहीं 
काफी, | ? पाया हैं और आज भी 5० प्रतिशत से 
के यह | भविक खाटेमालावासी निरक्षर हैं... 
, जि पाटेमाला में गणतंत्री शासन- 
fas | पस्था है. यहां के राष्ट्रपति का चना 
ताह, | 7 वर्ष के' लिए होता है और वह. 
मं | परी बार नहीं चुना जाता. देश के 


ov बागडोर सीधे राष्ट्रपति के 
are द 18 वर्षं से बड़ा हर 
| हे "चुनावों में मत के सकता है. पढ़ें- 
| इ दाता को यहां के चुनाव में 
ल पाये होता है, कितु जहां 
भक्षी भर मतदाता का प्रइत 

ee रजी पर छोड़ दिया गया हैं. 


iR 
शोर a Aue में अपना मत दे 


एक ऐसा देश है, जहां 
ae T निवासियों की. oe 
a De oe क्षेत्र में यही एक ऐसा 


Tey i 
ला 
mt 


a 
Bite, के. निवासियों की है, जिन्हें 


, यह / 


की आधे से अधिक जनसंख्या | 


$. ॐ प्रथ कॉल ६ 
| | ष हाइ ए रोपीय खोजी कोलंबस | 
| ता कहा था. खाटेमाला में 
ih T इंडियन उन लोगों के. ;; 


मारिम्बा : अधिकांश गाँवों सें इस 
वाद्ययंत्र का प्रयोग सतोरंजत के 
लिए frar जाता है. . 


संस्कृति एक बहुत ही समृद्ध और वैभवः 
"णाली. संस्कृति रही होगी. आज विश्व. 


बहुत, ही कारगर तरीका gg निकाला 
था. स्थापत्य के क्षेत्र में भी इन लोगों की 
काफी बड़ी देन है. आज से एकडेढ़ 
“हजार वर्ष पूवे भी, वे पत्थर और मसाले 
से भव्य मंदिरों और भवनों का निर्माण 
करने 'लग पड़े थे. 

ग्वाटेमाला तथा पड़ोसी प्रदेशों में 
विद्यमान इन भवनों के ध्वंसावशेष आज 
भी माया संस्कृति के उस युग को याद 
दिळाते हैं. यह कितनी विचित्र बात है 
कि इतनी विकसित सम्यता के वंशधर 
आज इस स्थिति में हैं कि उन्हें अपने देश 
की राजनीति तथा अर्थव्यवस्था में भी 
ब्रह स्थान प्राप्त नहीं हो पाया है जो उन्हें 
मिलता चाहिए. 


) कड़वा सत्य 


' ` ग्वाठेमाला की स्थिति को देखते हुए 
ˆ इस कड़वे सत्य को नकारा नहीं जा 
सकता कि वहां के जनजीवन में वहां के 
i मूल निवासियों को उचित स्थान प्राप्त 
| नहीं हैं. आज भी ये मूल निवासी इस 
` देशके पहाड़ी प्रदेशों में ही रहते हैं. । , 


अपने देश की मुख्य धारा से करे. होने का 


कारण यहां के औपनिवेशिक इतिहास में ` 


Gon होगा. आज से साढ़े चार सो साल 
OF सेनी साम्राज्यवाद के पक्षधरों ने 
यहाँ के लोगों पर जो जल्म ढाने. शुरू 


S 


वर्षों तक जारी 


ही छीन लिया गया वरन इन्हें अपने 


देश में दासत्व का जीवन ne 
मजबुर किया गया. STS fos 


स्पष्ट है ऐसी स्थिति में जहां तब 
2 न पड़ा, यहां के मूल निवासियों का 


a 


| ` उन कै साथ ही समाप्त हो गई. उन्होंने अपने को छोटेछोटे घरों में बंद 
| Gate (FRESE की पी बाएं gece 


खाटेमाला के मूल ' निवासियों क्रा. 


` केवल मेस्तिजो ही नहीं, वरत. थो ह 


भी न पहुंच.जाए. ईस प्रकार _ 
| Rr 


तो बहुत सारे लोग यहां आ कर झा 
नहीं सकते थे. जो भी स्पेनी तथा वन 
यूरोपीय लोग यहां आ कर बसे, उन्ही 
जहां तक भी बन पड़ा, यहां के मूह 
निवासियों से विवाह संबंध कायम कर 
लिए. 

आज समूचे लैटिन अथवा लाती 
अमरीका (मध्य अमरीका तथा दक्षिण 
अमरीका के वे सभी देश जहां m 
स्पेन अथवा पुर्तगाल . का आधिपत्य था) 
में एक बहुत बड़ा ऐसा,मानव समूह 
जिस की .रगों में यहां ar कंर बे 
यूरोषियों तथा यहां के मूल निवा 
का मिश्रित. रकत बह रहा है. लातीती 
अमरीका के मिश्रित रक्त वाले इन लोगों ह 
को मेस्तिज़ो कहा जाता है. शुद्ध UM 
रक्त वाले लोगों की संख्या तो यहां ATE | 
प्रत्येक देश में aga ,कम è 
मेस्तिजो लोगों की अच्छीखासी संल 
इन में से प्रत्येक देश में बसी हुई है 
ग्वाटेमाला भी इस का भपवाद नहीं है 


ग्वाटेमाला की आबाबी 


उवाटेमाला की आबादी को परा 
दो समूहों में बांटा जाता हैं. एक 


के मूल तिवासी, , जिन्हें सुविधा के हि | i 
: अमरीकी इंडियन .कहा..जा सकता ९ Mia 


और Rm लादीनो. लादीतों के = ' 


aq लोग भी आ जाते हैं, जिन की P ` 
में अभी भी अमिश्चित यूरोपीय र a 
रहा है. यही लादीनो लोग देश FO 
राजनीतिक, सामाजिक एवं भ! 
पर छाए हुए हैं. यही ' 


साम्राज्यवादियों के संपर्क में आए 


Mf 
| के 


— oA gat iea को देश के जनजीवन 

धारां 
= काफी. दुखद , स्थिति है. 
aia इंडियन आज भी अज्ञान, 
क्षा और गरीबी के कुहासे में लिपटा 
mè बाहरी लोगों के प्रति इतिहास- 
qa अविश्वास की भावना तो इन मूल 
तिवाप्तियों में अभी है ही, एक और बड़ी 
बाई भाषा क्री है, जो इन्हें अपने दूसरे 
wa के निकट नहीं आने दे पा 
A. ; í 
amarat राजमाषा तो स्पेनी 
tafe यहां के मूल निवासी gat से 
गी भा रही प्राचीन अमरीकी बोलियों 


| ही अपने मनो भावों को व्यक्त करते हैं. 


mi दो राय नहीं हो सकती कि 


[| ER रूप से प्रगति पथ पर बढ़ाने के 


शि इस देश के कणंधारों को हर संभव 


! | पल कर के इन लोगों को ग्वाटेमाला 


Suda जीवन में उचित स्थान 
हिना होगा. ce 
आथिक पिछड़ापन: 


पा Reser तथा उपरोक्त दो 
) क के भलगाव की समस्याओं 


; $ is ग्वाटेमाला को अपने पड़ो- 


noe सीमा विवादों में भी 
Hey k उलझना पड़ा है. आजकल 
रस के क्षेत्र को ले कर यहां 
| सभग है. स्वाटेमाला। के पूर्वोत्तर 
भ i वर्ग किलोमीटर में 
ग हैदुरास का प्रदेश अब 
षिन म से जाना जाने लगा है. 

` "पर का यह तटवर्ती क्षेत्र 


ब्रिटेन के साथ संघि 
1859 Ñ एक संधि द्वारा ग्वाटेमाला 


को इस प्रदेश पर ब्रिटेन के आधिपत्य कोः 


स्वीकार करना पड़ा था. उस संधि में यह 


` व्यवस्था भी थी कि ब्रिटिश सरकार 


ग्वाटेमाला को अपने देश के भीतरी 
प्रदेश से करिबियन सागर के. तट तक एक 
सड़क बताने के लिए दस लाख रुपए की 
सहायता देगी. क्योंकि 'इस प्रकार को 
कोई सहायताःर्वाटेमाला कों नहीं मिली, 
इसलिए उस का कहना है कि 1859 की 


संधि को रदूद समझा जाए और (ब्रिटिश ' 


सरकार बेलिज- का क्षेत्र ग्वाटेमाला को 


पिछले सवा सौ साल से ब्रिटिश उपनिवेश 
हीला लका oon ला 


सौंप दे. उधर इस समय ब्रिटिश सम्राज्ञी | 


के अधीन रहते हुए भी स्वशासन का 
उपभोग कर रहे इस छोटे से उपनिवेश 


के सवो लाख लोगों का कहना है कि वे 


पूणं स्वाधीनता चाहते हैं. 

पिछले वर्ष तो स्थिति इतनी नाजूक 
समझी जाती थी कि बेलिज के प्रधान 
मंत्री ने यहां तक आशंका व्यक्त की थी 
कि ग्वाटेमाला बेलिज पर सैनिक आक्रमण 
कर के उसे अपने में मिला लेता चाहंता 


भले ही ग्वाटेमाला का, तब ऐसा. 
कोई विचार रहा हो, पर भब्र'वह इस 
स्थिति में नहीं कि हाल: की मूकप 


विपदा में फंसे अपने देशवासियों की कठि : 
' नाइयों को भूल कर पड़ोसी प्रदेशों को 


जीतने के लिए सैनिक .काररवाई करता | 
MRS ° 


` 60-0. in Public Domain. Guruku 


Je 


a : चं जेन 
a RJAR 


{ TS Digitize 


Zag प्रथा का विरोध: वर्षों से होता 
हेज रहा है, परंतु विशेष क भी 
नहीं किया जा सका, लेकिन इधर कुछ 

, समय से इस अभियान में तेजी आई हैः 
| _ दहेज प्रथा ने लड़की के गुणों की 
| उपेक्षा की. अनेक परिवारों ने अच्छे पैसे 
gis 'देख कर -लड़की की सुंदरता, 
न स्वभाव आदि की तरफ से आंखें 
“He लों, लड़की वाळे भी a an 
'उचित मेच की परवा किए पैसे के बल 
We शीघ्र से शीघ्र लड़की का विवाह कर 

देने की फिराक में रहते हैं. 


परतु समय गुजरने के साथसाः 
i a में चेतना आई है. अब हा 
नहीं अपितु अधिकतर मांबाप लड़की की 
. शादी से पूर्व लड़के और उस के परिवार 
'के विषय में पूरी तरह संतुष्ट हो छेते हैं. 


वहीं यह चेतना लड़के वालों के 


लिए 
8 


4 | 
y Arya Samaj Foundation Chénnai Mendan के af J 


एक तरफ जहां. यह कदम प्रशंसनीय है, 
O पहुले ah घर के कई 
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परेशानी का कारण भी बनी है. | 
में लड़के के पक्ष वालों को होने ay 
परेशानियों का भी स्वाद चखने को पन्न |. पी, 
अभियंत्रण विभाग के एक वरिष्ठ श्री, ai कः 
यंता उन्हें देखने आए और बहुत देर छ|, रे 
पिताजी और भाई से बातें करते हे डः 
उस दिन फिल्‍म देखने का प्रोग्राम था| मर र 
हम लोग घड़ी देखदेख कर बेचेन हो Glia होता 
शरे परंतु दो घंटे बीत जाने पर भी बाह हित भा 
चीत खत्म होने की कोई संभावना बजी ने 
दिख रही थी. TAIT वह उठे और झी दिए 
लोग जल्दीजल्दी धर से निकले. ह रात 3 
दोतीन दिन बाद ही वह पर्व. 
अपने बड़े लड़के के साथ तशरीफ लाए| उनके 
भाई का इंटरव्यू फिर शुरू हुआ. भाहि पिया | 
को किसी मित्र को विदा करने eGR का र 
जाना था, लेकिन जा न सके. कुछ लि का 
बाद ag फिर अपने दामाद के सि è 


पधारे. उन के चले जाने के बाद ६ 
लोग डरते रहे कि a जाने ये और faa K 
बार आएंगे. p ar 
जब वह तथा उन के eu ale EANN 
हो गए तब लड़की दिखाने oT 
पिताजी, भाई और मैं लड़की E / ॒ 
के घर गए. बंहुत देर तक इध थे अं 
बातों के. बाद उन्होंने लड़की र हर 
कमरे से बुलवाया, लड़की चाय ह | 
कर आई और उसे मेज प हु 
जाने लगी, पिताजी ते. उसे 5 6 
रोकना चाहा ane वह तया eg 
इतने कम समय में a लड़ fa 
में कोई राय कायम नहीं कर ai 
भी जो कुछ देखना संभव ह 
आधार पर लड़की पसंद 
सज्जन तो आगबबूला' 
प्रचार करना शुरू कर [5 


: uma करने के बाद इतनी 
सि 

ने वाली एक ताहब पनी 24 वर्षीया लड़को 
की मिन |+ पादी, लगभग इसी उमर कै मेरे 
ष्ठ अ, परे कला चाहते थे. माताजी बहुत 
देर तह [हित से वात शुरू करने को तैयार 
Ra ह|; उन का विचार है कि लड़केलड़की 
ग्राम बा आर में कम से कम दो वर्ष का तो 
न हो हतर होना ही चाहिए. लड़की के माता- 
भी ae leg भाई का तीन बार इंटरव्यू लिया. 
वता iad ने. उन से किसी दिन दोपहर में 


और ही दिखाने का सुझाव रखा, लेकिन' 


हिरत को सात बजे के पहले तैयार 

z a हुए 
।फ AN) उनके हठ को यह सोच कर स्वीकार 
आ. Mif कि अगर रात में ठीक तरह 
ने स्ना संभव न हुआ तो फिर दिन में 
कुछ fa मि का आग्रह करेंगे. रात में लड़की 
के पि में कोई राय नहीं बन सकी. 


काप कया कहेंगे? | 


त ही हसतो कैसे हें कह 


जब किसी समय दिन में दिखाने की 


ate री लड़की को मना क्षएंटर्पदे प्र Arya Samaj Fagat penegangan “ देखिए, 
spel 


आज भी लड़की को हम किसी तरह मना 
कर लाए हैं, उस ने तो UU कर न आने 
की जिद ही पकड़ ली थी. दोबारा वह 
नहीं आएगी.'' 

हम लोग चुपचाप चले आए. भाई 
बाद में कहने लगे कि 'लड़की, बच्ची तो 


at नहीं, फिर मुझ से ज्यादा तो वह 


मुझे देखने को उत्सुक प्रतीत हो रही थी.' 
हम लोग भी लड़की के प्रफुल्ल चेहरे पर 
किसी अवसाद की झलक ढूंढ़ने में असफल 
रहे थे. : : 
आधुनिकता के बढ़ते कदमों से 
समाज का यह पक्ष काफी प्रभावित प्रतीत 
होता है. पहले बुजुर्ग भापस में बातचीत 
कर के विवाह से qafa अधिकतर 
मामले निपटा लेते थे. भब नई लहर. सें 
प्रभावित. या अधिक बुद्धिमत्ता से पीड़ित 


वश रिश्ता नहीं होता तो सारा दोष 


बहुत से कन्या पक्ष के लोग सीधे लड़के 


से संबंध Rigterd ०५१०१क््‌ हि के०ीशश्िं०n Gennai and eGangotri 


करने का प्रयत्न करते हैं.. इस वजह से 
कई बार लड़के के कुछ मधुर संबंधों की 
बलि चढ़ जाती है. . . : 

भेरे एक पड़ोसी इंजीनियर, हैं. उत्त 
के एक मित्र अपनी बहन का विवाह उन 
से करना चाहते थे. मेरे पड़ोसी लड़की 
देखने में सकुचा रहे थे. कारण पूछने पर 
उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी 
कारणवश यह रिइता नहीं होता है तो 
मित्रता में दरार पड़ जाएगी. हुआ भी 


' यही, पड़ोसी को लड़की पसंद नहीं 


OTs. इस से उस मित्र ने बात करनी बंद 
कर दी. धीरेधीरे यहां तक नौबत आ 
पहुंची कि उस ने खुल्लमखुल्ला बुराई 
करती शुरू कर दी. 

इसी प्रकार मेरे पड़ोसी को अपने 
एक वरिष्ठ अभियंता की ताराजगी का 
शिकार होना पड़ा. बात न बनने पर 
की न कभी तो मेरे 
अडर में काम करोगे ही, फि तुम्हें 
देखूंगा. LR द 

यह प्रायः होता है कि बहुत से लोग 
लड़के वालों के घर OR जाना 
अपना अधिकार समझ लेते हैं. लड़के को 
कहीं भी आनाजाना हो उसे इंटरव्यू 
देना पड़ता है. फिर अगर किसी कारण- 


az मिलना कठिन होता जाता हैः 


लड़के वालों के ऊपर मढ़ दिग 


बदसूरत व अशिक्षित लड़को 


एक सज्जन काफी काली और 
सी लड़की की शादी के लिए 
ढूंढ़तेढूंढ़ते हमारे घर आए. लड़ी 
आने का प्रश्न ही नहीं था. बात न. 
देख कर उन्होंने रुपए का -लातब 
आरंभ किया, “शादी में मेरा 80 ह 
रुपया लगाने का इरादा है, wea 
विलायत भेज दूंगा.” 

हम लोग चुप रहे. बाद में मुता 
रिश्तेदारों में कहते घूम रहे थे, '॥ 
लड़की तो उन्हें पसंद थी,. लेक 
बहुत मांग रहे थे. | 

इस प्रकार बहुत से “पु 
लड़की वाले लड़कों का भी शोषण 
हूँ. दहेज दे 'कर अंपनी बदमूर 
अशिक्षित लड़कियों के लिए अचछे 
खरीदने का प्रयत्न करते हैं. दहेत! 
वाले तो दोषी हैं ही, दहेज देते वह 
दंडनीय हैं, जो पैसे के gi Ha 
कर एक से एक अच्छे लड़कों बी 
देते हैं, परिणाम लड़की को भुगताी 
है. क्योंकि उमर बढ़ने के AM 


3 
Che i W पे 
हर हालत में निंदनीय और इड “ab 
चाहे लड़का हो या लड़की, ' ne 
t Ha 
r ५ M fi 


rot कोई आप से कहे कि सुबह 


आप जो चाय का ८ 

las कोई 1 प्याला पीते 
Mare जहर घोल रहा है तो 
Ti ee हो जाएंगे. i a 
ity co n स्वाभाविक हो, 
रा भी संदेह नहीं f 
Mn ह दिया जा रहा है अब भी 
। IS इन तथ्यों पर ध्यान दें 
Me ती हेवा से 'बचने की 
a s और कोई नहीं, आप 

ty 
hr os करते हैं ओर उसे 
बह" जरिए अपने फेफड़ों मे 


= 
a 


AS का R में जिधर देखो 


| ऐन „शेन दिखाई पड़ता 
है. पो मानो छो ही 


ई पड़ोसी ही सिगरेट के | 
AK 
tones लर रिवाज और tat 


का धुआं उड़ाना : 
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सावधान! | 


| प्रपान के दुष्प्रभाव से आप भी मुकत नहीं हो सकते... 


बीसवीं शताब्दी का फॅशन है भोर यह 
फैशनं इस' कदर बढ़ गया है कि इस के 
टूटने का भी कोई. लक्षण नहीं दिलाई 
देता. इस से उन लोगों के "स्वास्थ्य की 
हानि तो होती ही है जो सिगरेट पीते हैं, 
A भी नहीं बच पाते जो बेचारे भब तक 
बीड़ीसिगरेट से दूर हैं. हमारे युग के कुछ 
बड़े लोगों ने as की हानियाँ काफी 


अच्छी तरह बताई हैं, लेकिन इस का 


प्रचलन घटने, की बजाए दिनोंदिता बढ़ता 


“ही जा रहा है 


देखते देखते नए लोगों में सिगरेट पीते. 
की जो आदत पड़ जाती है, वह इस बात 
की जीतीजागती' मिसाल है कि किस 
तरह मुताफाख्रोरं और लालची सिगरेट- 
बीडी निर्माताओं ते लोगों के ` सामान्य | 


चरित्र को गिराया है.. 


aa से पहले तो इल बात ॐ | 


आवश्यकता. है कि धूम्रपान की आदत को | 


—__ गा 


बढ़ाने के. लिए व्यापारिक क्षेत्र में जो झूठा 
| प्रचार लत ही रहीं 
सिगरेट पीने वालों को भी बचना चाहिए. 
सिगरेट पीने वाला अपने मामले में तो 
मानो जिंदगी को दांव पर लगा ही देता 
| है और रातदिन सिगरेट के धुएं उड़ाता 
ु रहता है. लेकिन अपने को हानि पहुंचाने 
' ` के साथसाथ वह उन लोगों के स्वास्थ्य 
को भी चोपट कर देने का साधन बन 
जाता है, जो सिगरेट की लत से कोसों 


दुर हैं. 
_ सिगरेट का धुआं सब के लिए जहर 


हम सब के जीवत में कभी न कभी 

ऐसा अवसर भाया होगा जब एक भीड़- 

`. भाड़ भरे रेल के डिब्बे में बहुत से यात्री 
A भरे हों और सरदी से बचने के लिए 
` जिस की खिड़कियां भी बंद कर दी गई 
हों. ऐसे में पास बैठे हुए यात्रियों से 

» बेखबर हो कर कोई सिगरेट निकाल ले 
और उस बंद डिब्बे में ही सिगरेट का 
धुआं छोड़ने लगे तो...यदि ऐसे समय में 
आप के मन में यह इच्छा पैदा हो कि 
आप Yat उड़ाने वाले अपने सहयात्री का 
सिर फोड़ दें तो आप यह तय जानिए 
fr आप की यह प्रतिक्रिया, भले ही 
'बिवादपूर्ण और बेढंगी क्यों न मालूम पड़े, 
सामान्य ही कही जाएगी. दफ्तर, ars. 
जनिक शौचालय और स्नानघर, दुकानें 

N और रेस्टोरेंट--ऐसे कौन से स्थान हैं 
‘Set सिगरेट न पीने वालों को उस जह- 


` tars तेष नहीं 
सकते a ie किसी को दोष नहीं दे 


उन होगी की ओर से विलकुल बेखबर हो 


anana Fauedajon Chenna AA a fr जा 


सिगरेट के धुएं से भरा होता है AN प्राक 


© हए का शिकार a होना पड़ता हो. ब 


को ही दोषी मानने 


, बात बताई थी कि सिगरेट 
` नुकसान होता है. ` खते 
` के लिए जिस प्ररत को 

रहो. लोगों के सामने रखा 


रवैया सा अपना लिया है, 


क्या होता है जब आप के साथ गाई] .. 
यात्रा करने वाला कोई यात्री, होरा 
कमरे में आप के साथ रहने वाता 
का साथी अथवा आप के साथ छाम 
वाला कोई कर्मचारी वायुमंडल क्षो 
रेट के धुएं से भर देता है? fame; 
धुआं उस के लिए इतना हानिकारक 
है जो उसे उड़ाता है, जितना स 
लिए है जो सिगरेट नहीं पीता, a 
कारण यह है कि जो सिगरेट पी 
आदी नहीं है, उस के शरीर में फि 
के विष के खिलाफ प्रतिरोध की॥ 
पैदा नहीं हो सकी है. 

` अमरीका में एक अध्ययत में ए 
'चला है कि जो लोग सिगरेट नहीं 
लेकिन ऐसे वायुमंडल में सांस तेते ह| हम 
के रकत में भी कार्वन AAA पदन द 
काफी मात्रा में प्रवेश कर जाती| तना 
सिगरेट के धुएं में एक और भी पह 
वस्तु होती है, जिसे Pag ag 
और निकोटीन को एक अर्थ में वि 
कहना चाहिए. 


. बीमारी का सिलसिला ‘ | 
सिगरेट.के धुएं से जो गि 


सकती हैं, उस से खास तौर म 
तो बचा रहना एक तरह 


ब्रिटिश सरकार ते. 
तिकाल कर लोगों को खा 


हुवा में आ aa ले apaga Foundation Chara Para जैंतता की ओर | 
से यह जोर डाला जाना चाहिए कि वे - 


रहे और आप बेखबर 


तो यह उचित नहीं 


y qqa at रहे 


a आप ऐसा करते रहें ही 
इल को a अब अपने इस अधिकार का डट 
farted ar कीजिए कि खुली और साफ 

1 में सांस लेना आप का मूलभूत 
ता स पकार है. कोई भी व्यक्ति सिगरेट पीने 
ता, Gi ka अधिकार का उपयोग कर के 


के रूप में चित्रित करते हैं उन के 
प्रचारो को गलत प्रचार माना उ 
चाहिए 
धूम्रपान की जो हानियां हैं 
देखते हुए उस के विरुद्ध ag नफरत 
नहीं की जाती जो कि आवशयक 


WY दप के अधिकार को चोट नहीं पहुंचा 
में झि] ता. जिस हवा में आप सांस लेते हैं, 
मे जहर से भरने का उसे कोई अधिकार 


/ 


“विज्ञापनों पर रोक 


हमारे समाचारपत्र और पाक्षिक- 
mas पत्रपत्रिकाएं सिगरेट पीने की 
गत बढ़ाने में अपने विज्ञापनों के जरिए 
हिना सहयोग करती हैं इस ओर भी 


वसूल करती है, वही शायद सिगरेट बनाते 
वाली कंपनियों के प्रति नरम सरक 
नीति का कारण रही है. 

जो सिगरेट नहीं पीते, उ' 
रखते हुए सरकारी और निः 
आदि में प्रमुख स्थानों पर 'धू' 
है' शीषंक से नोटिस 


चाहिए. 


adafa स्थानों अथवा जहां अधिक तुरंत उन की पसंद ला सिगरेट fy 
लोग एकत्रितिं०हीते१। हैं। उम Sona Foqwiationahengat कारंहु0कीः खा तिरदारी a 


धुम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए 
कानून बनाया जाना चाहिए. सिनेमाघर 
में जब फिल्में दिखाई जा रही हों उस 
समय 'कृपया LAIMA न HL’ के स्लाइड 
दिखाता अनिवार्य कर दिया जाना 


जो सिगरेट नहीं पीते और धूम्रपान 
के विरोधी हैं उन के हाथ में भी एक 
प्रभावशाली हथियार है. उन्हें उन 
समाचारपत्रों तथा पत्रपत्रिकाओं का 
बहिष्कार कर देना चाहिए जो धूम्रपान 
करने वाले को एक आदश के रूप में 
अपने विज्ञापनों में प्रस्तुत करते हैं. जिन 
के प्रतिं रोष प्रकट किया जाएं उन की 
जानकारी में भी यह बात लाई जाए कि 
आप कों उस पत्रिका को खरीदना बंद 
कर रहे हैं. {Re 

सड़कों के किनारे जो विज्ञापन बोर्ड 


` लगे होते हैं उन में: सिगरेट का प्रचार 


करने पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए. 
सरकार को भी भविष्य में ऐसे विज्ञापनों 
को संरक्षण नहीं देना चाहिए. 


विनाशकारी घुआं 


एक शान समझते हैं ताकि मेहमानों को 


हों परिवार के ही किसी बुजुर्ग से पझौ 


'लाभों की बात कह कर अपनी इस 


' कया आप भी उन लोगों में से हैं जो. 
| धर में सिगरेट रखना ee की 


तरीका बढ़ा है उस के लिए भी जज | 
पीने वाले ही अधिक जिम्मेदार al 
जाएंगे. - | 
इस मामले में भी सिगरेट न $ 
वालों के हाथ में एक दांव है. अपने yal 
में, अपने बच्चों के सामने ऐसे मेहा 
को मत बुलाइए जो सिगरेट पीते ह 
यदि आप ऐसा करते हैं तो अपने परवा! faa र 
के लिए बुरा करते हैं. किशोराबस्या |` 
जो बच्चे सिगरेट पीने लगते हैं ail reat 
से अधिकांश में यह आदत उत Fan” 


a 
ह« 

यदि पूरी सतकंता के साध, गे 
उपाय ऊपर बताए गए हैं, उन का पांत hae 
किया जाए तो हम अपने बच्चों भी a 
सिगरेट पीने की गंदी आदत से रक्षा Ra : 


` सकते हैं. भकसर देखा गया है कि गे [जाय 


सिगरेट पीते हैं वे उस के aee: 
गंदी a z 
भादत को भी ठीक ठहराने की AAi 
करते हैं. सिगरेट के . लुभावते MR गए 
दिखा. कर सिगरेट निर्माताओं ते Uie 
मनमाना धन बटोरा है. भब संम को गा 
गया है कि हम उन पुरानी areal कि क 
मिटा दें जो बेखबर लोगों को जाण| 

फंसाने के लिए बनाई गई थीं... | 


ने ब्रंतरिक्ष के रहस्यों को 
iph सुलझाने में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है... 


हले दशक में whe विज्ञान में 
महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है बाह्य 

a रहस्य का पता लगाने के 
है| 4 Mara मनुष्य की अंतरिक्ष विजय की 
कल झा भी माकार हो रही है. रूसी 
श ब अमरीकी 'अपोलो' महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धियां हैं. ऐसे राकेट तैयार 


cae हैं, जो मनुष्य को पृथ्वी 


शक्ति को पार कर ग्रहों 

पर ले जा सकें. इन राकेट 
गए और अधिक शक्तिदायी 
किया जा रहा है, जिस 
तीब्र गतिसेजा सकें, 
हवा न रहने के कारण 
ae चंटे की गति 
a ग्रहों 

सकेगा इस से मनुष्य ग्रहों 


हो || को 
a 


ons वे अधिक 


Ng में 
Pes Uae में 
Po प्र हल बे ue: 
Pate जनक आक्रमण क्षमता 
Ret aaa इस से पहले 
hen 

ति घरे 


था जो 7०0 
की गति से 184’ ऊपर 


जो (द. ऐसा राकेट बनाने 


८ ce 
वैज्ञानिक राबटं deri ` 


तीर परीक्षण करते गए. 


गोडार्ड ने आधुनिक Whe तकनीकी से | 
बहुत से अनेक महत्त्वपूर्ण अनुसंषातं किए | 
ख ड {की तरह (जो; किः जप va 
वायुयान के पिता कहे जाते हैं) गोडाडे | 
भी आधुनिक राकेट के पिता कहे गए हैं. | 
Qe 2९78 

इस  राकेट में द्रव इंधन प्रयोग में | 
लाया जाता है. इस में दो विशाल टंकियों 
होती हैं. एक. टंकी: में अलकोहुलं 
जाता है और दूसरी में आक्सीजन भूरा 
जाता है. टर्बाइन के द्वारा दो पंप इन दीन 

को. प्रज्वलन wet में अत्यंत die 
गति से डालते हैं. प्रज्वलनं कक्ष 


wa पर गैसें बड़ी तेजी से नीचे 


ओर्‌, निकलती हैं. परिणामस्वरूप राकेट 


S Digitized by Arya Samaj Bei Eh 1 9 उन a 
YO केवल ईंधन (आक्सीज॑न भौर अल 
का ही था. 

TS पार मह | 
गया तथा लगभग सारा इधन भी lea मो 
चुका था. राकेट का ईंधन समाव हलो 
के पश्चात राकेट की गतिं नीचे की ali 
भागने वाली गैस (जेट) की गति a 
ईधन और राकेट के वजन के अनुपात प पत्यः 
निर्भर करती है fier ओ 

वी- 2 राकेट में ईंधन तथा Tela. स्व 
के वजन का अनुपात 9 : 13 भरी पथ 
0.7 था. यदि यह अनुपात बढ़ा FO 
से ०.8 कर दिया जाए तो राकेट aa 
35% और अधिक होती है. यदि apy 
अनुपात को अधिक किया जाए (०४ 
0.9) तो wae की गति 43% M 
अधिक हो जाती है. li 

लेकिन स्पष्ट है कि अधिक अगु 
नहीं रखा जा सकता, क्योंकि at 
फिर तकनीकी समस्याएं भी उठ ail 
होती हैं. पृथ्वी से बाह्य अंतरिक्ष में वा 
के लिए 77 कि. मी. प्रति सेकंड बी 
आवश्यक है. उपरोक्त अनुपात को MAT 
से अधिक करने पर भी राकेट को 9 
मी. प्रति सेकंड की गति ही प्रदर | 
जा सकती है. स्वभावतः फिर प्रश “| 
है कि कंसे राकेट बनाए जाएं ताकि १ 
अंतरिक्ष में जाया जा सके. 


बहुखंडीय राकेट 


उपरोक्त समस्या का समाध 4 
बड़े अनूठे ढंग से हुआ. एक रमि 
बनाई गई, जिस का प्रथम Ute E 
सारी ट्रेन निर्धारित ऊंचाई a 
is : (ह ha यह्‌ oe अ 
मागे से थोड़ा सा भटक पर गिर जाता है और उ 
. यंत्रों द्वारा उसी See Gist : राकेटदागा जाता है, जो कि 
` वी-2राकेट एक amie, ट्रेन को फिर और अधिक a 
ऐतिहासिक वैज्ञानिक उपलब्धि एवं अधिक गति से ले जाता हैं. © 
गया है. यह राकेट 46 फुट ऊंचा ओरड. एद पुथ्वी की गुरुत्वाकर्षण 
UA फुट चौड़ा था. इस राकेट का वजन ४ २. तरिकष म 
< CC-0. In Public Domain. Gurukul Hohe, विल 


Ta 
2१४३४ * ३2 है 


0980 


=, 
73:40. 


GG, 


A | a बात च्या ई wep ड amaj Foundation Chen 4 
iE में जाने के लिए पृथ्वी की 
ग शक्ति को पार करना आव- 
पार कह है, wife सभी वस्तुएं पृथ्वी के 
बडो भोर आकषित होती रहती हैं. 
प्त होय गुरत्वाकर्षण नहीं होता तो जो 
बे की वो are फेंकी जाती बह्‌ अंतरिक्ष 
गति mli बितीन हो जाती. पृथ्वी से फेंका 
अनुपात पगा पत्थर कभी भी पृथ्वी पर वापस न: 
झा और निरंतर ऊपर ही चलता 
|, स्वयं पृथ्वी सूर्यं से at तथा 
मा पृथ्वी से दूर हो जाता. 
' बब एक राकेट को दागा जाता हैं 
स की गति में निरंतर कमी होने के 
पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचने में 
We हो जाती है. लेकिन यदि राकेट 
॥ तनी तेज गति दी जाए कि वह बल 
के गुरतवाकर्षण बल से अधिक हो 
agp We बाह्य अंतरिक्ष में प्रवेश कर 
ak è Si राकेट को 40,000 कि. 
e 8 घंटे की गति प्रदान की जा सके 
> ah Tt की गुरुत्वाकषंण शक्ति को 
SANN कर जाएगा तथा सौरमंडल का 
को हल जाएगा. इस से कम गति देने 
“का ही उपग्रह बनता है, 


प्रदात T वी के चारों तरफ घूमता रहता 


को 4०,००० कि. मी. 

पाती गति प्रदान की 

eee मी. प्रति 

डल के आकर्षण को 

j झे गाएगा तथा दूरस्थ तारों 

दा कवग. पृथ्वी के उपग्रह 

GEL US कि उ महे (यानी अधिक- 

(वा बे +. प्रति घंटे की गति) 

(| हैं. अब शेष है इस से 

Mim APE बनाना, जिस से 
SA की जा सके: 

फ राके 


-2 
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आवश्यक नहीं है. अन्यथा अधिक ईंधन 
रखने पर राकेट का वजन भी बढ़ता है 
और उस को अभ्निक तीव्र गति नहीं दी 
सकती .है. 

छोटे परमाणु रिएक्टर से परमाणु 
राकेट को इतना इंधन प्राप्त होता रहेगा 
कि ag राकेट सौरमंडल के किसी भी 
ग्रह की यात्रा कर वापस पृथ्वी पर सुरक्षित 
लोट सकेगा. तभी तो अंतरिक्ष में यात्रा 
का महत्त्व है, अन्यथा कोई भी मनुष्य 
अंतरिक्ष में जाना पसंद नहीं करेगा.-अतः 
भविष्य में परमाणु राकेट काफी महत्त्व- 
पूर्ण सिद्ध होंगे. 

आयन राकेट भी बनाए जा रहे हैं. - 
ऐसे राकेट की गति 7,50,000 कि. मी. 
प्रति घंटे होगी. चंद्रमा की यहां से दूरी 
3,60,000 कि. मी. है. यह दूरी आयन 
राकेट से लगभग 2,50 घंटे में तय की 
जा सकेगी. अत: बह दिन अधिक दूर 


सरितामुकता विकास पोजना 


सरिताधुकता विकास योजता 
kada सरितामुक्ता के 48 अकर 
ofaa -कुछ ma किए पढ़िए (इन 
का मह्य १6 रुपए होता है.) 


चेक या 
5 ड्राफ्ट इस चते प्र 


दिल्‍ली प्रिटिंग एंड afes. 
शिप कंपनी प्रो. लि. 


UE नई दिन्लो-5; 


38 


ptr bina SaM DRH Rion eh RehdSbakyoa, जब मनुष 


दिल्ली प्रम बिल्डिंग, Hwa | ही 


शोष हेतु खोल दिए me 
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गति वाले राकेट में बेठ कर ga || 
दिन बिताने चंद्रमा तक जा फे 
हालांकि यह अपनेआप में एक ह|| 
कार्ये है, क्योंकि चंद्रमा पर हवा को! 
ताप काफी अधिक या काफी कमह 
मनुष्य के लिए सहनीय नहीं हह 
सकता. दिन का ताप चंद्रमा पर | 
डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तथा wil) 
ताप ० डिग्री सेंटीग्रेड से भी क| 
जाता है. लेकिन इस से घबरा | 
आवश्यकता नहीं है. चंद्रमा पर स 
बस्ती के मास्टरप्लान में ऐसे यंत्र 
की व्यवस्था की गई है, जिस पे? 
बस्ती का ताप पृथ्वी के ताप केव 
रखा जा सके, 


प्लाजमा राकेट 


प्लाज्मा राकेट. की गति तोड़ 
आंकी गई है और वतंमान परीक्षणो Mea क 
सफलता के आधार . पर अनुमान है [गर व 
ऐसे राकेट बनाए जा सकते हैं, बिव + 
गति प्रकाश की गति के समान हो. YM अप 
की गति 3;००,००० कि. मौ. प्रति 
है. सैद्धांतिक रूप से ऐसे राकेट की 
प्रकाश की गति का 90 Mail. 


सकती है. a ree 


|] tf 
वाल 


संगलन प्रतिकारी ( 
से प्राप्त प्लाज्मा कणों की तेज १. 
से यह राकेट ऊपर उठेगा तथा "| 
तारे 'अल्फा सेटारी' पर जो 
प्रकाश वर्ष दूर है, लगभग 5 ae 
पहुंच सकेगा. यह सब कल | य 
वैज्ञानिक प्रगति बड़ी तेजी पे है he 
ओर परीक्षणों के. आधार पर ` | 
अनुमानित है. sa q 

सन 7957 के पहु रो f 
कि राकेट पृथ्वी के चारों al Al, 
लगा सकेंगे. ae भी तो पहले ए dt 


के समझी जाती वी, जी 
हो चुका है. निश्‍चय ही रा. od 


अंतरिक्ष के द्वार मनुष्य की 


nea स्तंभ के अंतगंत छपने के लिए उपयुक्त 
०६०६१ वक्ष) नीम! papira 
किया जाएगा ओर सर्वोत्तम उद्धरण परं दस 
रुपए की पुस्तके पुरस्कार में दी जाएंगी. उद्धरण के 
साथ लेखक, रचना व प्रकाशक का नाम, संस्करण 
वर्ष और पृष्ठ संख्या का उल्लेख जरूरी है. इस 
अंक के पुरस्कार विजेता श्री gta सेठी, 
ग्वालियर, हैं. 

| भेजने का पता : स्वणिम वाक्य, मुक्ता, रानी 
| झांसी रोड, नई दिल्‍्ली-55. 


“4 
ए इभा 


o "भाग्य का निर्माता मनुष्य स्वयं है. TA मनुष्य के कमं होंगे, वेसा.ही उस 
Agana होगा. अकर्मण्य और आलसी प्राणी जिसे भाग्य कहता है, कर्मशील और 
से यंत्र रा उसी को कम की संज्ञा से अभिहित करता है. व्यक्ति का उत्थानपतन उस के 
जिस gate भौर अनुचित कर्मो पर निर्भर है, न कि उस के भाग्य IT.” 
TRE --बाहमीकि त्रिपाठी : जयविजय (प्रेषक : महेंद्र अग्रवाल, फिरोजाबाद) 


१ "आदमी अपनी क्षमताओं के प्रति सजग नहीं होता. वह नहीं जानता कि 
ह व्यक्तित्व में शक्ति और प्रेरणा का कितना अथाह सागर है. कितु जब कभी. 
3 “a आ पड़ता है तो यह सोया हुआ समुद्र जग पड़ता है. शक्ति की लहरे 
a गे लगती हैं. हमें अपने शरीर में भदम्य शक्ति का अनुभव होने लगता हैः 
i ise हो आश्चर्य होता है कि पहले यही शक्ति कहां छुपी पड़ी थी. चेतना 
मात € | छीर की गुफाओं में से निकल कर जगमगाने लगती है और व्यक्ति अपने प्रकाश 


a 4 भर को आलोकित कर देता है सत्य ही कहा है--'चुनौतियां मनुष्य को 
प्र a. अपरिमित शक्तियों के प्रति जागरुक बनाती ह! 
केट की ~ स्वेट माईन : अपनेआप को पहचानिए (प्रेषिका : प्रभा रानी, गया) छ ¢ 


nS अपूर्णता के विषय में नहीं, अपनी अपूर्णता के विषय में विचार 4 
(rg ते एक दिन समाज की अपूर्णता ax करने की सामर्थ्यं प्राप्त कर 
१ “अशुभ R --धूमकेतु : अमरवाणी (प्रेषक : अमरकुमार, नई दिल्ली) 
र षा तन मानसिक दौबंल्य का प्रतीक ह को चाहिए R वह : 
fa (Raa 8.1 से भरा रहे. आशावादिता वह महौषधि है, जो विविध रोगों को | 


n Mey पद हैं तुम्हें प्रकृति ने एक आकर्षक व्यक्तित्व न प्रदान किया हो, 
aq X नहीं कि तुम संकेत द्वारा अपने afaa को ऊंचा उठा सकते हों. 
मी A Vig © “डॉ. रासचरण aga : aiaa (प्रेषक ` Fea सेठी, रवालियर). 
He M iN अच्छा और सुथरा हुआ समाज वह है जिस में दंडविधान की आव- 
T 1 हो कि जिस का प्रत्येक व्यक्षित अपते ऊपर इतना संयम और नियंत्रण 
pe `` की ठीक मार्ग पर चलाने के लिए किसी vy भय की आवश्यकता 


zi : ) | 
cl री --डा. राजेंद्रप्रसाद : राष्ट्रपति राजेंद्रप्रसाद के भाषण [| 
; (प्रेषक : अमरजीत fag, लुधियाना) श || 
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कि राजेश और अविनाश, जो कल 


तक aRigiizesaaawa Amanha Chennai and eGangotri 


मित्र थे, आजः एकाएक कटेकटे से रहने 
लगे. मुझे ही क्या, जो भी उन के मित्र 
थे और जिन्हें यह मालूम हुआ, वे सभी 
आश्चर्यचकित रह गए. 
आखिर एक ही दिन में ऐसा क्या 
हो गया, जो दो मित्रों की मित्रता में 
दरार डाल गया? मैं ने पता लगाने की 
कोशिश की और जब इस का कारण 
मालूम हुआ तो 'मैं ने अपना सिर पीट 
लिया. 
सोचा कुछ था और बात निकली 
कुछ और ही, यानी खोदा पहाड़ और 
निकली चुहिया. 
बात यह थी कि राजेश व अविनाश 
दोनों हमेशा साथ ही साथ सिनेमा देखते 
थे. दोनों में से किसी को भी अकेले 
सिनेमा हाल में बैठे कभी नहीं देखा गया. 
उन्होंने यह सिद्धांत बना लिया था कि 
सिनेमा के लिए एक बार पैसे राजेश 
खर्च करेगा तो दूसरी art अविनाश. यह्‌ 
कम लगातार चल रहा था. इस में उन्हें 
कभी कोई अड्चन भी नहीं हुई थी और 
ae से दोनों का हिसाब साफ 
_ कितु पिछले महीनों 
तयारी के कारण दोनों a aw a 
सिनेमा नहीं जा सके थे. और aan 
वे अपनी परीक्षा से निवृत्त हो कर सिनेमा 
देखने पहुंचे तो वहां राजेश अवि से 
पक 5 नाश से 
सिनेमा eu afaa, पिछली बार मैं ने 
सनेमा दिखाया था, आज परी 
है. जब fe ate aie बारी 
e पिछली बार aoe X 
या 
ay An भोर आज तो तुम्हारी 
चूंकि सिनेमा 5 
on था अत्तः = 4 a Ta 
Jel आ रहा था कि पिछली an 
पैसे किस ने दिए थे a Ee 
कहना था कि 'पैसे मैं ने दिए à Ta 
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बस, इतनी सी बात का बरत 
गया और इसी तरह area रहो | नौ : 
शो के सारे टिकट भी बिक 1, 
मजबुरन बिना सिनेमा देखे घर “| 


पड़ा. 


दोष दे रहे थे. aa 
aan साथ उ R 
होता ही है. और कोई भी a 
ही संपन्न क्यों न हो, बहे, 
मित्रों का खर्चा नहीं उठा पर्क 
बार की बात दूसरी है, fF j 
रोज ही हो तो' यह समस्या T 
अ सोचेगा कि ब ga T 
सोचेगा कि स खचं करेगा. हु 
की है, कितु सभी सोचते € al 
परसों ही या कल ही, a | 
आज तो दूसरा करेगा. | 


अप्रैल (f 


tet स्थिति में या क 
fi तो वे एकदूसरे से 
शनौ काटंगे या चाहते हुए भी साथ 
TNT बंद कर देंगे. 
í aa तरह देखा जाता है कि जो 
i, i में रहते हैं या जिन के बच्चे 
N y नहीं पढ़ सकते वे अपने बच्चों 
हे है रों के n पढ़ने के लिए भेज 
J Pa IES कि उन के 
A i [रक 
"Oh हो सकती है. क 


री है ® ~ i 
तकता है कि जिस मित्र के पास 


‘A } भपता सइ हैँ 
Mage el भेज रहे हैं, उसे पहले 


2a होत oe A as बोक उस पर 
ह भी शोना aca ee 


॥. गरको 
Bo S Ñ खास मित्र या रिश्तेदार 
| Rini की 


T 
5 


रट्ट 
Se ही उसे खाना आदि. 


बड़ी की बजह से अकसर दोस्तों में मनमुटाव पैदा हो ज 
हिए कया आप दोस्ती पर होने वाले खचों में संतुलन बनाए रहते हैं? 


दत गा] À, भोर a में कठिनाई आ रही . 


x का रख ले और अपने - 
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a ee a 


ro म 


खिलाएं तो भी आप को बुरा लगेगा; 
क्योंकि आप चाहते हैं कि आप का मित्र 
या रिइतेदार आप के लड़के की अच्छी 
तरह देखभाल करे. संभावना इस बात 
की भी है कि आप के लड़के को उस घर 
में जो कुछ मिलता हैं, पसंद न आए. तब 
वह आप के पास शिकायत लिखेगा कि 
“पिताजी, मुझे तो यहाँ खाचा भी ठीक 
से नहीं मिलता. अतः मैं यहां नहीं रह 


सकता... “ 

बेटे की चिट्टी देखते ही आप उसे 
अपने पास वापस लाते के लिए चल देंगे 
और अपने मित्र की स्थिति देखे बिना ही 
आपं उस पर यह दीपारोपण करेंगे कि 
उस ने आप के लड़के को ठीक से खाना 
भी नहीं दिया है. आप उस से संबंध भी 
तोड़ सकते हैं. ; 

-इस तरह त जाने कितनी घटनाएं || 
घटती रहती हैं, जो कि देखने में बहुत ही . ॥ 


uo 


ole de nein -+ 
Aa 


गभार हाता है कि दा अपन पसे. अलग देता है, कितु; 


मित्रों में मनमुटाव पैदा करा देती हैं. 
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अमरीकन तरीका 


इस समस्या का समाधान यह है कि 
हर आदमी को अपने हिस्से के पेसे अपने- 
आप ही उसी समय दे देने चाहिए. यंदि 
उस सम्रय संभव न हो तो आगेपीछे भी 
ऐसा किया जा सकता है. यह अमरीकन 
तरीका है. इस में पहले तो बड़ा अजीब 
लगता है, कितु बाद में सब ठीक हो 
जाता है. 

मैं अपने एक मित्र को जानता हूं, 
जो शाम को एक निश्चित दुकान पर 
चाय पीने जाता है. हम सभी मित्र वहीं 
होते हैं. उस से हम कभी भी चाय पीने 
को कहते हैं तो कह देता है, “ard, रोज 
का काम है, रहने at.” 

हम भी उस की आदत से वाकिफ 
हो गए हैं. अतः अब उस से कहना भी 
बंद कर दिया है, पहलेपहल तो यह्‌ बहुत 
अटपटा लगा कि सभी मित्रों के बीच वह 


बुरा नहीं लगता. 


hennai and eGangotri 


क्लब caf | 


दूसरा तरीका है कि आप कष 
बना लिया जाए. 


जो भी व्यक्ति अपने बच्चों को फा 
के लिए दूसरों के पास भेजे, ama 
प्रति माह कुछ रुपए अपने बच्चे 
भावक को भेजे या यदि अभिभावक ॥| झा. 


आप अपने लड़के पर होने वाले छनं 
भार को कम कर सकते हैं. इस में गे 
भी बुरा नहीं लगेगा और आप के तक्ष 
की भी ठीक से देखभाल हो सकेगी, तमा! 
परेशानियों से बचने के लिए सब से अना 
तरीका ag है कि अपना fnaim 
साफ रखिए. ' 


कभी seb ने सोचा: 
हम हिंद 2000 वष 


भी जाति या समुदाय से किसी तरह कम ह 


भारत की सब से अधिक प्रिय 


क प सब से अधिक BH करने 


गुलाम क्यों रहे! 


क्यों गुंडे, गुलाम, डाकू, तूटरे गौर 
यहां तक कि सौदागर भी हम 7 || | 
2००० वषं तक राज कर के गू || ' 
. ढाते रहे जब कि हम संसार में किरी ||| 


| 


a 


बाली पत्रिका... 


ukul Kangri Collection, Haridwe 


Arya Samaj Foundgipe h arrange सेक्ष संस्मरण 
भेजिए. प्रकाशित होने पर दस रुपए को 

- पुस्तक पुरस्कार में दी जाएंगी. 
भेजने का पता : ये लड़के, मुक्ता, राती 


च) 


झांसी रोड़, नई दिल्‍्ली-55. 
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९ हमारे एक अध्यापक महोदय को प्रैक्टिकल की कक्षा में सिगरेट पीने की 
माइत थी. हमें यह अच्छा नहीं लगता था. हम चारपांच दिन तक चुप रहे. आखिर 
भावक पै ह ने योजता. बना कर प्रथम-पंक्ति के सभी छात्रों के हाथ में एकएक सिगरेट दे दी. 
धी, भगार जैसे ही अध्यापक महोदय ने आ कर सिगरेट जलाई 4a ही कक्षा में एक साथ 
र Aaa] सपंदरह सिगरेट जल उठीं. घुआं देख कर अध्यापक महोदय ` हक्केबक्के रह गए. 
छे लं ह कुछ कह नहीं सके और चुपचाप सिगरेट फेंक कर कक्षा से बाहर चले गए. 
इस के बाद उन्होंने कक्षा में सिगरेट पीना छोड़ दिया. 
- ` --हरीसिह हंसपाल, अलीगढ़ 
n a ७ मैं बस में सफर कर रही श्री. मेरे बगल में बंठा हुआ एक लड़का सिगरेट 
can ९ सिगरेट फूंके जा रहा था. उस के सामने.ही अपने चारपांच बच्चों को ले कर 
फ महिला बेठी हुई थी. युवक को इतना अधिक धूम्रपान करते देख महिला से नहीँ 
Rm उस ने युवक को टोकते हुए कहा, “हमारी सरकार ने सिगरेट के प्रत्येक 
i १र,लिखबा दिया है कि “सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर 
बाप सिगरेट पर सिगरेट HH जा रहे हैं.'” 

l: सग उस युवक ने उत्तर दिया, “हमारी सरकार ने परिवार नियोजन का भी तो | 
c Te बोर्ड लगा रखा है, फिर भी आप परिवार क्यों बढ़ाए जा रही हैं? nee | L 

ष शेर का इतना कहना था कि बस के सभी यात्री ठहाका मार कर हंस पड़े 
9 महिला शर्म से पानीपानी हो गई. amiga जालान, चांडील | 
t [De a एक अध्यापक बहुत ही विनोदी स्वभाव के हैं. एक दिन उपस्थिति लेने | 
ओर || ty, R कहा, “तुम्हारी कक्षा में 52.लड़के हैं, यानी ताश के पूरे 52 पत्ते हो A 
मप! || ` 7 + जोकर की कमी खटकती है.” : ae a 
at || ' सकती NB लड़का तपाक से बोला, ''सर, भाप के रहते हुए यह कमी कंसे [| 


j कक्षा में > is 3 ३ चेहरा 
/ | | हँसी का एक ठहाका गूंज उठा. उन अध्यापक महोदय का चेहरा उस 
$ 2 लायक था. “ह --ललितकुमार जोशी,. जोधपुर 
as M कालिज में एक लड़की अपने आप को “ब्यूटी क्वीन” समक्षती है. एक 
निए uf RT कर कालिज आई ओर मटकती हुई लड़कों के झुंड के पास से 
te st छेड़ने के लिए कहा, “हाय, जूली.” दूसरे ने बड़े ec 
at || Uae = sul लड़का au चुप न रह सका भौर वह बड़े ही अदब 
Ty बेचार ला, “जय संतोषी मां. ; =. 
Mie री लड़की बहुत अधिक शरमा गई भौर सिर तीचे झुका कर चुपचाप [| 
>>दीपक सुधीर, भिलाई ® [| 
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ae दिनों से पेर का 
"९ द्‌ चैन नहीं छेते 
दे रहा था. आज मां ने 
पुलटिस बांधी तो कुछ राहत मिली. 
पर पानी पीने के लिए उठमे लगी तो 
पैर कुछ इस प्रकार निष्क्रिय हो गया असे 
कि पेट्रोल न होने पर कार निष्क्रिय हो 
जाती है. नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, 
यह मेरा भ्रम है, क्योंकि कई दिनों से मैं 
तेजो कहानियां पढ़ी हैं वे पोलियो के 
रोगियों की ही थीं और HU अवचेतन 
मन स्वयं को भी उन्हीं कहानियों का 
पात्र मात बैठा है 
थोड़ा और प्रयास किया, पर यह 

मेरा भ्रम नहीं है. मैं उत कहानियों का 
ही एक एत्र बन कर रह गई हुं. भेरी 
प्यास जाती रही. मां पास ही लेटी हैं, 
पर इतना साहस नहीं जुटा पा रही हूं 
कि उन्हें जगा कर इस स्थिति से परिचित 
करा दूं. सवेरा स्वयं उन को मेरी इस 
हालत से. cits करा देगा. अभी से 
उन का सूख क्यों छीन, 

की नीद सो BRR od Ss 

पर अब कया होगा? चलो, अच्छा 

हुआ जो सगाई से पहले ही हो गया. नींद 
आंखों से भोझल हो चुकी थी. कितनी 
खुश थी मैं कि एम. ए. पास हो गई š 
साथ ही मनपसंद जीवनसाथी भी मिल 
गया है. बही सपने मैं ने भी संजोए, जो 
द लड़की शादी के पहले संजोती है 
उन्हीं में खोईखोई न जाने कितना काम्न 


कहानी * अपराजिता राजौ रिया 


44 ' 


पढ़ाईलिखाई, रूपरंग, तौरतरीके में कुशल होते 
क्के बावजूद लड़के वालों ने वर्षा की जाह 
ay को पसंद 
आंसुओं का 
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के 
कर लिया तो ataj ग 
* गए 
कड व घूंट चुपचापपी| द 
सिया. लेकिन दूसरी बार ज| a 
उस की सगाई होने लगी | गाः 
तो वर्षा की ant} +: 
सास क्यों रो द 
पड़ी... | 

कर लेती 
थी, पर थकान ua 
का एहसास तक नहीं b at 
होता था. पर भब तो लगता | कर 


k 
h 


है कि जिंदगी भर यह थकात aN | 
रहेगी. कितना सही है कि 'जब कुछ गे 
अच्छा होने वाला होता है तभी 
बहुत बुरा हो जातां है.” भरे, यह 
मैं रो रही हूं, पर अब 
फायदा. नींद भी मुझ से 
गई है जैसे कि दो मुंहबोली | 
BS जाती हैं. आखिर आंख बद ill 
रही पर अतीत को पलकों की aif 
कंद न कर सकी. 
“भरे, वर्षा, अभी का 1 
ई? वे लोग आते : a. 
Say कहा, Cah aa 
कौन सी साड़ी पहनूं? 
“देख ले; जो तुझे अच्छी 
से कया पूछती है.” नब?” 
“नहीं, मां, बताओ न: | 
Caran, जिञ्जी, में बताती 
तनु ते खादी सिल्क की ह 
की साड़ी fasre दी और वै” | 


अप्रैल (दित 


Ta i 7 करि 
साड़ी पह, Ay लि aton Chennai and eGangotri 


आ कर बॉली, 
A आ गए हैं. ; 

“तू चल, मैं अभी आती हूं 

तैयार होने के बाद भी मांबाबूजी 
के सामने जाने में शर्म आ रही थी, पर 
जाता ही पड़ा, बाबूजी सामने ही दिख 
गए. बोले, “ठीक है. चाय ले आना 
बाहर.” 

मैं आ कर रसोई में मां के पास बैठ 
गई. मां नाइता बनाने में लगी थीं. तनु 
नाश्ता दे कर खाली ट्रे ले कर आ गई 
तो मैं उस में कपप्लेट सजाने लगी. मां 
ने देखा तो बोली, “कुछ देर काम न 
करोगी तो भी काम हो जाएगा. साड़ी में 
मलवटें पड़ रही हैं.'” 

मैं विना कुछ बोले उठ खड़ी हुई. 

तभी बाबूजी अंदर आ कर बोले, 


चाय ले आओ,” बाबूजी ने अंदर 

भाकर कहा ओर में दे हाथ सें ले 

WRAL ड्राइंग रूम की तरफ 
बढ़ने लगी. 


. “चाय ले aay.” 


नए अकृ | 
कहानी प्रतियोगिता 


अतिरिक्त पुरस्कार 


कपों में चाय डाल कर ट्रे ठीक करते 
हुए तनु ने कहा, “लो, छे चलो.” पर मैं 
ने जैसे सुना ही नहीं. “अरे भाई, अभी 
तो देखा भी नहीं है, फिर अभी से किन || 
खयालों में खो गईं.” | 

मैं उठी ओर धीरेधीरे ट्रे ले कर || 
ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ने लगी. तनु ने | | 
परदा सरकाया. मैं ते मेज पर दे रखते | 
हुए सब को नमस्ते की. चाय दी और ||| 
कनखियों से उनं पर भी नजर डाल ली. | 


a Le FS Sh Ds EHS DAI रू CNA a TY, Ry F 
थोड़ी देर बाद जब कमरे से निकली तो हो. एक उदासी व पीड़ा की रेख उनके 
वे लोग जा Tatie जिन साक्षी ०१०ते हर षत है ० ही. तर arg थौ 


'' “तीनचार दिन में जवाब देने को कहा है 

|. वेसे बातचीत से तो लग रहा था कि वर्षा 

> उन्हें पसंद है. चलो, अच्छा है, भरापूरा 
परिवार है, वर्षा सुख से रहेगी.'' 


` डाइंग रूम में ही बातचीत कर रहे थे 


आज कालिज से आई तो मां उदास 
दिखीं. घर में भी खामोशी सी 
लगी, पर कारण न समझ पाई और न 
ही पूछना उचित समझा. कमरे में आ 
कर किताबें रखीं, साड़ी बदली और मुंह 
घो कर रसोई में आई तो मां खाना परोस 
रही थीं 
हर रोज जब मैं कालिज से आती 
यीतोमां जरूर कुछ न कुछ बात करती 


थालो मेरे सामने सरका कर मां भी खाने 
लगीं तो मुझे यह्‌ वातावरण बड़ा Afe 
लगने लगा 

मैं ने मौनं तोड़ने. के खयाल पे 
कहा, “आज एक्स्ट्रा क्लास के कारण 
देर हो गई. तुम्हें खा लेना था. मैंतो 
नाइता भी कर जाती हूं, और तुम्हारा तो 
कल भी ब्रत था 

परमां का मौन न टटा. न जाने 
वह किन खयालों में खोईखोई सी थ॑ 
रोटी खत्म हो चुकी हैं पर लेने की सुध 

खाली गिलास दो बार मुंह तक ते 
जा कर रख दिया, पर गिलास में पाती 


डालते का खयाल नहीं. _ 
आखिर मैं ने ही माँ का हाथ कः 


ले हुए FEDO byT Ree SHA ००४०१ ०१४तो इक offangetre होने की क्‍या 


$ ५ 
tay | ame? ae बात है, मां? चलो, अच्छा हुआ. 
वोधित “कुछ तो नहीं. पर... 
“कसे कुछ नहीं. बताओ न, मां.” “क्या, मां 
एल से | “कह तो रही हूं, कुछ नहीं हुआ “उन्होंने शादी जल्दी करने के लिए 
arm | पूरे कहा है. यह कंसे हो सकता है, तेरी 
मैं तो “कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम आज शादी तक तो रुकना ही पड़ेगा.” 5, 
[रा तो | इनी उदास क्यों हो? क्या उन लोगों की “क्यों, क्यों रुकना पड़ेगा? अच्छा 
_ | चिदृदी आई है! = लड़का मिल गया है, फिर क्या...” i 
न जाते ‘at. “पर, बेटी, समाज का AE कौन ae 
मी थीं, “नहीं कर दिया है a?” कर सकता है.” Sy 3 
tig ” Š में 
Ñ T “पर, मां, एक बात समझ में नहीं 
तक पर क्या: आती कि समाज हमारा कितना खथाल 


“कुछ नहीं, बेकार तेरा जी दुखेगा.” रखता है जो हम मे 
ह, मां. बताओ न ; a oe बात में समाज को T 
; ao रोटी का सूखा टुकड़ा ही मुंह “तू नहीं समझेगी, वर्षा. बिरादरी || 
wre “उन्होने तनु को वाले दस बातें करते हैं. जब रहना 
या है. उन के बीच है तो...थोड़ा, ame || 

पोरी देर में बाबूजो डाक्टर को ले पीछा सोच कर चलना चाहिए. कल 
माए...डाक्टर कठपुतलो. की भांति तेरी शादी में अड़ंगे लगाएंगे कि छोटी || 
गर को जांच कर रहा था...लेकिन बहन की शादी पहले कर दी, बड़ी की ”” 
मै जानती थो कि यह सब दिखावा है. नहीं की, जरूर दोनों का प्रेम विवाह ' 
` होगा. बेचारी बड़ी पर क्या बीत रही. 
होगी...ओर न जाने क्याक्या.'' 
“मां, यह सब तो ठीक है. पर यह we 

भी तो सोचो, जब घर बेठे बात पक्की | 
हो गई है तो कर देना ही भच्छा है. घर ' | 
ater भी अच्छा है: नहीं तो बाबूजी को | 
उतनी ही दौडधूप फिर करनी पड़गी. मैं | 
तो कुछ कह नहीं सकती. तुम्हीं समझाओ | | 
न, मां. तनु की शादी हो जाए तो | 

अच्छा है.” ६ 


खानां | खा कर अपने ही कमरे में आं 
. गई. गरमी यद्यपि अधिक नहीं | 
थी फिर भी पंखा तेज चला कर लेट गई. 
. बातावरण बोझिल लगने लगा. = 
हुए भी मन में कहीं कुछ चुभ रहा था 
टकटको लगाए घूमते हुए पंखे को देख | 
रही थी, जिस के ऊपर चिड़िया घोॉंसला 
बना रही है. पढ़ना बहुत है क्योंकि 
` अर्थशास्त्र का टेस्ट है. जानती हूं 
मन नहीं लगेगा. फिर भी पढ़ना 


Suruku angri Collection, Haridwar 


ही, इसी खयाल से वितात की उठी कैर E E TER eRe oea ने बंद a 


प्रतिस्थापंन का नियम पढ़ने लगी. 'जिस 
` वस्तु के उपभोग से कम उपयोगिता 
` मिलती है या. मिलने की संभावना रहती 
है उस के स्थान पर जब ऐसी वस्तु का 
, उपयोग किया जाता है जिस से अधिक 
. उपयोगिता मिलने की संभावना है तो 
उसे प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं. 
|. इसके आगे पढ़ने का साहस मुझ 
` ` नहीं था. प्रतिस्थापन का नियम मेरी 
| जिदगी से कितनी गहराई से जुड़ गया 
गथा. हर परिभाषा, मान्यता व वृत्त मेरा 
| उपहास करते प्रतीत हो रहे थे. मैंने 
' किताब बंद कर दी और भोर लेट गई. 
A चाहते हुए भी ये सब विचार मुझे 
हीत भावना से ग्रसित करते जा रहे थे. 


काफी शोचविचार के बाद बाबूजी तनु 
की शादी के लिए तैयार हो गए. 
आज बरात आने वाली है, चारों 
तरफ चहलपहेल दिखाई दे रही है. इस 
} | बीच रिश्तेदारों के व्यंग्य बाणों ने मुझे 
` ` बहुत आहत किया, कितु चेहरे पर कत्रिम 
॥ हंसी का आवरण डाले मैं ने अपने को 
व्यस्त बनाए रखा क्योंकि मैं नहीं 
' थी कि लोग मेरी उदासी का la 
कर तनु के जीवन में कड़वाहट उड़ेलने 
लगें. फरे पड़ने लगे थे. मैं वहां बैठ न 
सकी. छत पर आ कर वहां पड़ी हुई 


तरह खटक 
पूरी न होने पर 
खटकते है उत्तेजित 


' तनु की विदाई हो गई. 

मेहमान जाने लगे हैं और ग 

ie Eom tae ees 

| भाज फिर कुछ लोग देखते 
'वाले हैं. पर कोई उत्सा sve 

| को हलका करने के लिए 

देती हूं, दर्द भरा गीत 


झांक कर कहा, “वे लोग आ गए हैं.” 


गाना समाप्त नहीं हुआ था, पर | 


मीतू के बुलाने पर रेडियो बंद कर नीचे | गे 


आ गई. मैं अपने कमरे में साड़ी बदल | 
कर आई, तो मां रसोई में नाइता तैयार | 
कर रही थीं. आहट सुन कर मुभे देखा | 
और बोलीं, “घड़ी तो बांघ ले, कंसा | 


सूनासूना हाथ लग रहा है. 


और मुझे अनचाहे ही घड़ी बांधने के | 


लिए "अपने कमरे में आना पड़ा. घड़ी 
बांधतेबांधते ही खिड़की के सामने आ 


खड़ी हुई. ढलते सूरज की हलकीहलकी | 


लालिमा आकाश पर अब भी शेष थी, 
“अरे, वर्षा, क्या करने लगी.” 
“अभी आई,” मैं ने कमरे से बाहर 


आते हुए कहा. ; 


“बाबूजी दोतीन बार आवाज दे. 


चुके हैं, पढ़ने लगी थी क्या?” ` 


तब तक मीतू नाइते की खाली ट्रे ते | 
कर आ गई और बोली, "बाबूजी चाय | 


मंगा रहे हैं.” 
मां Xè मुझे थमाते हुए कहा, “है 
चाय ले जा.” 


ट्रे पकड़ते हुए एक बार हाथ काँग | 
उठे. अतीत विचलित जो कर रहा वा: |, 


पर संभल कर बाहर चली प्राई. 


चार .लोग थे, वह भी, जो मुझे णौ |, | 


साथी बनाना चाह रहे थे. चाय १ | 


प्याला उठाते हुए अनायास ही उन्हें अपी 
तरफ देखते. देख लिया. यद्यपि 
नजरें gar हुई थीं, फिर भी कत 
देख ही लिया. 
चारपांच दिन: में उन लो 


- चिट्ठी आई कि 20 तारीख को 


के लिए आ रहे हैं. सगाई की तैयारी 
हो गई है. हलवाई से तय हो 
क्याक्या मिठाई बनेगी. किराए पर 
am लिए गए हैं. घर की 
लगभग पूरी हो चुकी है. मैं अपना 


` समय आजकल अपने ही कमरे 


| 


मेरी | 


"a निक लगती ipitize fitax “जब Samaj Roundatigh Chegnal शसि 


g द॑ उठा हैं अधिक चलनाफिर भी 
पा करिया गया हैं करीब तीनचार दिन 
y कालिज नहीं जा पाई थी 

कमरे में आए मुझे पंदरहबीस मिनट 
ही हुए थे कि मां की आवाज सुनाई दी 
“gi, देख तेरी सहेलियां भा 

vat, उन्हें यहीं भेज दो 
fanu व्यवस्थित करने लगी. 

"बो, क्या हो रहा है, वर्षा, अभी 
a सो रही हो? 

“अरे, प्रभा, रानी, तुम, .. 

“कया अकेलेअकेले भिठाई खा लोगी, 
हों नहीं बुलाया! आज मीना ने बताया 
तो हम बिना बुलाए ही चले आए.?' 

“अपनों को बुलाना पड़ता है वया?” 

अब अपनी सफाई न दो, वर्षा.” 
यों, क्या उषाजी नहीं आई थीं? ” 
उपाजी भी नहीं आई और न ही 
रजी 
3 ae SESS दिनेश्वरजी का है 
ves करते, सोचा वर्षारानी 
रला जाए 

"फोटो तो दिखा जीजाजी की.'” 

नही है 


MY कैसे नहीं, दिखा इसलिए 


कह कर 


ही है कि कहीं हमारी नजर न लग ' 


५. इतनी देर से 
हके भु रानी बोली तो 


मौतू मिठाइयों की प्लेट ले 


कोन कर रहा छेड्छाइ | 


|; तम कर खड़ी रह गई भू IT, 
यह ra SRT यह कौन समेटे 


eRe बहुत प्रिय हैं, 
पर आज कुछ भी खाने को जी नहीं कर 
रहा है. दो दिन से मां से बेसन की 
केचौड़ी बनाने की जिद कर रही थी 
पर सुबह से सिफ एक चखी है, वह भी 
मां के बहुत कहने पर 

खर, सब का साथ देने के लिए 
खाती रही. फिर अपनी प्लेट उठा कर 
अलमारी में रख दी. 


a iq का खाली गिलास रखने के साथ 
ही रानी बोली, “अब चला जाए 

नहीं तो चौथा पीरियड छूट जाएगा 
शादी की खबर तो दोगी न?! 

रात को दर्द कुछ बढ़ गया था, पर 
मां से नहीं कहा क्योंकि वैसे ही वह बहुत 
थक गई थीं. पर सुबह तक यह मेरा 
दर्द सब का ददं बन जाएगा, यह कब 
जानती थी 

gag प्राय: सभी उठ गए थे पर मैं | 
आंखें बंद किए लेटी रही. मां' नहा करं 
पूजा करने जा रही थीं, मीतू अपनी 
कापी लिए घूमघूम कर कुछ याद कर . 
रही थी. बाबुजी अपनी किसी फाइल में 
saat थे 

तभी मा किसी काम से आई तो 
बोलीं, “at ast, उठ न. रोज तो 
जल्दी उठ जाती है, और आज जल्दी है 
तो देर तक सो रही है, साढ़े छः बज गए 
हैं. नौ बजने में देर ही कितनीं लगती है 
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मच्छरदानी ऊपर कर दी. ; 
पर मैं अभी तक लेटी ही थी. मां 
अपनी अलमारी खोल कर कुछ टटोल रही 
थीं. मैं उठ कर बैठ गई पर खड़ी न हो 
पाई, पैर लड़खड़ाने लगे और मैं गिर 
पड़ी. मां दौड़ कर आ गई. “क्या हुआ? 
कंसे गिर गई? ” उन्होंने मुझे सहारा दे 
कर पलंग पर बैठा दिया. 
“अरे, मीतू बेटा, जा अपने बाबूजी 
को बुला ला.” : 
बाबूजी, मीता, मां सभी मेरी तरफ 
` प्रसनसूचक निगाह से देख रहे हैं, पर 
| उन की उस पीड़ा को देख पाना मेरे बस 
का नहीं था. 
i बाबूजी मां से गरम तेल की मालिश 
करने के लिए कह कर डाक्टर को बुलाने 
चले गए. . 
मैं यह जानती थी कि मां की मालिश 
>) से कुछ न होगा, क्योंकि मैं पोलियो की 
© R पर कुछ बोलना मुझे उचित 
| न लगा. मां मालिश कर के पूजा के 
i me n गईं पर न तो उन की 
007 'हर रोज स 
रती गाह. 1 5 दै भौर न 
हक माने मेरी साड़ी बदल दी थी औ 
कंधी कर रही थीं. बालों से होते a 
| उन के आंसू मेरी हथेली पर गिर रहे थे. 
$ ५९ जानती हूं मैं कुछ न कर पाऊंगी, भौर 
हिँ 35 न कर पाने की स्थिति में मात्र 
ह के शब्द कितने निरर्थक होते 


i 


~ केले बेल बजने के साथ ही मां ag- 
| TA चोटी छोड़ कर बाहर चली 
| गईं और जब पांचदस मिनट न आई तो 

मैं समझ गई कि वे लोग प्रा चके 
( | थोड़ी देर में बाबूजी भी डाक्टर को ले 
| कर आ गए. डाक्टर साहब पैर की जांच 


कितना काम Rigid अभी/०मफंगगेटमेरी॥००कबूली-ने।०बत्िक्ेशताक्रे।एक नजर ष 


रहे हैँ : 
“मत रो, रोने से कया होगा, जो 


की भांति इधर हे थे, तभी मीतू नहा कर 


` बाल सुखाने के लिए पंखा 
` ओर मेरे सामने के 


ओर डाली और रुमाल निकाल कर ब्रा 
die लीं. मैं फिर लेट जाती हूं. n 
रुलाई और संवेदना के स्वर सुनाई पह 


होना था, वह हो गया. तुम इस तरह पैर 
खो दोगी तो उस वेचारी का क्या होगा. 
पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है अभी तो अ 
के सामने. अपनी बहू के रूप' में न सही 
बिटिया के रूप में ही उसे देख लूं.” . 
यह जानते हुए भी कि वह का रहो 
होंगी, मैं आंखें बंद किए लेटी रहती हं, 
मां के ठंडे स्पर्श से आंखें aad 
हुं ओर सामने खड़ी अपरिचित महिता 
से नमस्ते करने के लिए दोनों हाथ उ | 
जाते हैं. मैं उठ कर बैठने लगती gal 
वह जबरदस्ती लिटा देती हैं. मेरी भोर] 
देखते हुए कहती हैं, “फूल सी बच्ची ह| 
जहां जाती वहीं उजाला फ॑लाती. 1९ | 
वाह री किस्मत, इस खेलनेखाने की उग! 
में खाट पकड़ ली.” मां की सिसकिग | 
रोके नहीं रुक रहीं थीं, और वह साँग 
देतेदेते स्वयं ही सिसकियां भरने लगी. | 
बाबूजी के बुलाने पर मां कैस 
ही.साथ ag भी उठ कर चली गई, 4 
कब से चित्र बनाना चाह रही HI 
पर तब रंगों का अभाव था, भोर ग, । 
जब चित्र आधापौता बन गया है a i 
हवा के तेज झोके से खिड़की के पट | 
घक्का खा कर सारे रंग उस चित | 
बिखर गए और faa विकृत हो zit 
मीतू अपना बस्ता तैयार * Og || 
पलंग पर रख कर नहाते चली १ 7 
मैं उस का परकार उठा कर पास ह 
कागजों पर वृत्त बन्मने का प्रया 
हूं, पर हर बार मेरा प्रयास मुंशी 


था और मेरे सामने पड़े कागज ५. 


वृत्त अपनी पूर्णता के लिए a 


पर बिखर हैं. हे 


ang 


कागज उ 
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विदेशी लेखकों की faza- 
प्रसिद्ध पुस्तकों पर 
दस प्रतिशत छूट. 


नोबल पुरस्कार बिजेता एवं अन्य विइवविख्यात इन रूसी लेखकों की 
पुस्तकों के बिना घरेलू पुस्तकालय अधूरा है. इन सभी पुस्तकों ने विइव भर में 
तहलका मचा दिया था और इन के कारण रूसी सरकार को अपने बहुत से 
तरीके बदलने पड़े थे. ये पुस्तकं अब सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध हैं. ये पुस्तके पढ़ने 
Hi उपहार देने योग्य हैं. आज हो इन का आदेश भेजें. कृपया आदेश भेजते 
मय 5 ₹. सनीआडंर द्वारा अग्रिम भेजें और मनीआडंर कपन पर पुस्तक कां 
परपरा नाम एवं अपना पता साफसाफ लिखें. 


- पलाग द्वीप समूह : . वाला हिंदी में एकमात्र ग्रंथ 
र सरन्न Mae aes 
सं, 20.6.5 ` 7९° | महाआतंक Uae कांकवेस्ट 
कसर ang a aoe पृष्ठ : 850 मूल्य : 6.50 
WAST ANNs) मोटासाशा और शहरी गुरिल्ला | 
फय: 5०७ TaT o | डेविड बोनाविया द्वारा संपादित एक 
षइ को Rae = FM. स. 8.00 | उत्कृष्ट रचना, मूल्य : 2.00 
Wafer एस. oe जेल में बीता बचपन 

TI: 3.00 ee, स्तालिन की जेलों और श्रम शिविरों 
में गवाहो .. अस्त. स. 8.00 | में एक ऐसे लड़के के अनुभव की 
छ; रता है अनातोली मार्चेको | ममंस्पर्शी कहानी जिस को अपना 


¢ 


बचपन अमानुपिक वातावरण में || 


काटना पड़ा. मुल्य : 2.00 
पूरा सेट लेने पर 15 प्रतिशत छूट तथा 
मिव अ डाक व्यय निःशुल्क. ` | 
fea कहा चया है? विशेष : व्यापारियों को 400 रु.. से - 
पिद एवं श. को! 200 पृष्ठों पर | अधिक की पुस्तकों पर 31 माचे, 76 
भीर विवेचन प्रस्तुत करने | तक विशेष छूट: 


प्राप्ति स्थान : 


दिल्ली प्रकाशन वितरण प्रा. लि., 
ई-3 संडेवाला एस्टेट, नई दिह्लो-55- 
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बहुत से युवकों को यह निश्चित करने 
कौन सा पेशा अपनाएं. प्रत्येक व्य 
लिए ऐसे पेशे का चुनाव करता बहुत 
आवश्यक है जिस में उस की विशेष रुचि 
हो. तभी वह अपनी सारी शक्ति अपने 
काम में लगा सकता है. इस वारे में कोई 
निश्चय करने में आदमी इसलिए faa- 
कता है क्योंकि उस के या उस के माता- 
पिता के विचार में मुख्य समस्या कोई 
ऐसी नौकरी होती है, जो उस के लिए 


उपयुक्त हो. शुरूशुरू में भी ag ऐसा 


कोई पद स्वीकार करने को तैयार नहीं 
होता, जिसे अन्य लोग उस के लिए छोटा 
समझते हों. जिस प्रकार भारतीय समाज 
का एक विशाल भाग आज भी हरिजनों 
को हीन मानता है, उसी प्रकार छोटा 
काम करने !वाले व्यक्ति को भी अपने से 


में उलो Fe = = के a 


नीचे समझा जाता है. 

हमें इस समस्या पर निष्पक्ष रुप 
विचार करना चाहिए. उदाहरण के fy 
अमरीका को लीजिए, जो विश्व se 
तम राष्ट्रों में से है और निइचय हो भा 
से अधिक धनवान भी है. भमरीवा१ | ee 
सफलता का. रहस्य यह है कि वहां eH], 
व्यक्ति उन्नति की चरम सीमा # 


बांस की टोकरी बनाने बाली महिला 
अपनी लगन से काम का महत्त्व बढ़ा 
देती है. 
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पहुंचने की आशा ले कर ATT जी 
आरंभ करता है. वहां लख 5 
ग्रौर चिमनी साफ करने वाले के वे है 
दोनों को सिनेटर बनने के समा हे 

: प्राप्त हैं. वहां गरीब आदमी को होते 
माना जाता. अमरीका और यूरोप NE 


मेकड़ों प्रसिद्ध व्यक्ति मिलेगे जी | M. 
में बहुत गरीब थे. लाडं रीडिंग x Ñ 
पहल जहाज पर डेक सार्फ £| ३ 
केबिन ब्वाय के रूप में कार्ण i a 
इंगलैंड के युद्धकालीन प्रधान १ gl गे 
जाज एक मोची के लड़के थे. है| ३. 
के नाम से विश्‍व के सभी a me 
हैं. उन्होंने अपने जीवत का TO R 
के रूप में किया था. कहे 
इस सब से यह ale ig 


करने की भावता, बुद्धि, 4 
भाग्य की अपेक्षा किसी anfi 
स्थिति का बहुत कम महत्व E 


पक्ष रुप 
!ण के! 
के प्रु 
वय ही a 
मरीका A 
agi प्रतेः 
सीमा त 


Wied है 
गाय का प्रशत है 
का यह याद रखना चाहिए 
: % किसी पर भी मेहरबान हो मत 
श्र oe का परिवार कैसा भी हो 
है... में उस कीं कैसी भी स्थिति 
4! cu Tae है कि सब लोगों को 
कै ak aT 7 हों. लेकिन हमारे 
तह वि बात नहीं है. यह बड़े दुख की 
thy š a कोई युवक इसी कारण 
hi à फेल हो जाता है कि वह 
tay ७ पमी .या सत्ताधारी का. 
ह या दूर तक पहुंच सकता 
Ws जातिका होता है अथवा 
Watt होते हैं और 
ig aye अत्यंत आश्चयं 
ऐश पाना द कि आजकल कालिजों. 
कया जा र भी पेसे दें कर 
हमारे राष्ट्र के 


समाज की गतिविधियों से अनजान लोहार : समाज के उपयोग सें आ 
वालो वस्तुओं का निर्माण करने में व्यस्त है. 


लेख 


नगश कोठावाला 


विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा हैं | 


क्योंकि यदि हम भली प्रकार अध्ययन 
करें तो पाएंगे कि जो लोग चोटी पर 
पहुंचते हैं, frre क्षेत्र में सब से अधिक 
अधिकार प्राप्त होते हैं ओर जिन के 
मातहत बहुत से लोग काम करते हैं. वे 
अपने विभाग में संब से अधिक योग्य हों. 
ऐसा अकसर नहीं होता. उसी विभाग में 
उस पद के लिए उन से कहीं अधिक योग्य 
तथा उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हो सकते हैं, 
पर उन लोगों कों इस कारण भवसर नहीं 
मिलता क्योंकि भारत में सब से जरूरी 
चीज योग्यता नहीं है. अवसर प्राप्त करने 
के लिए अकसर यही जरूरी होता है कि 


वह या तो किसी जाति ओर धर्म विशेष || 


का हो या बडे लोगों से उस की जान: 
पहचान हो. | 
येल डिविनिटी स्कूल के ओलिवर 


नेल्सन ने एक बार कहा था, “यदि 
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किस का अभाव खलेगा? ” इसलिए किसी 
भी व्यक्ति को किसी दूसरे के काम को 
नीचा नहीं समझना चाहिए.. सब को 
अपना काम करना चाहिए. ऐसा कोई 
नहीं जिस के बिता हम सचमुच अपना 
काम चला सकें. ऐसी स्थिति में बड़े पद 
को ही अधिक महत्त्व क्यों दिया जाए? 
मुख्य बात यह है कि हम जो कुछ करे 
अच्छी तरह करें और अपने से नीचे वालों 
से न तो कभी घ॒णा करें और न उन्हें 
तिरस्कार की दृष्टि से देखें, क्योंकि वे 
भी अपना काम ठीक ढंग से कर रहे होते 


Ns 
x 

ý 

1) 


छोटे काम से घृणा क्यों? 


प्रत्येक व्यक्ति बड़ा पद प्राप्त करना 
चाहता है ताकि लोगों में उस की पूछ हो, 
वे उस से मिलना पसंद करें और उस की 
प्रशंसा करें. लेकिन हम जानते हैं कि सब 


एक हजार अथवा यह भी संभव है कि 
कई हजार कर्मचारियों में, केवल एक 
व्यक्ति ही वरिष्ठ अधिकारी हो सकता 


पहुंच सकते तो. क्या जो कुछ करते हैं उसे 
और अच्छी तरह नहीं कर सकते? और 
यदि हम में से किसी में भी झूठा भभि- 
मान या गरीब कर्मचारियों के प्रति घणा 


ह | का भाव न.हो तो निचले लोगों की 


है ओर इस से वे अपनाअपना इ 
; : पना 
सर्वोत्तम ढंग से कर सकते हैं. aH 
उुख्यतः उत्साह ओर दृढ़ fea से 


&२ 


RE लत में बहुत अधिक सुधार हो सकता 


| करता है. लेकिन उस को 

` ` सहायता करने की भावना होनी चाहिए 
| केवल अपनी सहायता करने की भबन” 
नहीं, जब कोई काम केवल अपनी उन्नति 
और शक्ति में वृद्धि के लिए किया जाता 
है, तो उस का सारा eer ही नष्ट 
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सारे मेहतर और सारे धर्मोपदेशक एक सकता था वह तुच्छ और बचकाना की. 
साथ काम बद०कैश देणशो१अवर्फथकके/ ृहक्को००॥् रःस Saangotri 


-का प्रेम तथा. उस की प्रशंसा भी प्राण 


` का आदरही. 


काः चोटी पर पहुंच जाना संभव नहीं है. - 


है. लेकिन यदि हम सब चोटी पर नहीं . . 


मनुष्य व्यापार में सफलता प्राप्त: 


mu जाता है और जो काम शानदार हो “Ug उन का अपनी स्थिति को छ 


son अल व्रत 
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जिन थोड़े से राजनीतिज्ञों ने l 


देश की भलाई का काम किया है, इहे 
काफी सफलता मिली है और उन्हें जनता 


हुई है. लेकिन अधिकांश राजनीतिज्ञ 
एक ही लक्ष्य रहा है--यथासंभव अझ 
से अधिक समय तक अपने पद पर के 
रहना ओर 'बॅक में जमा अपने धतरा 
को बढ़ाते रहना. ऐसे लोगों से वास्तव 
न तो कोई स्नेह करता है भौर.नझ 


अधिकार संपन्त बनने के लिए ग 
आवश्यक है कि वह व्यक्ति इस बात 
विश्‍वास करता हो कि अंत में A 
बातों का हिसाब देना होगा. यह आवश | 
नहीं कि वह व्यक्ति धामिक या आध्यालिक 
प्रवृत्ति का ही हो, लेकिन उसे ag 
लेना चाहिए कि आगे चल कर उसे 
अच्छेबुरे कामों पर निश्चय ही विदा 
किया जाएगा और उस के पक्ष या वि 
में निर्णय करते हुए यह अवश्य देश 
जाएगा कि दलितों या छोटे AA 
प्रति उस का क्या रवैया रहा है. प í 
वह अपने अधिकार का प्रयोग केवल श 
ही लाभ या स्वार्थसिद्धि के लिए 
है तो लोग उस से डरेंगे, उस से आति 
भी हो सकते हैं, लेकिन वे उस का bs 
आदर Ht और न उस से oe 
किसी ने बिलकुल सही कहां है! _ ह 
किसी मनुष्य को इस बातें की | 
कि अंत में कोई बड़ी, शक्ति र|. 
हिसाब मांगेगी तो वह उस 
प्राप्त कर लेगा. जो ब्राह्मा 


a ह 
| 


बिलकुल भिन्न होगा,” त का |+ इ 

बहुत से सत्तारूढ़ लोगों Fg] ' 
विचार. है. (या बे यह दावा % ma 
कि वे देश की भलाई के लिए * A का 
हैं. .लेकित कया वास्तव में. pe TINE 
मया वे वास्तव में ऐसा सौते ९ fe 


केवल कहते मात्र हैं? _या अ 


तिज्ञों का 
[व अधिक 
र परको 

aati 
वास्तव मे 
UAH 


a काम में मेहनत और ईमानदारी की जरूरत होती है: ठेला चलाने 
से काम का महत्व कम नहं. होता. 


R 
my वैत बनाने के लिए बहाना 


चव पे में काफी सचाई है कि यदि 
ष ने लोग निम्न वर्ग oo के 
दिल से और पुरे मन 

ह तो इस से देश को आगे 

Fp पता मिलेगी भव्यः ( और 

नीय ऋक) योजनाओं के लिए 

` भी नहीं लगाए जाते 


= 
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यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य लोगों का 
न केवल ध्यान रंखे बल्कि उनका आदर 
करे, चाहे वे किसी भी वर्ग या स्थिति के 
हों और चाहे वे कितना छोटा काम क्यों न 
करते हों तो हमारे देश का दुनिया में और 
महत्त्वपूणं स्थान हो जाएगा. लेकिन ऐसा 
तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति इस बात 
में विश्वास करता हो कि महानतम लोग | 
वे हैं जिन के हृदय में सब से अधिक || 
वितम्रता है छः 


इस स्तंभ के लिए अपने रोचक संस्मरण 
भेजिए. उन्हें आप के नाम के साथ प्रकाशित किया 
जाएगा और प्रत्येक प्रकाशित संस्मरण पर दस 
रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. | 
भेजने का पता : ये शिक्षक, मुक्ता, रानी झांसी 
रोड, नई दिलल्‍्ली-55. 


७ जब मैं सातवीं कक्षा में पढ़ता था तब स्कूल की छुट्टी के बाद मैदान में छात्रों 
से परेड कराई जाती थी. कोई भी छात्र .परेड से गायब हो जाता तो शिक्षक महोदय 
उस विद्यार्थी पर 25 पैसे जुरमाना कर देते. इसी प्रकार कक्षा में यदि कोई विद्यार्थी 
खेलने के लिए कांच की गोलियां या लट्टू लाता तो शिक्षक महोदय उन्हें जब्त कर 
सेते और उस पर जुरमाना कर देते. और उस विद्यार्थी से कहते, “तुम पर किया जाते 
वाला जुरमाना एवं तुम्हारी कांच की गोलियां व लट्टू आदि मैं प्रधानाध्यापक महो- 
दय के पास जमा करवा देता हूं.” 

हमें बाद में मालूम हुआ कि वह शिक्षक महोदय विद्यार्थियों से जुरमाना पे 
कर अपने पास ही रख लेते थे तथा गोलियां व azz आदि अपने बच्चों को दे दिया 
करते थे. _ लेखराज खत्री, बीकारेर 
® हमारे अंगरेजी के अध्यापक बहुत ही विनोदी स्वभाव के थे. वह कक्षा में | 
शेर ओर चुटकुले सुना कर लड़कों का खूब मनोरंजन करते थे. 
एक दिन आधी छुट्टी में हम चार लड़के कालिज कैंटीन में बैठ कर बाग 
पी रहे थे. इतने में अध्यापक महोदय चिरपरिचित मुसकान लिए अंदर आए. आते ही 
पीछे से एक र आंखें बंद कर लीं. 
=o चा शायद कोई मित्र है. उस ने कहा, “छोड़ो, यार 
परतु उन्होंने नहीं छोड़ा में eoe किया. लड़के ते 
जबरदस्ती हाथ हटाने की ole हमें भी चुप रहने का इशारा किया 

आखिर तंग आ कर लड़के ने गालिय 


a ब काफी गालियां दे चुका तो उन्होंने हंसते हुए आंखों पर रेह 


हटा लिए, उन्हें देख कर उस की ; 
Í गने लगा. 

शिक्षक महोदय खिलखिला उ हो गई. T मां a 

“तुम माफी किस बात की मग इहे È हँस रहे थे. उन्होंने उसे गले लगाते हुए 


हह T आज तुम ने मुझे मेरे छात्र 
देख कर हम स छात्रों के साथ उन के इस मंत्रीपूर्ण व्यवह a 
a जहुत प्रभावित हुए. अब उन्हें महाविद्यालय छात्रावास का बी 


की, लेकिन अध्यापक महोदय भी. कम नहीं १ | 
1 बकना शुरू कर दिया. 


य के लि। बाह्‌ काफी 

त सल उ eye By 
| पास रखे स्टल Bs: Gt पढ़ाने आए तब उत का ध्यान गः 
| इस से वह सारी स्थिति समः T एक डब्बा था और उस पर लिखा था, e 

ह नही आए समझ गए. इस के बाद वह कभी तंबाकू खा कर 
4 --प्रशांत वागले। 
a ection अग्रसत 
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i f 
/ दवान सरदारीलाल का इकलौता बेटा राजू बी. ए. में छः बार फल हो ¢ | 
/ पबा. इस पर दीवान सरदारीलाल को बहुत दुख हुआ और उन्होंने एक चाल ४ | 
/ इती तथा राजू को बालू के साथ बंबई भेज दिया. बंबई में एक दिन राजू ५ | 
jared खो गया. इधर बालू कर्नेल मिश्रा से मिला और उन्हें बताया कि राज | 
i बंबई में ही है ( 
| र ; 

मं छात्रों LNA A AR NEE OO é 

महोदय 

विद्यार्थी 5 

= | रावाही - बांकेबिहारी लाल कपूर 


या जाने 
के महो 


ना a 
दे feat 
बीकानेर 
क्षा में | 


<a 
आते ही 


mI मिश्रा से सिलने के बाद राज का जीवन 


र बो 

frat IW लगा लेकिन चौपाटी की एक शाम ने उस को 

w जिदगी में फिर नई हलचलें पैदा कर दी... 

वः a, 
ad ; भशाज्ञा + कमरा नंबर सात में अब विश्वास हो चुका था कि या तो उस. | 
[ Am ही थी तथा राजू के बीच के पिता उस के वियोग में पागल हो चुके | 
री Mag मरी थी राजसी ठाउबाट में हैं या हिट्लर की रूह उन पर पूरी तरह 


भम्‌ 
भत्ता ५» गहों पर सोने वाला हादी हो चुकी है 


दिन फर्श पर गुजार अकसर वह स्वप्न में देखा करता 
इतने दिन इन परिस्थितियों था कि उस के पिता उस की याद 
ए बहुत था. उसे छटपटा रहे हैं. वह्‌ कुछ कहना चाह 


| 


Sac उनके geran चिपका दिए “दोष तो तेरा था ही,” राजी उन के होठ टेप द्वारा चिपका दिए “दोष तो तेरा था ही,” : 


गए हैं और वह मिमिया कर रह भरा हुआ दिल उफन पड़ा, ! 


जाते हैं. उसे है॥रही/ थी? कि ga eaog ९१७९१०० शबि दिखी a 


में जब कि उस का कतंव्य था कि पिता 
को उस दुष्ट के पंजे से निकालना, घर 
से भाग कर उस ने कायरता दिखाई है. 
उस दिन प्रातः भी उस ने ऐसा ही स्वप्न 
देखा था, जिस के कारण दोनों मित्र भापस 
में झगड़ रहे थे. 

राजू कह रहा था, “देख, बालू, मैं 
यहां अब नहीं रह सकता. आज ही मैं 
घर जा रहा हूं और पिताजी से माफी 


` मांग कर अपनी हालत सुधारता हूं.” 


“अपनी हालत तो तू सुधार लेगा,” 
बालू ने उत्तर दिया, “पर मेरा क्या 
होगा. तुझे भगाने का सारा दोष मुझ 


` पर मढ़ कर दीवान साहब क्या मेरा पीछा 
ऐसे ही छोड़ देंगे? ”” 


था. हुंह्‌, उस ने बालू की नकृत के 
हुए कहा, “दो दिन में बाप कीक 
दुरुस्त हो जाएगी, इदितिहार पर 

छपने लगेंगे, यहां चार दिन से हर बह. 
बार के हर पन्ने पर नजर Tm 
आंखों में दर्द होने लगा है पर इस्ता 
का कहीं पता नहीं... देख, बालू, it 
चल कर माफी मांग ले. तेरी सिफासि 
मैं कर दूंगा.” ; 

“ठीक है,” हारते हुए स्वर में वाह 
ने कहा, “तुम्हारे यही विचार हैं तो in 
तुम जाओ. मैं अब उस शहर में नहीं पृष 
सकता. यहीं पर कोई छोटामोटा काग 
कर लूंगा. तुम मेरी बुड्ढी मां से का 
देना कि बालू चोपाटी पर समुद्र में ह 


a गया. नहीं, नहीं... उस ने “अरे, वही तो मैं ने किया है,” अब 


ai "रोब कर Wi AT TFA RA toaa थी, “पर 
Mag | क्षाटी की भीड़भाड़ में डूबना असंभव तू अपने आगे मेरी सुने तब न. तूतो 

केल के | ही है. तुम कहना कि उस ने एयर . जानता है कि कल शाम मैं तेरे साथ 
[की अ | हा बिल्डिग की छत 1 कर जान नहीं था. तू कया समझता है कि तुझे : | 
afam] ga. मरो भी तो, जरा छ तरीके छोड़ Ta गेटवे आफ इंडिया पर टहरूती : || 
| हर कह. | ३” छोकरियों को देखने गया था? अरे, मैं : | 
डते | राज़ को तो यही विशवास था कि कर्नल मिश्रा के पास गया था. वह तेरे 
इसत | aq इस मुसीबत में, उसी के भले के पिताजी के पुराने मित्र हैं और उन के : 
ui हिए, अकारण फंस गया है. इसलिए क्रोध को कोई शांत कर सकता ta. 
anfa 


gA चाहता था कि बालू को छोड़ कर्नल मिश्रा ही. हे भगवान, क्या गजब 
हरस्वयं भाग निकले. उसे भला क्या की मूंछें थीं उस की, सोचता हूं at are 


र में वाह म्म था कि एक नाटक खेला जा रहा 
ह घूमतेघूमते राज्‌ उस तरफ पहुंच 
RL "तो फिर ऐसा कर,” उस ने कुछ गया जहां एक ऊंचे मंच पर कोई 


MAM कहा, “यदि हो सके तो नेता बड़े जोर से भाषण कर रहे 
m तरकीब से पिताजी के मुड का . थे और तब उसे लगा कि आज की 
पा कर,” सब से बड़ी समस्या वेश्यावत्ति है. 


गां से बहू 
मुद्र में झा 


Ed 


“रेलगाड़ी को पटरी पर ही च 
दे, मेरे भाई,” राजू ने कुछ बेसब्री से 
कहा, “मूंछों की व्याख्या बाद में करना, 
पहले यह बता, मुलाकात का फल 
बया निकला? क्या कर्नल हमारी मदद 
को तैयार हैं? पिताजी कई बार उन का 
जिक्र किया करते थे. 

बालू ने बतलाया कि कर्नल ने दीवान 
साहब से फोन पर बात करने का वचन 
दिया है भौर सुबह दस बजे उन दोनों 
को अपने कार्यालय में बुलाया है. 

निश्चित समय पर दोनों दोस्त कर्नल 
से मिलने पहुंचे. . 

“हुं,” राजू को घूरते हुए .उन्होंने 
कहा तो राज्‌ को लगा, मानो एक मगर- 
मच्छ उसे निगलने भा रहा हो. 

“हु,” उन्होंने फिर कहा, “तो तुम 
राजू हो?'' 


राजू हैरान था. उस की समझ में नहीं 
आ रहाथा कि यह कनेल का प्रश्‍न 
a T A वैसे ही अपने उद्गार प्रगट 

| रहें थे, वह क्या कहता? बस, कर्न 
` के चेहरे की ओर देखे जा रहा था. : 
४ "देखो,” राजू के मुख पर से बिना 
अपनी दृष्टि हटाए उन्होंने बात जारी 
रखी, “कल दस मिनट दीवान साहब से 
मेरी बात हुईं है. बहुत समझाने पर वह्‌ 
तुम्हें माफ करने को तैयार हुए हैं, परंतु 
दो शर्तों पर. एक तो तुम्हारी आगे की 


कुछ सीखना a ह रह कत 


“और मेरा क्या होगा? 23 


“तुम्हें आज ही वापस जान 
तुम्हारे लिए वहां नौकरी का ae 
कर दिया गया है.'” री का बस्त 


“पर मैं रहूंगा कहां?” 
राजू का था. a es 
“अरे, अब तुम ans ड 
सरदारीलाल ae हो नोक 
सीखने आया है. कोलाबा में तुम्हारे लिए. 


60 


पूछा बालू ने 


| | 5 sgt AGRI Arya Sapol kousto Enel ee SU है मेरी | 


तुम्हें मैने काम सीखने के बह 
तुम्हें मेनेजर बना दिया जाएगा.” क्षो 
राजू के चेहरे पर गौर से देखते हुए कांप 
ने फौजी अंदाज में उस की पीठ पर फ 
घोल जमा दिया. राजू गिरतेगिरते aq, 


दीवान साहब तथा बालू के पड्न | पते 

` से अनभिज्ञ राजू को कह 
का इस प्रकार स्थिति संभाल लेता फ़ 
चमत्कार सा ही लगा. कल तक धमंग्ाता |. 
के कमरे में फर्श पर पड़ा मक्तियों क्र [ पं 
भिनभिनाहट के बीच वह अखबारों हे [शी 
खोज वाले विज्ञापन चाट रहा था. अपे 
पिताजी की कल्पित तानाशाही के बा 
उस के सब औसान ढीले पड़ चुके थे बौ! 
अपने को तथा बालू को कोसने के अलावा i 
उस के पास कोई चारा नहीं रह A 
या. और आज कनेल ने कुछ ही मि fa 
में टेलीफोन से बात कर के उस के छि 
सारी सुविधाएं जुटा दीं. वह इ] 
बातों पर बड़ी हैरत से सोच रहा था. i 

कर्नल का विश्वास था कि समा 

उच्च स्थान बनाने के लिए आवश्य 
है गोल्फ. वह स्वयं एक अच्छे खिलाडी 
तथा अपनी व्यावसायिक सफलता की 
भी इसी को देते थे. राजू को गोल्फ ह 
का सदस्य बनाना उन के लिए बाएं £ 
का काम था. राजू नहीं समझ | h, 
था कि एक छोटी सी सफेद 7६ al 
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anal से माहते॥ क्र डुसू के sii 
said है. पर इतना तो बह भ॑ 
gaan कि शनिवार तथा रवि- 
परको बलब के आगे विदेशी कारों का 
aq उमड़ा पड़ता था तथा क्लब के 
रों के वग क्षेत्र में सेकड़ों पुरुष, स्त्रियां, 
टे नेकर तथा बनियान पहने कीचड़ 
¡घूमते तजर आते थे. 


मेरी 

ने के र 
T aly 
हुए क 
ठ पर एक 
रते बचा, 


J पप 
को कह 
लेना ए mè? पास भी एक स्पोट्स कार थी. 
ama) ` कनल के आदेशानुसार सप्ताह 
Panta li पंच दिन, प्रातः छ: बजे क्लब के 
बारें के [गे उसे खड़ी कर के वह ढाई घंटे 


था. ay ie का अभ्यास किया करता था. शनि : 


| के amit रवि को उसे क्लब में खेलने की 
के थे बशी थी क्योंकि कर्नेल नहीं चाहते थे 
के अलावा! राणू के अनाड़ीपन की ओर . किसी 
' रह mm/h सदस्य का ध्यान आकर्षित हो. 

ही मिते |, राज्‌ की दिनचर्या एक प्रकार से 
स के fe सी हो गई थी. गोल्फ के बाद 
ह इन प “09 नाश्‍ता कर के दफ्तर पहुंचना, 
हा था. " एक घंटा लंच के लिए छोड़ 
समागम" वाकी सारा समय विभिन्न विभागों 
श्यक वर पे देखना और शाम के ठीक पांच 
लाडी १ ९ 'रवाना 

ma n के दो बजे we 
ल्फ ह hak ia व्यस्त रहना भी आवश्यक 
बाएं न 1 दिन पार्ठी नहीं हुई तो 
i दिमाग खपाना पड़ता 
1 . “हब ने इस बात का पूरा 


Found Anil a fF BF, के,/भावी दामाद 


को शिक्षा सर्वागीण रह मानो किसी 
कंपनी का मैनेजर न हो कर वह किसी 
देश में राजदूत बनाया जाने वाला हो. 

जिस दिनचर्या के सहारे बंबई का 
संभ्रांत समुदाय अपने जीवन के अनेक 
वषं हंसतेनाचते निकाल देता है, राजू को - 
एक ही वर्ष के अंदर वह भारस्वरूप 
प्रतीत होने लगी. इन पार्टियों में उस का 
दम घुटने लगा. बंबई का कृत्रिम जीवन 
उसे रास नहीं आया और उसे बरगदः के 
पेड़ के नीचे इकट्ठे होने वाले मित्रों की 
मंडली याद आने लगी. 

सारी परिस्थितियां बदल चुकी थीं. 
अब राजू की जिंदगी एक नए रास्ते पर 


“चल रही थी. वह सब से कट चुका था, . 


लेकिन पुरानी बातें उस का साथ नहीं 
छोड़ रही थीं. वह WS कर उन्हें याद 
करता और बेचेन हो उठता. 

उस दिन कहीं कोई पार्टी नहीं थी. 
क्लब भी बंद था. राजू चोपाटी की तरफ ' 
घूमने निकल गया. उसे क्या मालूम था 
कि यह सैर उस के जीवत में एक नई 
हलचल पैदा कर देगी. 


चोपाटी की विशेषता है चाट वाले तथा 


रेत पर होने वाले भाषण. राजू 
घूमतेघूमते उसी तरफ निकल गया. मंच 
पर खड़े कोई माननीय नेता भाषण दे 


कितने ही ESN fax m 
मान थे तथी उन के पीछे एक 
बड़ेबड़े अक्षरों में लिखा था--विश्या 
सुधार होगा.' 

. नेताजी के. प्रभावशाली भाषण का 
राजू पर बंहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा. 
उसे लगा कि आज की सब से .बड़ी 
समस्या वेश्यावृत्ति है, जो एक घुन की 
भांति समाज को खोखला करती जा रही 
है. उसे उन युवकों पर तरस आने लगा 
जो इतनी बड़ी समस्या की ओर ध्यान न 
दे कर अपना समय गोल्फ जैसे. बेकार 
खेलों में गंवाते हैं. भावुकता में बहता हुआ 
राजू सोचता गया कि उस का बस चले 
तो ag इन सब क्लबों को बारूद से उड़वा 
कर उन की नींव पर वेश्या सुधार गहों 
का निर्माण कराए. कु 


भाषण an कर के नेताजी तो 
कार में बैठ कर एक फाइव 
स्टार होटल में कंबरे देखने चले गए, पर 
an पीछे कम से कम एक सुधारक 
श्य पदा करते गए. राज 
ee ए. राजू ने निश्चय 
वेश्या का उद्धार 


नहीं बैठेगा. इस 


pe ऐसा लगा मानो 


Be श्यहीन जीवन 
आ गई है. सभा 


दो हजार रुपए 
ए माहवार पर 
गए मालाबार हिल स्थित फ्लैट में 


वाली वह महिला जो हर सुबह नहाधो 
आभूषणर्‌हित 


लिए 


कर सफेद साड़ी में 
लक्ष्मी के मंदिर में 
है, रात में स्वयं 


ती प्र्‌ 
क प्रति- 
खेलती 


—— zod t; K 
gion Cr cin e a 


लोगों को अथवा उन के पीछे पड़ $| 
को छोड़ कर बंबई के भधिकांश नाग]. 
लिए cy । HE 
re समय है और न ही पैसा. aml 
नगरी का दिन और रात्रि नास 
दूसरे से बिलकुल विपरीत ही है. | ५ 
T राजू उस दिन चोपादै| त 
चक्कर में न पड़ा होता तो शायद (से उस 
भी इन बातों से अनभिज्ञ रहता. 7 नोर 
यहां तो बात ही दूसरी हो चुकी थी, ॥ का छ 
कम से कम एक वेश्या की आवशज्न। Rae 
थी, जिस का वह उद्धार कर सके. A T 
का मुखौटा चढ़ाए नकली देवियों के झा 
शोध करने की ओर उस का aM | 


घृणित हालत देख कर उस के हैं 

हो गए. धीरेधीरे उस की e : 
लगा कि उन के उद्धार में संग | 
लोग अपना कार्यक्षेत्र -चौपादी १९ , 
क्यों सीमित रखते हैं. 


की नसों में खून तो 
राजू Aaa सरदारीलाल aid l 
महल्ले की हालत से उसे झटका | 
पर संभलने में भी उसे कु 
लगा. उस के अंतर्मन नें के 
कोई आवश्यक नहीं है कि ६ 
नीचे से नीचे जा कर अपना 
करे. एक दाशेनिक की भांति 
सोचा कि कौन किस प्रकार 
को उबारना चाहता है, यह 
निजी मामला है. समाज © 
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| D o में पड़ी चंपाबाई को चुनता है 
थे पडी tal (वा ्ोताबा के शानदार इलाके में 
TT aM and नगर की प्रसिद्ध नृत्यबाला 
जानकारी नदी को. भौर गुलाबी का ध्यान आते 


7. इत म + ज का निश्चय और भी दृढ़ हो गया. 
TM paar गुलाबी के मोहक नाचों पर 
है. मते भी तालियां बजाई थी. 
गुताबीजान का वातानुकूलित कमरा, 
शायद Wee उस की मां के जमाने में गोहरबाई 
रहता, a star कहा जाता था, अपनी एक 
की थी. रला छटा दिखा रहा था. मोटेमोरे गुद- 
aod कालीन, जिन में पैर टखनों तक धंसते 
यों ह|" गएं, फश पर बिछे हुंए थे. यद्यपि 
an ए भी शानशोकत में पला था, फिर 
भाव पैदा कर दिया था. 
स समय ag कमरे में घुसा, 
कमरे के बीचोंबीच बैठी कुछ 
शा रही थी और उसे घेरे तीनचार 


लेखों पे m 
हो बा 


aai 


B. उलूलन से. उस को इस बात से 


ee fag की रईसी सज्जा ने उस में कुछ . 
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4 a व्यक्ति See कर रहे थे. एक 
हो परोकार नहीं? Bitar araya feer Foura hers gA कि उन्हें 


वाह कहना भी कष्टदायक लग रहा था. 
वह केवल हाथ उठाते हुए अपने बंद मुख . 
को खोलने का प्रयत्न कर के ही रह जाते 
थे. राजू को वहां देख कर किसी ने न 
तो आश्चर्य ही प्रकट किया और न ही . 
गुलाबीजान-उस-अजनबी-से-कुछ AT 
माई--मानो इस प्रकार लोगों- का घुस 
आना कोई नई बात न हो. कुछ देर में | 
और सब तो चले गए पर वह बेहोश 
सज्जन, जो वहीं ढेर हो गए थे, वैसे के 
वेसे ही पड़े रहे. 


गुलाबी ने राजू की ओर देखा. मुस- . 
कराते हुए पूछा, “afer?” 

“मैं आप से कुछ पूछना चाहता हूं.” 
“ठीक है, मैं इस के लिए तैयार 
बेठी हुं.'” 
एकाएक फर्श पर पड़ी उस जिंदा 
लाश में कुछ हलचल सी पैदा हुई तथा . 
उस के मुख से कुछ गरगराहट सी निकलने 


लगी. गुलाबी के इशारे पर उस के नोकर . # 
“उसे उठा कर प्रंदर पलंग पर डाल आए. 


पुन: शांति होने पर गुलाबी ने राजू को 
देखा मानो कह रही हो, 'चलो, अपता 
काम शुरू HU. 


“देखिए,” राजू ने पूछा, “पहले तो: & 


मैं यह जानना चाहता हूं, क्या आप इस 
जीवन से खुश हैं?” 

“इस में हमारी खुशी का प्रश्न ही 
कहां उठता है,” मासूमियत भरे चेहरे 
से गुलाबी ने उत्तर दिया, “लोगों का 
दिल बहलता है और हमारे पेट को दो - 
समय रोटी नसीब हो जाती है.” 

राजू पूछना चाहता था कि क्या वह 


_सोनेचांदी की रोटी खाती है पर वह 


जानता था कि यह प्रश्‍न करते ही उसे 


५ सिर के बल बाहर निकाल दिया जाएगा. 


६ अपने को संयत करते हुए उस ते | 
पूछा, “रोटी तो और तरह से भी कमाई || 
जा सकती है. ' nF ae | 


“कं और क्या कर सकती हूं, aig?” | 
ao 


वीरान टापू 


डाकू लाखन का गिरोह बच्चों को उड़ा कर उन 
के मातापिता से रकम एंठने लगा, यही लाखन जब 
नीलू को बहुका कर ले गया तो मोहन को बड़ी 

ठेस पहुंची, डाकुओं को रंगे हाथ पकड़ा कर उस 

ने अपना लक्ष्य प्रा किया...... सोहन वीरान 
टापू पर डाकुओं के अड्डे तक कंसे पहुंचा? उस ने 
पुरे गिरोह को कंसे गिरफ्तार करवाया? इन प्रइनों 
का हल इस रोमांचक बाल उपन्यास में मिलेगा. 


योगीराज | 

कपटी बंदर और उस के धूतं साथी लोमड़ 
ious गीदड़ ने भक्ति के नाम पर नंदनवन के 
जानवरों को खूब लूटा. और नंदनवन फे सीधेसावे 
जानवर “योगीराज' कह्‌ कर बंदर के चरणों में सिर 
नवाने छगे,........ लेकिन तभी समाजसेवक 


भालू ने उन की धूतंता की पोलपटटी खोल दी. । 
बच्चों को मनोरंजन प्रदान करने के a 
साथ हो यह उपन्यास उन्हें पाखंडियों से Me 
बचने की राह भी दिखाएगा. “a 
i, 
SNS की सर o ॐ की संर Man, 
सगल पर जाना था उमेश चाचा को लेकिन चला गया 
दीपू जिसे अंतरिक्ष यात्रा का कोई अनुभव नहीं mh वह 
मो... .' "वहाँ की उड़नतइतरियां, मशीनी आवमी, AR ह 
विचित्र छालहरी रोजञनियां, बौना मिक और उस के कभी 
के साथी--इन सब की ढेर सारी यादें ले कर दीपू W a 
भब घरतो पर लोटा उस के चाचा बेसब्री से... hy स 


उस का इंतजार कर रहे थे. 


विश्वविजय प्रक्राह्न 


प्राप्य: दिल्‍लो बुक कंपनी 000: 
पेट मंगाने ' एम-12, कनाट सरकस नई दिल्ली-11 
= लगाते पर डाक अचे की छूट: आदेश के साथ दो ere MT | 
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वी ने कुछ इस प्रकार कहा मानो एक 


| feet at g PARTS Eoun 


Fi दुनिया में और बहुत से काम 
t ugari जैसी औरतों के लिए कोई 
॥ काम नहीं है. जहां भी हम जाती हैं, 
्रपका यह मर्द समाज हमें नोचनेखाने 
झे तैयार रहता है और दया कर के 
gamer काम किसी ने दे भी दिया तो 
अमें भला इतने प्राणियों का पेट केसे 
गगा. मां बीमार है, बापू को दस रुपए 
गे दारू के लिए चाहिए. आप ही 
बताइए, मैं क्या कर सकती हूं.” 

राज्‌ की समझ में नहीं आ रहा था 
हि बातों का रुख किस ओर जा रहा है. 
अके प्रशन भी समाप्त होते जा रहे थे 


ah ; 
E n रहा था कि यदि यह 
ant गुलाबी से a आगे फिर 
रे 
चौपाटी वाले नेता का 
आंखों के आगे घूम गया 
आखिरी तीर 


| योप शादो क्यों 
"शाही ७ नहीं कर लेतीं.'” 
Nth” गुलाबी ने पट 


ल भी पाएगा या. 


मजाक करते हैं. भला हम बदनाम औरतों 


Sidi theta aM यह सब तो. 


फिल्मों भौर किताबों में ही होता 


E 

- “आप गलती पर हैं,” राजू के स्वर 
में एक दृढ़ता थी, “आप से शादी करने 
को मैं तैयार हुं.” 


Wy गुलाबी का माथा ठनका. उसे लगा 
कि कहीं कुछ गड़बड़ अवद्य हो 

गई. 

“आप का नाम? ” उसः ने पूछा. 

“राज्‌.” 

“राजू,” पर उसने तो फोन पर 
अपना नाम-विमल बताया था. 

“कौन विमल?" 

“एक पत्रकार हैं. हम लोगों के ददं 
7 जीवन पर लेख लिखने के लिए आज . 
ya से मिलने वाले थे. मैं तो आप को. 
वही समझ बेठी at.” 

“इस का मतलब? /” ; 

“मतलब यह कि राजू साहब, | 
अपनी स्वाभाविक चंचलता से गुलाबी 
ने कहा, “आप ने अब तक मुझ से जो. 
कुछ भी सुना है, सब भूल जाइए.” i 

“तो आप ने जो कहा...?'' त 

“वह बिलकुल झूठ था, सफेद झूठ. * 
मैं ने सोचा था. कि किसी लेखक को 
मसाला चाहिए. बेचारा लेख छपवा BT 
कुछ कमा लेगा. l 

Cot आप को यह जीवन बुरा 
नहीं लगता? '' 

“क्यों, बुरा क्यों लगेगा? बचपन सें. 


. ही तो मैं इस वातावरण में पल कर 


बड़ी हुई हूं. अब आप ही बताइए कि 
यदि डाक्टर का बेटा डाक्टर या वकील | 
का बेटा वकील बनना ही पसंद: करता. 


` है तो मैं क्यों न वही काम करूं, जो मुझ 
: से पहले मेरी मां और उस से पहले मे 


नानी. करती आ रही A.” 


फिर भी हार a मानते 
कह रहा- मैं तो यह कहना चाहता हू कि 
समाज आप के काम को कैसी नजर से 

£ देखता है. a 
| “आप का समाज मेरे FU पर लोटता 
है, राजू साहब,” गुलाबी ने आंखें मटकाते 
हुए asst E हाथ रखते हुए कहा, “यह 
| जो फर्श At ओंधे पड़े हुए महाशय 
| अभी उठा कर पलंग पर फेंक दिए गए हैं, 
मुबारकपुर के नवाब हैं. नवाबियत तो 
कबं की चली गई, पर समझते अभी भी 
| अपते को वाजिद अली शाह का वारिस 


“और जो लोग भभी उठ कर गए 
| 4, उन में एक थे पांच कंपनियों के मालिक 
| तथा gat थे तस्करों के सरदार. अब 
55 हंमास धंधा इज्जत का धंधा है. 
| _ राजको इच्छा हुई कि चौपाटी वाले 
' तिता का सिर गुलाबी के सिर से टकरा 
| दे क्या मुसीबत में डाल कर पट्ठा अलग 
` होगया है. फिर भी वह इतनी आसानी 
से हार मानने को तैयार नहीं था. 


iG द ; 

खिए गुलाबीजी,'” उस ने कहा, 
Wes. 7 “आप की बात गलत नहीं 
है: पर मेरे विचार में एक स्त्री 


कतव्य है शादी करना ओर जैसा कि 


जो मेरा उद्धार करने आए हैं, उस मे 
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हुए उस ने कहा, पीछे भी मेरी oa तथा मेरा 
1% आप के कर्म न करने की Sane) mendate chdm bn 


झूठे बहाने को आसानी से पक s 
का पहला . 


भाप ने कहा था भला आप से कौन री 
करेगा 
ee JE 7 


राजू की चोरी पकड़ी गई थी 

से उस का चेहरा लाल हो mgd | 
गुलाबी को उस पर दया आ गई, | 
राजू,” गुलाबी ने छू || 


`~ खो 
“देखो, पु” ती गा 
“मेरा संपर्क अनेक पुरुषों? | 

रहा है और उन की नीयत पहुचाने | | 
मुझे जरा भी कठिनाई नहीं होती. | 
जानती हूं कि तुम्हारा हृदय साफ ह 
तुम्हारे अंदर एक लगन है. मेरी एक प्रि 
है रूबी, जो 'मेनका डांसिंग eet 
पाश्चात्य नृत्य सिखाती है. इस की बा 
में उस से क्याक्या कुकर्म कराए जाते६| ॥| 
यह जान कर पत्थर से पत्थर fea 
पिघल सकता है. ' 

वह बेचारी इस जंजाल से fad 
चाहती है. यदि तुम उस का उद्ार शस 
में सफल हो सको तो मैं भी जिंदगी॥ 
अहसान मानूंगी.” . . 

राजू निरुत्तर था. जिस समय £| के 
वापस चला, उस की हालत उस 
समान थी, जिस ने पतंगबाजी के व, 
में स्कूल का काम न किया हो तया र 


शिक्षक ने सारी ee के साः 
जलील कर दिया हो. ge 
आज वह जान गया था कि a 
नाचना ही नहीं जानती, वह ६ a 
नचा भी सकती है. 


i 


— 
{tei Ie LAPS 
Ss i 


o स्तंभ के लिए अपने रोचक संस्मरण ' | 
जिए. प्रकाशित होने पर आप : को दस | 
| इपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. 
भेजते का पता: ये लड़कियां, मुक्ता; 
[नी झांसी रोड, नई :दिल्ली-55. 


i; FRET? s NR, SADR 


# मेरा एक सहपांठी अत्यधिक शरारती व मनचले स्वभाव का है. एक बार दो | 


aad कालिज के मैदान में टहल रही थीं. मैं और मेरा मित्र भी मनोविज्ञान की | 


| er छूटने पर मैदान में.आ गए. इन लड़कियों को देखते ही मेरे मित्र को शरारत 


[| af. एक लड़की के हाथ में फूल देख कर मेरे मित्र ने. कहा, “सुंदरी, एक फूल हमें | 


॥ भी देती जाइए. ' 


: लड़की ने तपाक से उत्तर दिया, “एक नहीं, भइया, आप दोतों ही ले 2 


तैनिए.” यह कह कर उस ने दोनों फूल मेरे मित्र के हाथ में थमा fac. ५ 

: मैदान में सभी सुनने वालों का-एक जोरदार ठहाका गूंज उठा. मेरे मित्र 
Veer देखने लायक थी: | i --राकेश वशिष्ठ, पालमपुर | 
| मेरी कक्षा में एक सुंदर सी लड़की पढ़ती थी. उपस्थिति के समय जब HT 
01 रोल नंबर करीब आता तो कक्षा के कुछ मनचले लड़के खांसना शुरू कर _ 


os मी आते 


लः, 
महोदय की cs PARS 


| बच्ची 


उस ने t रह गया. 
कहा, रामआसरे की दुकान 


हर तरह के कार्यक्षेत्र में ्रच्छे कार्यकर्ताओं को हमेशा 
कमी रहती है. क्या आप विशेषज्ञ बन कर सफलता 
की चोटी पर्र नहीं चढ़ना चाहते ? 


लेती थी. दिवस, था. मिठाई दुकान पर मैं भी मिठाई A Ah 
था, इसलिए R SENE आया दुकान के सामने लाइन लगी : 9.19 
मिठाई कहां से मिलेगी?” च्छी जिस ने भी मिठाई खाई, 4% 


a राममनोहरजी की ge 
Sf Seat से ओर ger. gait . ee 
भी उसी दुकान का 'नाम लिया. उसी a one aT 
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मने भी उन्हीं का नाम लिया. उन्होंने 

. उन्होंने 
ताक को अपना वकील बनाया और 
१फदमा जीत गए. 


Set 'उदाहरणों. से साफ है कि. 


|| ६5221 
au ने भी अपने कार्य मं दक्षता 


म उसी के पास जाने लगे. वकील, 


4 TR, भघ्या 
Waree a) गायक, एक्टर, व्या- 


My कोई ओर हो, जिस ने भी अपने. 
अजित कर ली है, उस - 


i 
am वालों की कमी नहीं रहती. 
A हैं जहां ईमानदारी से 


- कोई घोखा खाना. 


त, gay ले डाक्टर के यहां भीड़ 


“8 भभिनेताओं को अनुबंध कीं ` 
अच्छे गायक के प्रशंसक : 


ह होगी 
flrs को Ir 
> ह छोड़ और अच्छे 
is पाल यहां भीड़ होगी. 


का कहना है, ‘CH औसत आदमी 
अपनी शारीरिक व दिमागी शक्ति का 
केवल दस प्रतिशत ही काम में लाता है, 
हम भधजगे रहते हैं. हम अपनी शारीरिक 
क्षमता का बहुत थोड़ा हिस्सा: ही काम में 
लाते हैं. हम अपने चारों ओर सीमाएं. 
बना लेते हैं और अपनी शक्तियों का पूरा' 
उपयोग नहीं करते.” : 


विशेषता और व्यक्तित्व | 


यह तो रही शक्ति की बात. -दूसरी 

बात है कि हम दुनिया में अपने ade 
अकेले हैं. न हम सा कभी पैदा हुआ था 
ओर न कभी पैदा होगा. हम जो 'कुछ “भी 
हैं उन क्रोमोसोमों की वजह से हैं जो हमें 
अपने. मातापिता से मिले. हैं. ये क्रोमोसोम 
ही निश्चित करते हैं कि हमें वंशानुगत बया 
मिला है. एकएक क्रीमोसोम में सैकड़ों 
जीन्स होते हैं और एक जीन. सारे जीवन को 
बदल देने की क्षमता रखता है. अरबों- | 
खरबों भाईबहन हों तो भी उन में कोई ' 
दो पूर्ण रूप से एक से नहीं हो सकते. | 

० इस बात को ध्यान में. रख कर यह . $ 
अच्छी तरह समझा जा सकता है कि 
हमारी अपनी खासियत हमारी अपनी ही | 
है और हम अपनी विशेषता को पहचान 
कर अपने को चोटी पर पहुंचा सकते हैं 
अनेक लोगों ने तकल करने की कोशिश ४ 
की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली: उन्हें | 
सफलता-तभी मिली जब उन्होंने अपना | 
व्यक्तित्वं पहचाना. आखिर नकल नकल | 
ही रहेगी ओर कहलाएगी. भी.नकळ ही. 


नकल के चक्कर में प्रतिभा का नाश होगा | 


ag अलग. दूसरों के विचार ले कर लेख 
अच्छा नहीं लिखा जा सकता. इतिहास 
उदाहरणों से भरा पड़ा है कि लोगों ने 
wa नकल छोड़ी तभी चोटी पर पहुंच | 
स 25 

` एक कंपनी ते करीब साठ हंजार 


` प्रत्याशियों का साक्षात्कार किया भें 


` नंतीजे,पर पहुंची कि सब से बड़ी oe 
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व्यक्तित्व का विकास नहीं करते, किसी 
और. का ओढ़े रहते हैं. अपनी बात साफ- 
साफ कहने के बदले में वे वह जवाब देना 
चाहते हैं जो हम चाहते हैं. पर इस से 
काम बनता नहीं है. खोटा सिक्का कोई 
नहीं चाहता, अतः वह बनने का प्रयत्न, 
जो नहीं है, छोड़ कर जो है उस का 
विकास करने की आदत डालनी चाहिए. 

एक प्रसिद्ध वकील के पास एक नया 
पास किया युवक काम सीखने आया. कुछ 
, समय में जब उस ने काम सीख लिया तो 
उस वकील ने उस से कहा, “अब तुम 
जाओ भोर अपना स्वतंत्र व्यवसाय 
HUY.” : y 
युवक को om 'कि उस ने कोई 
गलती की है, माफी मांगने लगा. 


प्रतिभा है, यह मैं ने भली भांति देखे लिया 
' है. मेरे पास रह कर मेरे ,तंबर दो बन 
` सकते हो, पर स्वयं को उठा नहीं सकोगे: 

C अतेः जाओ, अपने स्वयं' के व्यक्तित्व का 
` “विकास करो.!' ; 

' उस युवक ने यही किया और कुछ 
ft में भपना विशिष्ट स्थान बना 

या. `. E 


` रुचिकर व स्पष्ट लक्ष्य”: 


. उदाहरणों की कमी नहीं है, जहां 
नकल से लोग नकलची ही द 
ag e कि 'मैं इस संसार में नया 
हु, मुझ में अपनी खूबियां हैं, प्रकृति ने जो 
कुछ दिया है उस का : अधिक से अधिक 
2 z : PA ie या बुरा मैं अपना 
` बांग खुद हो लगाऊगा, 
vet निर्धारित करें... दन शपा 


है. जिस तरफ 

लगन a झुकाव हो बही “कार्य करना : 

होता है. लक्ष्य को अपने 
fsa 


जो प्रत्याशी) डेवी के Aktion OAs aA Riri जहां सोते 


तब वकील ने समझाया, “तुम में | 


लक्ष्य अपने रुचि का होना चाहिए, , तय हो जाती है... 


प्रति हमारे aq में उत 


समय देखी जा सके, दोहराया बा 
घीरेधीरे लक्ष्य चेतन मन से aaa 
में बेठ जाता है ओर फिर ag ail | 
जीवन की बागडोर संभाल लेता ह 

अवचेतन मन तो ऐसा बारहा ' 
हैं जो चौबीस घंटे चालू रहता || 
समस्याओं का हुल खोजा करता है छ 
प्राप्ति के साधन जुटाया करता हैरी 
अवसर प्रदान करता है. 

वकालत, डाक्टरी, लेखन या गाए , 
जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना चाह! 
पहले उसे चुनें. फिर उस के विस्तार 
जा कर देखें कि फोजदारी में Aa 
कान, नाक के मामले में या उपन्यास 
में या मोटर व्यवसाय में--किस में भ 
घाक जमाना चाहते हैं. 

यदि आप ने सोच लिया कि | 
दारी मुकदमों में विशेषज्ञ बनता ह|| 
उस में भी और गहराई में जाइए: | 
के मामले में या मारपीट के मामले A 

` इस/तरह एक छोटे क्षेत्र ATN | 

उस में माहिर बनिए. सारा ध्यात a ‘| 
केंद्रित कर प्रतिभाशाली बनिए' ६ परनि 
किरणें यदि लेंस से केंद्रित FEE के 
तो कागज को जलाने में समर्थ हे रास 
इसी तरह जब लक्ष्य बन. ण °| aa 


सारी शक्तियां उस पर केंद्रित ही vari 


हैं और फिर उसे प्राप्त करी 
संदेह नहीं रह जाता... 
लक्ष्य निर्धारित होते ही atts 
विचार उसी विषय पर ate a hi साः 
विचारते रहते हैं- और चितन. दा hn करता 
में होता है. उस से फिर mi Bani 
है. लगन से काम से प्यार हैं. a 


` जिस काम से प्यार 


भी अपने क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर लो लोग उसी का सम्मान करते | ve 
हैं. इसो लिए अच्छे डाक्टरों के यहां लोगों की भीड़ लगी रहती है ; 


लिए जब हमारे 
हों तो हमें भपने कमरे 
ता है. जब वे सो रहे हों तो 


होता है. जो भी अपने : 
हले सो कर उठता है और .: 


S का ध्यान रखते 

हए: अधिक 

है, वही विजयी होता है 

"ना काम, अपना तरीका 
me T Ferrey 
Ms. & ई 
फ्‌ हदय 
केर 


महत्त्व नहीं कि तुम्हारा काम क्या है 

कोई भी काम हो उसे इस प्रकार करो . 

कि वह तुम्हारा है 
तो आइए, हम अपने क्षेत्र में चमकने 


का. यत्न करे. दुनिया में हर तरह के ` i i 
कार्य की आवश्यकता है. तलवार चाहिए | 


सुई भी, दिग्गज वेज्ञातिक चाहिए तो _ 
जते गांठने वाला मोची भी. जहाज का : 
कप्तान चाहिए तो नाविक भी. बड़ी | 
सड़कें चाहिए तो पगडंडियां भी ec 

हर धंधे में. कार्यकर्ता, चाहिए ओर 


होते भी हैं, पर चोटी. पर चंद लोग हीं. 

व चितक इमसँत ने | 

भो मनुष्य aga काम 

1 देता है और उस सें. . 

भु उसे शांति वः. 

deer होता है. यदि बह. 
से करता तो उसे किसी - 


“बनें: फिर हमारी चाह करने वालों की 
तलाश करते वालों की कमी नहीं होगी 
'हमारी महक स्वतः ही HOM और लोग a 
'खिचते चले आएंगे eae 3 
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) ai पर लगातार पंदरहबीस मिनट 
PR तक भुके रहने के कारण 
: अमित ने थकान महसूस की और 
कुरसी के पिछले हिस्से से सटते हुए एक 


` दीवार घड़ी पर नजर डाली. 'तीन बज 
चुके हैं. उन्हें अब तक आ जाना चाहिए 
था, यह सोच उस ने एक क्षण विश्राम 
` किया और पुनः फाइलों में खो गया. 
“साहब, आप से एक आदमी मिलने 
या हुआ है. . ` 
उस ते अपना ध्यान फाइल से हटा 
छिया और चपरासी की ओर देखते हुए 
बोला, “कोन, है? ” { 


“तो फिर उन से कह दो हि 
pi F he z मैं W ; 
a उत्त से नहीं मिल सकता हूं. मुझे 
` बहुत जरूरी काम 8.” े 
“अच्छा, साहब. ' 
`. चपरासी ale गया और afi ; 
5 र मत पुनः 
 फाइलों में उलझ गया, लेकिन कुछ: क्षण 
पश्चात चपरास्ी फिर लौट आया. बोला 
i _ i i 


| Ss a paw. of i 
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लंबी निश्वास छोड़ दी. फिर सामने लगी - 


“मैं ने उन से कहा, लेकिन ag mll aka 
कि वह आप से तुरंत मिलना चाह कह, 
उन्हें कोई जरूरी काम है. वह amy हे 


को आप का संबंधी बतलाते हैं.” है क 
“उन्होंने अपना क्या al gay, 
बतलाया? ? ta, ग 


“नाम तो उन्होंने नहीं aaan | बात मु 
“अच्छा, उन्हें अंदर भेजो.” [पा है 

जब वह व्यक्ति अंदर पहुंचा. “हे 

उसे देख अमित चौंक कर उठा, M |" 
“हुं, aoa” इस से पहले aa as 

|| रप के 

“लगता है तुम मेरे पा i 


ral aka और कुछ कह पाता अमित ने 

1 चाहे | इह, “लेकिन, ,, 

लेकिन वह भी अपना वाक्य पूरा 

हैं”. हीं कर पाया था कि उस व्यक्ति ने 

या. WM इहा, “बेटा, मुझे इस अजनबीपन से मत 
|| जो, गलती प्रत्येक इनसान से होती है, 

बतलागा, 

m2.” 

“लेकिन अब क्या फायदा? ” 

... ऐसा न कहो, बेटा, एक बाप अपने 

४ पे क्षमा मांग रहा है. क्या तुम अपने 

गको क्षमा भी नहीं करोगे? '' 


[, “आए 


भित कह दिया है. अपनी. भूल का 
' करते हुए उस ने कहा, “ऐसा 


हा देख कर अमित ने वर्षा से अपनी सा 
अपने पिताजी” में चर” ही RE "पिताजी बरी 
| भड़क उठे लेकिन जब अमित ने वर्षा से शाद 
| उपना अलग घर बसा लिया तो पिताजी उस 
a चक्कर क्यों लगाने लगे? 


गा मुझे अपनी गलती का एहसास हो 


अमित को लगा जैसे उस ने कुछ 
` बात सुन, बाहर जाने से पहले कहा, | 
` आंखों के सामने अतीत के अच्छेबुरे दृश्य « 


' दिया. तेजी से बाहर निकल कर वह जीप 


“लगा. मन बारबार वर्तमान से अतीः 


कह: कर. मेरा अपमान मत कीजिए, 
पिताजी. बस, आदेश दीजिए, लेकिन एक 
“aa. aT को मेरी माननी होगी. 
«वह क्या? > 5 
“मैं यहां सुखी हूं और अपनी यह 
नौकरी छोड़ कर आप के साथ न जा 
सकंगा. * rey con 
' “लेकिन, बेटा, मैं तो तुम्हें माथ ले | 
जाने के लिए आया था.” ow 
ga से पहले कि अमित कुछ कहता, | 
चपरासी ने प्रवेश कर कहा, “साहब, डी. 
आई. जी. साहब आए हैं... . 
“ठीक है, उन्हें अंदर भेजो: 
“ar, मैं फिर आऊंगा, मुझे भाशा 
है, तुम मुझे निराश नहीं करोगे,” अमित 
के पिता ने डी. आई. जी. के आते की ' 


. अमित ते अपने पिता की बातों का 
कोई जवाब नहीं दिया. तभी डी. आई. | 
जी. कमरे में आए. लेकिन अमित का ' 
ध्यान बंटा हुआ था. उस का मन अतीत [|| 
के आंगन में पहुंच चुका था. उसको | 
चघूमने/ लगे थे. कर 
` डी. आई. जी. के साथ वह ठीक 
तरह से बातें T कर सका. उस 
डी. आई, जी. से कल आते के लिए कहे 


में बैठ कर घर की ओर चल दिया.” * 
` घर आ 'कर भी उस का मत 


चला जाता. सामने पड़े अखबार को. 


Sas l an: 

रखते हुए पूछा, “क्या बात है, बड़े गंभीर संभाल नहीं पा रहा हूं, तुम्हें हाथ 
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| “तहीं तो,” वर्षा जब चाय का नोकरी ही करोगे न, और ब्रा 


| सरकारी नोकरी में x परभ 
| प्याला रख जाने लगी तो उस ने कहा, स में रखा ही amy ४7 
(“mat जा रही हो?” मैं ने भी यही उचित समझा,” | झा 
, “थोड़ा सा काम है, अभी निपटा “यह तुम ने ठीक किया. ga i 
कर आती हूं, तब तक तुम चाय की पिता के बाद भी तुम्हें Re à n 
चुस्क्रियों से अपना मूड ठीक करो.” पड़ता. अच्छा है, तुम्हें अनुभव | a 
re जाएगा,'' कुछ देर की चुप्पी के al ! i 
y वर्षा रसोईघर की ओर चली गई. उस ने उन्होंने फिर कहा, “अब यह बताओ ह “i - 
चाय का एक घूंट पिया और प्याले तुम शादी कब कर रहे - ‘ री 
कों मेज़ पर रखं दिया. लेकिन आज उस “शादी ...शादी तो मैं अभी करे in 3 
का मन अतीत में खो जाना चाहता था. Sf...” ` हार 
अतीत की ओर भागते हुए अपने मन को अमित की बात काटते हुए गोपी N 
, पकड़ पाने में वह अपनेआप को असमर्थ ने कहा, “लेकिन क्या? '' i ‘ae 
` महसूस कर रहा थाः वह आज पूरी तरह ' “लेकिन कोई अच्छी लड़की, मा गरो 
अपने अतीत में डूब जाना चाहता था. पसंद की मिले तो न.” . Alec 
उसे ब्रह दिन याद आता है, जब अंकल “अरे, लड़कियों की क्या कमी है! | 
गोपीचेद उस के.घर आए थे खुशियों का “तो फिर बताइए a” |, . 
खज़ाना लिए, . ` “अच्छा, पहले यह बताओ कि Ri 
अमित, l किस तरह की लड़की पसंद है?” , 
‘ata? अंकल, आइए.” /हुं...लड़की . होल हो... पढी ठि 
. “तुम्हारे पिताजी हैं? ” हो और ...और सुंदर...अति सुंदर हो. 
“वह तो घर में नहीं हैं, क्या काम | 
था, अंकल?” . 


ग May fez आज ही. ह ऐसी aga 
= ERTH क्या होगा, बस, यों हो गपशप तो हूं, जो सुशील ही, g 
करने a n लिखी हो और सुंदर...अति सुंदर i 
“फिर हम से.कर लीजिए गपशप.” उन्होने अमित की नकल करते हुए पह 
at भी दीर है. ae = ने अमित की नकल करतै.हु 
५ ओर अंकल गोपीचंद को 
के बीच शी अंतर होते हुए भी दोनों 


- ` है. दुनिया तेजी i 
>T युवा वर्ग ने जातिवादः ` 
द सा या. बेबुनियादी दीवारें मिटा 
C - "विला “जानते ही हैं कि देश को 5 

_ छड़ाई में अपने प्राणों की बर 


छोड़ दिया है. डंडी ने 
` इतना. कारोबार है, मैं छंद 


i FE an की प्रशंसा: 
Ti ठीक है, आज शाम को मेरे 
' तब्राजाना, मैं लड़की को भी बुला 
का.” आज शाम का खाना भी मेरे घर 
इर ही होगा.” फिर कुंछ सोचते हुए 
adda ने कहा, “हां, बेटा, लड़की के 
रे में भी तुम्हें कुछ बता दूं. लड़की ने 
झी साल बी. ए. पास किया है. नाम है 
al. मेरे एक दोस्त की लड़की है. पहले 
गाहा देश में रहते थे. उन :का वहां 
काफ़ी कारोबार भी था, लेकिन बंगला 
देश के मुक्ति संग्राम के दौरान उन्हें 
शरणार्थी बन भारत AAT पड़ा. भारत 
बते ही वे सीधे मेरे पास आए. यहां 


ह सखा 
क्या! 


तु 
[लना है 
नुभव à 
के बर 
[ताओ ह 


षी करूं, 
` गोपी 


गेरी दिलवा दी और लड़की को बी. 
(करवा दिया. ' 


लड़की. के बाप का अभी तक कुछ 
'ानहीं है, मालूम नहीं वह जिंदा भी 


है या नह रो अपने 
Digitized by Arya Sam j Found nenadni ke आज मे अभी तकः : 


'लेकिन उस के. पिता का अभी तक कोई. 


मते पर लड़की के बड़े भाई को मैं. ने - 


“बेटा, मुझे इस अजनबोपन से मत | 


५ देखो, उस व्यक्ति ने आते ही अमित /  , [| 5 
~ से कहा तो यह कुछ बोल न सका. Pail 7 


ड्की की माँ वेचारी 7 


जिंदा है. मुझे भी दोस्त की बहुत याद 
आती है. उस के बहुत से एहेसान मुझ पर 
हैं. बंगला देश स्वतंत्र होने के बाद लड़की 
का भाई एक बार वहां गया था और 
अपनी.सारी जायदाद बेच भाया. अब 
यहीं पर कोई कारोबार करने की सोच 
रहा है. . Se 

“हम नें बंगला देश के अखबारों में 
उस के पिता के बारे में कई विज्ञापन | 
दिए, पुलिस विभाग को भी gaar दी, 


पता नहीं चला: 


g बीच नौकर चायनाइता ले आधा 

: और उन की बातों को सिलसिला ' 
टूट गया. चाय पीने के बाद उन्होंते 
कुरसी पर से उठते.हुए कहा, “ASST, 
अमित, अब चलता हूं, काफी देर्‌ हो गई । 


है. आज शाम को जरूर आ जाना.” 
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| शाम ,को अमित जब गोपीचंद के 
|  `चर पहुंचा तो उस समय वहु अपने कमरे 
|. Had कोई किताब पढ़ने में व्यस्त थे. 
| अमित को देखते ही बोल उठे, “मैं 
| . तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था. भाओ, 
|. way.” 
| अमित उन के पास ही सोफे पर बैठ 
| . गया. पांचसात मिनट तक यों ही बैठे रहने 
| के बाद गोपीचंद ने किताब बंद कर मेज 
पर रख दी भोर भमित से कहा, 
| “जानता हूं, तुम्हारा मन कितना बेचैन 
। है? खंर, घबराओ नहीं, यह कोई भाई. 
| ` ए. एस. का इंटरव्यू नहीं है.” इस के 
साथही उन्होंने वर्षा को आवाज दी. 
` कुछ देर बाद वर्षा भमित के सामने. 
` थी, हलके भासमानी रंग की साड़ी व 
| उसी से मैच करता हुआ ब्लाउज पहने 
ae सौंदर्य की प्रतिमूति लग रही थी. 
अंकल गोपीचंद ने जब परिचय कराया तो 
दोनों ते एकदूसरे को नमस्कार किया और 
भामनेसामने सोफे पर बैठ गए. 


WRT ते वर्षा को देखते ही उसे 


जीवतसंगिनी बनाने का फैसला . 


कर लिया. अमित ते सोचा, aut de 
* है, पढ़ीलिखी है भोर उस के 'चेहरे 4 
सुशीलता का भाव भी स्पष्ट “झलक रहा 
“है. उसे वह क्षण बड़ा ही सुखद लगा था 


हुए नमस्कार किया था. : 


दोनों 
चोरी(छिे नजरों से देखते ae a 


वाबं कर लिए हैं, oat, 


जब वर्षा ने हलकी सी मुसकराहट देते. 


न्‍ ४ और तुम्हारा, वर्षा,” a 


सिर झुका लिया. || 

“मौन और मुसकराहट को स्व, 
का सूचक समझना चाहिए. इस क्ष 
मतलब तुम दोनों ने एकदूसरे को l 
साक्षात्कार में पास कर दिया,” wha} एही 
ने जब यह वाक्य कहा तो दोनों के हूल 


खुशी से भूम उठे. 
उस्‌ रोज रविवार था. दफ्तर की हु, | गब 
अमित ने गोपीचंद के घर जाने | पम 
विचार किया. जब ag उन के घर पहुंचा | १6 
तो उस समय वह फोन पर किसी पे i 
वार्तालाप कर रहे थे. वार्तालाप समाए | ' 
होते ही-उन्होंने अमित से कहा, “बह, A 
He भाना हुआ, afaa?” R 
“बस, यों ही चला आया,” भि 1 
ने फिर पुनः कहा, “आप ने इस बारे 
मेरे पिताजी से बात की? ; 
“अभी तक तो-नहीं, aR | 
क्या चिता है? | 
“यों ही पूछ रहा था. एक TAM " 
अंकल? /' pe 
“बिना संकोच के कह डाली. Io 
“बात ag है कि पिछली बार ahr 
से बातचीत नहीं हो पाई. | rae 
“क्या तुम्हें कोई संशय है. 4 | हर. 
“नहीं, नहीं, मेरा मतलब है ए 
अगर शादी से पहले एकदूसरे को 7 | २ दि 
लें तो... th 3 


“ओह, समझा... गोपने 
a हुए कहा, “कह ज. | 
[र है? ” । | 
“बस, थोड़बहुत घूम आते ह 
''वर्षा ज्यादा दूर नहीं र 
बुलाता हं,” यह कह कर उः 
को आवाज दी. कक 
र . भमित भोरं वर्षा एक ' 


E =e था कि किस तरह कर पाएगा: 


K ma नहीं प 


राते करे. 7 हीने) आरीऽक्गरकrRundation ८िपि्नडनेऽऽधिलःके पिता से भी 
MY वात शुरू की थी. ee एक दिन बात कर ली. शाम को ॥मित 
सोह थोड़ी देर तक टहलते रहने के बाद के पिता वर्षा को देखते आए थे. 
इस बा पाकं से लगे एक छोटे से WAIT: में 5 वर्षाः को देख लेने के -बाद गोपीचः 
को झ |. बा बैठे. अमित को यह चुप्पी काफी खल ने भमित के पिता से पुछा, “तो कहो, 
गोपो | ही पी. क्या निचय किया? 
Erg r . “लड़की अच्छी है,” अमित के पित | 
` | वाती सिलसिला शुरू करने की चेष्टा ने कहा. . a ; | 
करते हुए अमित ने कहा, “वर्षा, at फिर बात पक्की समझ?” , 
की छ, | मब े तुम मेरे साथ हो, तब से एकदम “देखो, गोपी, लड़केलड़की के जीवन | 
जानेग | aie हो. लगता है, तुम्हें मेरा साथ भर का मामला है, अतः मैं कोई भी 
पर पहुंच or नहीं लग रहा है. haar जल्दी में नहीं करना चाहता,” . | 
किसी à “नहीँ तो...ऐसी बात नहीं है...” गोपीचंद ने कुछ नहीं कहा. अमित | 
qama | वर्ष ते मंद स्वर में कहा. . „ के पिता का कथन उन के हृदय में संदेह 
“ह, “अच्छा, तो यह बताओ, तुम भारत कर गया: ag अमित के पिता. के स्वभाव 


' afia 
rari 


aT Ge) भब बंगला देश याद आता है?” i i 
नहुत याद आता है. अपनी जन्म- एक्‌ रोज शाम को एक बगीचे में घूमते # 
बात | म कंसे भूल सकती हूं.” हुए वर्षा ने अमित से कहा, ” 


पत्ती वार आईं थी या इस से पहले भी 
था चुकी हो?! _ 

7 “एक बार पहले भी भा 
स समय बहुत छोटी थी.” 


“भारत कैसा लगा? 1s 


चुकी हूं. ' 


-से परिचित थे. कुछ रोज इसी तरह 


गुजर गए. गोपीचंद ने अमित के पिता से 


इस संबंध में कोई बात नहीं को, नही | 


अमित के पिता ने कुछ कहा. , 


' “अमित, पंदरहसोलह दिन बीत गए. 


v छा लगा.” म्हारे पिताजी ने न हां-कही ने ना. मुझे | 
बा T तों के इस सिलसिले के साथ “तो संदेश हो ग्रया है, क्योंकि जिस रोज | ¢ 
i Raf ओर वर्षा के रोज मिलते का उन्होंने मुझे देखा था, उस रोज मुझ से 

fe oe. भी शुरू हो गया. दोनों एक- कोई सवाल पूछा ही नहीं था, ऐसा लगा 
|; a गे एक भब बेहद चाहने लगे थे. .दोनों था जैसें कोई फारमलिटी पुरी कर्‌ रहे 
FI aA है Ree R अपने हृदय में पूर्ण ETE हाः | ५ \ 
a afd | Fa रि उन्हें एहसास हो गया कि “लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, 


भेता दूसरा कभी पूरी नहीं . 


अमित ने कहा, “मैं ने उन. की हर खुशी. 


क्रा ध्यान रखा है, 


“मान लो, उन्होंने नहीं कर दी 
तो? n 
“तुम्हें मुझ पर तो विश्वास है न?” 


be वे दोनों कुछ देर तक घूमते रहे. 
| मगर अमित का मन फिर वर्षा के 
| सायबातों में नहीं रम सका. उस के 
| मस्तिष्क में विचारों का एक तूफान खड़ा 
हो चूका था. घर लौटने पर मौका देखते 
ही उस ने अपने पिता से बात छेड़ दी, 
“पित्ताजी, अभी तक आप ने अपना फंसला 
wel सुनाया? 
“मेरे मौत को देख कर ही तुम्हें 
| समझ जाना चाहिए, अमित के पिता ने 
बड़ी सहजता के साथ उत्तर दिया, 
ob “मगर, वजह? / 
“तुम नहीं समझोंगे.” . i 
„ किन, हम एकदूसरे को चाहते 


‘| “fas तुम लोगों के चाहने से हो 
` सन कुछ नहीं हो जाता, बहुत सी बातों 
आह करता होता है. इन.सब 
| So तजुरबा ही सब से बड़ी चीज 

A ह शादी अपने बराबर वालों. [हीः 
wee गा हां ह 
“अमित को अपने 


पिता की हर खुशी का खयाल रखा था 


SSA SNNNNNANAAAAAAA A a OO 


NS 
वह मेरी इस खुशी ओर वह आज अमित की एक छोटी a 

को नहीं aS Digitized by Arya Samaj Foundal tb लि RnB थे अभित के 
हृदय 


इतने अभिमानी भी हो सङ्गते हैं. लक्ष्मी 


पिताजी से ऐसे. 
उत्तर की आशा नहीं थी. उस ने अपने : ' 


| OT भधिक प्राचीनं है. . Talay कातिक अवशेष 


हदय में क्षोभ और क्रोध का fafa 

तूफान उठ खड़ा हुआ. : 
“पिताजी, यह आप का घमंड ब्रो 

रहा है. मैं ने नहीं सोच; था कि आप 


स्थिर नहीं है. आप सोचते हैं, किसी धनी 
घर में शादी कर दूं, लड़की कसी भी हो, 
भाप का लड़का सुखी रहे या न रहे, 
आप को इस से कोई मतलब नहीं? बस, 
दहेजः में आप को एकदो fas fas 
जानी चाहिए. लेकिन मैं ने भी वर्षा पे 
ही शादी करने का फंसला किया है.” 

“तो फिर मेरा haar भी सुन लो,” 
अमित के faar ने कहा, “अब इस पर 
में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, a 
वक्त निकल जाओ यहां से.” .. 

“आप को कहने की जरूरत नहीं, है 
मैं खुद जा रहा हूं.'” 


घर से बाहर आने लगा तो उ 
अमित के पिता ने फिर कहां, “THA 
और...आज के बाद॑ इस घर के दरवा 
तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं. ' 
अमित ने कोई जवाब तहीं दिश 
और तेजी से बाहर निकल आया. ६६ 
के बांद वह सीधे अपने दोस्त रमेश * 
घर गया और उस से सब (र्ल 7 
सुनाया. रमेश ने उसे हर संभव सहे | 


5 = ee À ease : te 

MSA का उद्भव दो भरब aq पूर्व 4 
has TAH पुराजीव वैज्ञानिक शरी बोरिस तिमोफ़िएव । ha 
जीवन का पी मान्यता की घोषणा करते हुए कहा है कि पृथ्वी ५ १ | "ही 

.$ घरती में गा we हुआ है. मी बोरिस ने प प्रदेश बी? a 
यह सैल अब तक agag प्राची ee अपेक्षा व | ६ 


4 i at वचन दिवि ह तह्न FEI mundata chaead Beara से. पहले वह 4 


a aa ही वह गोपीचंद के यहां 
gat. पूरा हाल सुनने के बाद गोपीचंद 
३ हा, “लेकिन अब जो रोटीवोटी की 
मस्या है, उस के विषय में भी कुछ 
aan” 

“at, अंकल, मेरे दोस्त रमेश ने 
gaat संभव सहायता देने का वचन 
far है. फिर भाप यह भी तो जानते हैं 
fat ने आई. ए. एस. की प्रायः पूरी 


तैयारी कर ली थी. भब मैं फिर तीन' 
welt के बाद होने वाले आई. ए: एस.. 


के इंटरव्यू में बैठना चाहता g.” 


“विचार अच्छा है. तुम्हें अंगर किसी 
प्रकार की कोई 'जरूरत हो तो मुझ से' 


हा fram कह देना... मैं हमेशा तेयार 


“धन्यवाद,” अमित ने कहा. इस के 


गद कुछ देर तकं बातचीत और हुई, ५ 


अमित = इंटरव्यू समाप्त: हो 


पश्चात भमित उन्‌ से इजाजत ले कर 
ate आया. E 


ग जब सब हाल सुना तो उस की 
र भासू छलछला आए. वर्षा की 


आंसू देख, अभित ने वर्षा को. 
भी बाहो में ; 
Lae SOR समेटे हुए बहा, “अरे, 


में आंसु? 
ti 


3३११६ कैसे भूल. सकती हुँ कि तुम 


Oe feo के लिए अपना सब कुछ, 


वर्षा ने अब 
भि कर दिया. र 
iik लि 


गोपीचंद-और फिर वर्षा से मिला. शुभ- ' 
कामनाएं देने के बाद वर्षा ते कहा, 
“अमित, मुझे पूरा विश्वास है, तुम | 


इंटरव्यू में जरूर कामयाब रहोगे. फिर 


` हम और तुम इस समाज के झूठे रस्मो- | 


रिवाजों को छोड़.एक सूत्र में बंध जाएंगे. 
ये यातना भरे दिन अब, जल्द ही खत्म 


हो जाएंगे,” कहुतेकहते वर्षा की आंखें 


SAGAT आईं. 


. अमितने उस की आंखों के आंसू | 
को पोंछा. मगर कहा कुछ नहीं. वह एक 


ही बात बारबार सोच रहा: था कि कहीं 


-इंटरव्यू में असफल रहा .तो...फिर आगे 


अंधेरा ही अंधेरा है. यद्यपि उसे अपने 
पर पूरा विशवास था, मगर वह यह भी 
जानता था कि इंटरव्यू में हजारों 


: वार बैठते हैं, जिन में कुछ ही चृते जा 
हे i 


वह नतीजे का बेसब्री से इंतजार 


E sa लगा. वर्षा ओर अमित पुनः 
भीम को वह वर्षा से मिला. वर्षा 


मिलने लगे थे, लेकिन अमित अधि 


खामोश ही रहता: मगर जिस ह 
‘ga के इंटरव्यू का नतीजा निकला, He 


दिन उन दोनों की खुशी का ठिकाता | 


` इंटरव्यू में सफल रहते के 
.कोसं हुआ और उस के बाद अमित 
: जिला अधिकारी स्तर की नौकरी 


गई. गौकरी मिलने के कुछ रोज बाद 
वे दोनों विवाह- के पवित्र सू 


स्वीकारने और उसे वापस ले चलने के 


{ A 
| लिए आए थे. मगर उस ने साफ इनकार 


कर दिया था और कहा था; fe उस.का 
| और उत का संबंध कभी का खत्म हो 
| चुका है. आज फिर वह उस से मिलने 
। आए हैं. 

आज वहं एक अजीब सी उलझन 
महसूस कर रहा था. पिताजी फिर 
| ' आएंगे. वह उन्हें क्या जवाब दे? वह 
| ‘wel सोच रहा है कि पिछले महीने उस 
Ei ते जो जवाब दिया था, जवाब सही था 
॥ या गलत. वह सोचता है, उसे अपने पिता 
| को ओर दुखी नहीं करना चाहिए. गलती 
| होना एक स्वाभाविक चीज है, जो हर 


गलती. का एहसास भी तो कर चुके हैं. 


“नगता है, काफी सोचविचार में डूबे 
हो! ” “वर्षा की आवाज से 
उस के सोचविचार का सिलसिला वहीं 
ae गया. 
ed तो E 
“at, चाय तो बिलकुल ठंडी 
गई है,” वर्षा ने चाय की घा ae 
लगाते हुए कहा.” फिर नौकर रामू को 
m दी और चाय गरम कर लाने को 
. "जानती हूं, किस चार में 
डूबे हो! '' at फिर गा 
“किस सोचविचार मे?” अमित ने 


पूछा aA 
` “कि बाबुजी को क्या जवाब दं.” 
“मगर, तुम्हें कैसे मालूम? ” S 


बहुत दुखी थे. 


भूल जाना चाहिए? 


उस के पिता. oati By Re A rattan Hinga aR 
T. 2 i 


इनसान से होती है. फिर वह अपनी ' 


-वर्षा ने उन्हें देखते ही कहा, “aH 


: भेरी भी माननी होगी.” 
“मुझ से भी मिलते आए थे, बेचारे. 
“तो, तुम्हारा क्या विचार है? 4 


'छगा लिया, फिर अलग होते 
ः ean कहाँ. है, मेरी 
देखने को तरस a 
= att, ae gat 


alt $ ; i 
“तो बताओ, मुझे क्या कहना, केला. 
चाहिए. आज जब वह आफिस में बा 
और माफी मांगने लगे तो मैं ने-यही कहा 
कि आप यह क्या कह रहे हैं, बस, ay 
दीजिए. i 
“मुझे मालूम ठे वर्षा ने कहा, 
“तो फिर?” 
“अब वह जैसा कहें, वैसा ही करो.” 
“हूं...” कह कर अमित कुछ aa 
लगा. ; 
इसी बीच रामू चायं गरम करहे 
आया और अमित से बोला, “आप 
कोई मिलने आया हुआ है... 
अमित उठ कर बाहर जाने लगातो 
वर्षा, ने कहा, “तुम बेठो, मैं देखती. 


बाहर अमित के पिताजी है पै 


आइए. | 
“बेटी, तुम-ने अमित को हा 

amn?” in 

“हां, बाबूजी, वह मान गए हैं 
“सच, बेटी, तुम धन्य हो. a 
जब ag बैठक में आए तो अमित 

उठ कर उत के चरण a किए, 

माफ कर दीजिए, पिताजी. ॥ | कया, 
“माफी र मुझे मांगती है दुम itr 
“ऐसा कह कर बारबार, मे oh it 

मान मत कीजिए. हां, आप को ए 


“क्या? VISEN i ! 
“आप . को हमारे साथ ह ह 
होगा. वहां का काम मैनेजर ; 
लेंगे 70000 E 
` “जैसी -तुम्हारी iP इच्छा, 
आंखें भर भाई. उः afad 


कला 
ः में आए 
ही कहा 
ए, आदेश 


इस स्तंभ के लिए समाचारपत्रं की 
रोचक कटिंग भेजिए. सर्वोत्तम कटिंग पर 
दस रुपए की पुस्तकं पुरस्कार में दी जाएंगी. 
| इस अंक के पुरस्कार विजेता श्री महेद्रसिह है. 
सँगर, उरई, हैं. 
_ भेजने का पता: शाबाश, मुक्ता, रानी 
झांसी रोड, नई दिल्ली-55. ° 


0 छात्रों एक दिनमें गरीब का घर बनाया ee 
अमरावती में एक स्कूल के उत्साही छात्रों ने दिखा fear कि किसी बेघरबार |. i 
गब को किस तरह शीघ्र घर की सहायता दी जा सकती है. A 
भारतीय विद्यालय के छात्रों ने एक गरीब रिक्शा वाले के लिए मकान तैयार 
ai की योजना के साथ 5० पैसे प्रति छात्र चंदा किया और इस से कुछ बल्लियां, | 
गं भौर खपरे खरीदे. : ae A Ca 
_ 5 छात्रों ने श्रमदान किया और एक दिन में एक अच्छी शानदार झोपड़ी 
पपार कर दी. --नवभारत, जबलपुर (प्रेषिका : प्रतिभा लायडे, जबलपुर) , 
ae में प्राणांत | et oe a 
17 वर्षीय 


` | माततायियों 


र हाका 
गपा भौर 


ते दौड़ कर भागने 


` बच्चों ; भोर कोठरी में घस कर दोनों हाथों 
sat को बाहर ले आया. wai उ वर्षीय ROT Te 
' घुसा और उस ने तीसरे बच्चे को a eae भी हिंम्मत 


| Te बाहर निकालते ही झोपड़ी की जली. हुई छत. 
| OFF साहस का परिचय नहीं देते तो तीनों 
eae . ¬ दृष, रायपुर (प्रेष 


७ SHAE छुपे कला री, का SEES Smtr Chennai and 3२९३ fotri, ee 
'बनवारीलाल व्यास अंतराष्ट्रीय तार घर में टाइम स्केल Aah है. ge 
में एक चैके; जो दो लाख 92 हजार का था, दिल्‍ली गेट के पास पड़ा मिला, 
चैक के मालिक का पता खोज कर उस के मालिक को पहुंचा दिया. मालिक 
कर्मचारी और डाक़तार विभाग के अधिकारियों के प्रति आभार प्रर्दाशत किया 
--नवभारत टाइम्स, नई दिल्‍ली (प्रेषक : रमेश चांडक, 


७ 10 वर्षाय छात्र द्वारा ब्रालक को प्राणरक्षा ` ioe 

गोंडा के निकट कौड़िया प्राइमरी पाठशाला के 10 वर्षीय. छात्र wip 
उर्फ पप्पू ने 7 जनवरी को एक 5 वर्षीय लड़के को डूबने से बचाया. लड़का 
के किनारे खेल रहा था कि वह फिसल गया ओर तालाब में डूबने लगा. aa 
पप्पू उधर से गुजर.रहा था ओर उस की नजर डूबते हुए बालक पर पड़ गई, प 
तालाब में तत्काल कूद कर बालक को बंचा लिया, 

, , “स्वतंत्र भारत; लखनऊ (प्रेषक : शलभ रस्तोगी, ल 


७ ईमानदार ग्रामीण ; ; 

नोखा, निवासी करीमन कहार अपनी रजाई भरवाने हेतु e धुनिं 
रुई की गठरी में चांदी के गहने दे आया था, जिस का पता उस के घर ब 
को उस समय नहीं था. एक माह बाद जब इधरउधर उक्त गहनों की SH 
लगी, तब उस की बूढ़ी मां ने गहने रुई की गठरी में -रखे जाने की याद दिलाई 
को ले कर उसं गरीब परिवार में कुहराम मंच गया. सब रोने लगे, जिसे GAC 
के पासपड़ोस के लोग दौड़ आए. वहां एकत्रित लोग उन सारी-बातों को सुत कर 
day घर गए तो उस की ईमानदार पत्नी ने उन लोगों: को गहने 


\ 


; . “प्रदीप, पटना (प्रेषक : प्रकाश नंदन, पंनापुर, बिक्रम CRS 
O आग से खेल कर तीत बच्चों की प्राण रक्षा... 7 


साबतपारा स्थित चीकू रावत की झोंपड़ी उस की अनुपस्थिति में जे 
राख हो गई. कितु उस के तीनों बच्चे बच गए, चीकू रावत तथा उसकी परी 
i ug ढाई T और छ: माह के बच्चों को घर पर छोड़ कर काम मर 
त वधाय JA दीपक जला कर झोंपड़ी में घुसा: ही नीची होने ' 
दीपक की aN छत, में आग लग गई. गा eats aih 4 
. छत भे आग लगते देख उक्त बालक झोपड़ी कीः एके कोठरी में बु 
लिया eh ee भाईबहन भी थेः और उस ने कोठरी को दरवाजे 
पर ve iy के झोपड़ी में आग लगी देख कर हल्ला किया तो mE 
छु पडी के अंदर से बच्चों को निकालने की हिम्मत किसी की नहीं हई 


समय बीतते देख : झोंपड़ी की. 
दरवाजे को घबका मार = aa लज ama नें जली. शा 


के प्रयास' में उक्त दोनों 


युवकों के कपड़ों ते आग पंक 


._CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, मिन; 


al Foundatiog, @fenepiemdic ह इस स्तंभ के | 
©) अंतर्गत नीरजा द्वारा आप की समस्यात्रों का 
समाधान दिया जाता है. 
भेजने का पता : नीरजा, में क्या 
करू? मुक्ता, नई दिल्ली-55. 


७ मैं 77 वर्षीया बी. ए. फाइनल की छात्रा हूं. में अपनी सहेली से इस सीम 
तक प्यार करती हूं, जितना कि पति को नहीं दे पाऊंगी. घर में मेरी शादी की बा 
| चलती है तो यह सोच कर कांप उठती हूं कि इस की मेरे पति पर क्या aff 
| होगी? मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं! 
4 ७ मैं बी. ए. की प्रथम वर्ष की छात्रा हूं. मेरी एक सहेली एम. ए. में पढ़ती॥ 
| जिस की अब शादी होने वाली है. हम दोनों में इतना प्यार था कि पतिपली में भे 
नहीं होता होगा. दोनों ने परस्पर वादा किया था कि शादी नहीं करवाएंगी, झी 
४] लिए भब हम दोनों दुखी हैं. मेरा तो खानापीना छूट गया है. प्राण संकट ई 
i उपरोक्त दोनों समस्याएं समान हैं. पर सत्य यह है कि यह कोई समस्या a 
| है या एक तरह से स्वयं ओढ़ी हुई समस्या है. आप लोगों को व्यर्थ की भावुकता al 
व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. लड़कियों में समलेंगिक प्रेम हमारे दश 
स्थिति नहीं है, फेशन व आधुनिकता के लिए की गई विदेशों की नकल है. N 
नकली स्थिति से बाहर आ कर देखिए, सहेलियों की मित्रता शादी में कहीं भा 
नहीं आएगी. 5 


# में अपने मकान मालिक के लड़के से प्रेम करती हूं. मेरा एक पत्र उस ai 

' केहांथ आ जाने से अब वह मकान खाली करने के लिए कहता है. जब 
मातापिता खाली नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग दस साल से यहाँ T 
a 


स्थिति अब गली भर को मालम हो R 
फा दत ग मालूम हों चुकी है. मातापिता भी इसी वं 
गालियां देते हैं. मकान मालिक मेरा tLe ले जा कर मकान खाली का 
धमकी देता है और उस का लड़का अभी भी मुझ से शादी करते की बातं करती 
क्या करूं? : Le 
अच्छा यही है कि आप उस लड़के से अपने संबंध तोड़ बे, माता 
इच्छा के विरुद्ध आप दोनों शादी न कर पाएंगे, इस से मकान खाली करते att 


` भी नहीं आएगी. वैसे आप के i 
को नहीं कह सकती. . . पत्र के आधार SE कोई अदालत मकात 


; ९ में बोलने में हकलाता z 5 सवता au 
हैं. अवस्था बढ़ने के साथ ब | 

En रही है. कभीकभी बहुत साफ भी बोल लेता मी रल 

ए ee जाता हूं. उस समय सांस भी भर आता & 


1 _ पहला उपाय है, आत्मविश्वास जटाता, gan की परव s 
; e m Na पर ध्यान दीजिए और S a कांच की T 
करीरा के सामने बैठ कर या बाहर एकांत में ज्ञोरजोर से व AA, 
बजाए प्रारंभ में घोरेधीरे कोशिश से साफ घोलिए, बाद में आप acted a 
पर भी साफ बोलने लगेंगे. अभ्यास के साथ मन में यह विइवा 
x आप ठीक बोल सकते हैं, ठोक बोलेंगे ओर किसी के हंसने पर 


ukul Kangri Collection, Hai आहेरे 
SAO 0 T, pag Maes 


t 
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i पढ़ती ह, 
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एंगौ, झा 
कट मे. 
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मूह 


Fac aan. निवचय ही कुछ समय के N आमी बोलने लगेंगे. 


ara हो तो किती स्वीच थरी पिरे Hae भो ले सकते 
# मैं 28 वर्षीय विवाहित युवक हूं. पढ़ाई में आगे रहता था,. पर घर में सब से 
ae होते के कारण आठवीं तक ही पढ़ सका. हाई स्कूल का फार्म भरता हूं पर 
पीक्षा के दिनों ही खेती का काम होने के कारण परीक्षा नहीं दे पाता. आगे शिक्षा 
ga करने के लिए कहीं से पोस्टल कोसं द्वारा हाई स्कूल परीक्षा पास कर सकता 
|, गिस में परीक्षा भी पोस्ट द्वारा हो? sis 

यह हमारी समान व्यवस्था का परिणाम है कि आप. खेती जसे>महत्त्वपूर्ण 
wa में लगे होने पर भी हाई स्कूल परीक्षा पास कर उस से अधिक आथिक समृद्धि 
ब ्ामाजिक प्रतिष्ठा की आशा लगाए बेठे हैं. आप को शायद ज्ञात होगा कि आज- 
शत हाई स्कूल पास करने पर भी चपरासी तक-की नोकरी कठिनाई से मिलती है. 
पि ia नोकरी नहीं है तो सामान्य अध्ययन आप घर बंठे खेती करने के साथ - 
भौ, चाहे जितना कर सकते हैं. आप खेती में उन्नति संबंधी साहित्य मंगा कर पढ़िए 
और अपने क्षेत्र में ही कोई प्रशिक्षण ले कर आगे पढ़िए. फिर समय मिलने पर हाई 
AR परीक्षा में भी बेठने में कोई हज नहीं. पोस्टल परीक्षा agi होती. हाई स्कूल 
ह बाद पोस्टल कोर्स द्वारा आप बी. ए. तक घर बेठे पढ़ाई कर सकते हैं. पर TERT 
हवि में आगे बढ़ना ही रख कर चलें तो अच्छा होगा. 


© मैं 32 वर्षीया युवती हूं. मां बचपन में मर गई थी. पिताजी ने 75 साल की 


| मरमें शादी कर दी थी. छः साल बाद मैं विधवा हो गई. मेरी बड़ी बहन ने एक 


शाल बाद ह दोबारा शादी कर दी. ag तीन बच्चों का बाप था, उस से मेरे भी 


vn ` पर उस के साथ दस साल मैं ने न जाने कैसे रोपीट कर बिताए हैं. अब 
$ साळ से अलग 
Ney न पढ़ रही है. वह मुझे लेने नहीं आया, न मैं जाना चाहती हुं. भाई 
है| K नहीं करने देता. पर मैं बालबच्चेदार भाई पर बोझ भी नहीं बनता चाहती. | 
हैं जाऊं, क्या करूं? 


| tp अपने बच्चों व पति के पुवं बच्चों (क्योंकि उन बच्चों की भी मां अब आप 


छा की खातिर आप अपने पति से समझौते की कोई राह निकाल लें तो अधिक 
ष हा, नहीं तो अपने पेरों पर खड़ा होते के लिए कोई प्रशिक्षण लीजिए. तब 


A Ning इ. रहिए, फिर नौकरी लगने पर अपना अलग घर बसाइए व बच्चों ' 


इला लोजिए. लड़की को अपने रहते अनाथालय में छोड़ना ठीक नहीं... 
एक कालिज छात्र हुं. किसी भी लड़की से बात n समय दिल की : 
न हो गाती है, दिल अ लगता है. इसलिए लड़कियों से बचने की 
wg पर सहशिक्षा के कालिज में ऐसे कब तक चल सकता है! कोई _ 
इए. 3 
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` ` समस्या का समाधान भी हो जाएगा. . 


CC-0, In Public Domain, Kangri Collection, Haridwar 


1 हूं. एक पहले वाला बच्चा मेरे पास है, शेष उस के पास. लड़की ” 


ë स त्री--गाउ 


हलके हरे रंग का बिना बांहों वासा 
यह सादा और आकर्षक गाउन पहन ह 
आप जहां भो जाएंगी, लोग भाप 
तारीफ किए बगेर न रहेंगे. 


खास अफ्रीकी सज्जा वाले चट 
नीले रंग के इस 'काफ्तान' में धा 
संभ्रांत तो दिखेंगी ही, फंशनेबल भी. 
नहीं लगेगी. 4 


'अंब्रेला कट” बांहों वाली OT 
चोली के साथ चटकोले गुलाबी प |/ 
वाला परिघान पहन कर आप ऐसा ह 
सुस करेंगी कि आप ते वसंत की ते 
को केद कर लिया है. i 


है 


te है 
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७ waa हथिनी 
का कमाल : मोटे सुस्ते 
ओर ढीलेढाले फुटबाल 
खिलाडी का मजाक 
लोग हाथी कह कर 
उड़ाते हैं. लेकिन भार- 
तीय हथिनी अन्ना को 
देख कर उन्हें कोई और 
मुहावरा dga पड़ेगा, 
लंदन के चिड़ियाघर की 
यह छः वर्षीया हथिनी 
फुटबाल की खिलाड़िन 
तो नहीं है पर प्रशिक्षण 
के दौरान जब वह मोटर 
के टायरों से खेलती है 
है तो फुटबाल के किसी 
मंजे हुए खिलाड़ी की 
याद आ जाती है. 
(चित्र में ऊपर) अपने 
शरीर की इतनी स्थूलता 
के बावजूद अन्ना अपनी 
सूंड से टायर लपकने के 
लिए कितने aai- 
जनक रफ्तार मे पहुंची 
है. (बीच में) देखिए, 
अन्ना ने देखतेदेलते एक 
टायर भी अपनी पिछली 
एड़ी में फंसा लिया है. 
(नीचे) ओर यह देखिए, 
एक सुदर 'बेकहैडर' 
मारते हुए अन्ना ने सूंड 
में फंसाया हुआ पहला 
वाला टायर हवा में 
उछाल दिया. है न अन्ना 
फुटबाल को. मंजी 


_ खिलाड़ित! 


88 " CC-0. In Public DS 


जज by Awa Samaj,Fourdation Chennaivand eGangotri 


_ # कार की कार मोटरसाइकिल की मोटरसाइकिल ; इन दो नवयुवकों--रोबी 
लर तथा रोजर ate ने यह कार मोटर साइकिल अपने फालतू समय में मेहनत 
करके बनाई है. वे अपने इस आधीपौनी कार की किस्म के वाहन की खूबियां समझा 
हह, (चित्र में) रोजर ale ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं और रोबी रेनर उन के 


| एष. इस वाहन का आगे का हिस्सा मोटरसाइकिल के अगले भाग से बना है यह 


H+ 


if 


4 


120 सी.सी. वोकसवेगन इंजन की शक्ति से चलता है. इस कार मोटर साइकिल 
Woe ही कस्टम कार प्रदर्शनी, लंदन में प्रदर्शित किया जाएगा. 


विदूषक माइक यारवुड प्रधान मंत्री हेरोल्ड विल्सन के वेश में : area 
` BRAT धारण करने में कमाल हासिल है. (चित्र में) वह प्रधान मंत्री के निवास 
M 10, डाउनिंग स्ट्रीट में आयोजित क्रिसमस पार्टी में भाग लेने आए है. इस क्रिसः 
ai का आयोजन ब्रिटेन के 50 अपंग बच्चों का मनोरंजन करते के छिए किया 
meee शो स्टार मोरकेबे व वाइज दि गूडीज, राय केसल तथा मिकाइल 
न मंत्री भी इस पार्टी में भाग लिया और सब से मजे की बात तो यह है कि 
Ra विल्संन ने भी इस समारोह में भांग लिया. यारवुड को देख कर उत के 
CRT गुजरी होगी, ga का अंदाजा आप खुद लगाइए. 


Se Se ee EO 
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जाने ग्रालम वाजिद अली 


फिल्म 'जाने आलम वाजिद अली शाह” का निर्देशन द. द. कश्यप कर 
हैं. संगीत हृदयनाथ मंगेशकर ने दिया है. फोटोग्रफी जाल मिस्त्री की है, 
कलाकार शशि कपूर, रीना राय तथा प्रेमनाथ हैं. 


(नीचे) फिल्म “जाने आलम वाजिद अली शाह' में जेसबेल, प्रेमनाथ और 4 
जूली. (सामने) “अर्जुन पंडित' में विनोद मेहरा ओर श्रीविद्या, 


aaa पंडित 


i ate मुखर्जी फिल्म feat fa पंडित” का निर्देशन कर रहे हैं. फिल्‍म का 
Mr, विनोद वमेन ने दिया है. गौत मजरूह ने लिखे हैं. मुख्य कलाकार अशोक- 
i मेहरा, श्रीविद्या तथा fag हैं, ; 


ï 
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इस स्तंभ के लिए रोचक चुटकृले भे 
सर्वोत्तम चुटकुले पर दस रुपए की i 
पुरस्कार में दी जाएंगी. इस अंक की पुरा 
विजेता सुश्री निरुपमा 


७ एक पहलवान को सरकस में नौकरी मिली. मैनेजर ने उस से कहा, “aq 
का काम बस, इतना है कि मेज पर सजे 5० मुरगे, 200 TUS, 700 रसगुह्हे तपा 
किलो सेब ओर 5 लिटर ga को 5 मिनट में खाना होगा.” 

पहला शो हुआ. पहलवान ने वैसा ही किया. दर्शकों को खूब आनंद भा 
मॅनेजर के कहने पर पहलवान दूसरे शो में भी वही खेल दिखाने को तैयार हो फ़ 
और उतनी ही खाद्य सामग्री 5 मिनट में खा गया. i 
4 जब मैनेजर ने उस से आखिरी शो में भी अपना करतब दिखाते aaa n 
a पहलवान बोला, “साहब, भाप हमेशा कामकाम करते रहते हैं. मैं ने एक वे cu 
$ दो शो में काम कर दिया. अब मुझे घर जा कर खानावाना नहीं खाना क्या! a 
® एक लड़की अपनी सहेली से कह रही थी, “जानती हो. जब मैं शादी गश 
तो कितनों के दिल टट जाएंगे, कितनों की तकदीरें फूट जाएंगी, कितने लोग ब 
बाद हो जाएंगे, रोएंगे, अफंसोस करेगे.” 
“अच्छा! ऐसे तुम कितनी शादियां करोगी?” सहेली ने पूछा. 
--बालमुकुंद race, धता 
® महिला ने भिखारी को रोटी दी तो भिखारी ने एक बार उस रोटी की 
क्षित दृष्टि से देखा. फिर बोला, “थोड़ी मिठाई नहीं मिलेगी? ” 


„कों, इस से काम नहीं चलेगा क्या?” मह eae 

“चल 2" महिला ने पुछा. . ai 
i तल तो जाएगा. पः न्म tt भिखां 
जवाब दिया, . QW. पर बात यह है कि आज मेरा जन्मदिन है 


~-निरुपसा गुप्ता, त 
_ “उसी a फिल्म स्टुडियो के मालिक ने जिस दिन अपने स्टुडियो का बीग 
a a उस में भाग लग गई. बीमा कंपनी वालों को शक हुआ कि ईस 
ne लेकिन उन्हें के सबूत न मिल सका. 


, लेकिन साढ़े तीन बजे 
का कारण लौटती डाक से लिख भेजें 


® अभिनेत्री : मेरा ger का दव्य दे i 3 के : 
, रत्तं का दृदय देख कर दर्शक रो पड़े. ह El 

निर्माता : शायद वे समझ गए होंगे कि — में तुम मरी 2 i 

: a भेद 
७ दो लड़के आपस में क हे Ag 

पहले तो काले थे, a वह बोर S रहे थे पहुले ने पूछा, : a] 
= “हां, पहले वह कोयले की खान से न a अब आट al रे 
ची पर काम रे है.” के म ग रे अन ह 


go 


ae 


f इ 6 ERAGE SE एक, गन हित गे E 411 10122 व्यक्ति को 
|| (रा देश कर व्यग्य से पूछा, “क्या यह डिब्बा हाथी के बच्चों के लिए सुरक्षित 


| ^ का है? " Í 
| “नहीं, महाशय,” मोटे व्यक्ति ने उत्तर दिया, “गधों के लिए भी हैं. आइए 
॥ तारीफ लाइए --काकेर, विजयनगर 


0 एक सज्जन लंबी यात्रा पर जाने के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि _ 
इमा टेलीफोन की घंटी बजी 
“आप ने गलत नंबर मिलाया है. यह जानने के लिए आप नगरपालिका को _ 7 

ga कीजिए कहते हुए पति ने रिसीवर रख fear — 
“किस का फोन था? ” पत्नी ने पूछा ; 

“था कोई सिरफिरा. पूछ रहा था कि अभी रास्ता साफ हुआ या agi?” 
पति ने कहा... --ललित मिश्रा 'मघुकर', सहरसा 


o फिल्म निर्माता (फिल्म समीक्षक से) : आप ने खुद तो कभी फिल्म बनाई 
हीं है, फिर आप फिल्‍म समीक्षा क्या लिखेंगे? 

फिल्म समीक्षक : जनाब, मैं ने कभी मुरगी की तरह अंडे तो नहीं दिए, 

षिन मैं आमलेट के बारे में मुरगी से ज्यादा जानता हूं. --नारायणदास मुंदडा, हरदा 


१ बस स्टाप पर बच्चे को रोते देख कर कंडक्टर ने बस रोकी भौर पूछा, | 
बेटा, क्या हुआ? 2 og 
“मेरा रुपया, जिस से मैं टिकट खरीदता, वह खो गया,” बालक ते कहा 
“चलो कोई बात नहीं. मैं तुम्हें छोड़ दूंगा,” कंडक्टर ने स्नेह से कहा 
बस में बेठ कर बालक फिर रोने लगा तो कंडक्टर ने पूछा, “अब क्या है 


Si 


a गा! 
r aos वे सत्तर पैसे कहां गए, जो रुपए में से बचते,” बालक ने सुबकते 
|} 

* टिकट चेकर ने एक महिला यात्री से, जिस के साथ एक लड़का भी था, 
Mh “टिकट दिखाइए $ 
| 'यह देखिए, डेढ़ टिकट,” महिला टिकट निकालते हुए बोली. 
ait a इस पर टिकट चेकर ने लड़के को घर कर देखा और बोला, “आप को इस. 
3 पूणा टिकट लेना होगा यह बारह साल से ऊपर है, 
a हा नने पह केसे हो सकता है? मेरा ब्याह हुए तो अभी ग्यारह साल ही हुए हैं, 


acm धेत हो कर कहा 
aan | नहो i देखिए, श्रीमतीजी मुझे किराया लेने से मतलब हूँ, आप के निजी जीवन 
A टिकट चेकर गंभीर स्वर में बोला 


a pe भाईबहन नाइता करने बैठे तो भाई ने केक का बड़ा टुकड़ा उठा कर खाना 


एम बड़े बदतमीज हो,” बहन भिनभिनाई 
ईबहन का तात्पय समझ गया और बोला, “क्यों? अगर मुझ से पहले 
a उठातीं तो कौन सा उठातीं?' 

. „ग वाळा,” बहन बोली. : 
| \ ३ दरी तो तुम को मिल गया, फिर क्यों चिल्ला रही हो? ” भाई ने 
खाते हुए कहा E ; महेश का 


< 


iki 


Ki 
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चेहरे और सुरीली आवाज बाली 
सुदर सुलक्षणा से लोग अब अपरिचित 
नहीं रह गए हैं. जिन लोंगों ने 'उलझन” 
और 'सलाखें' देखी हैं वे इन फिल्‍मों की 
आलोचना तो कर सकते हैं, मगर 
सुलक्षणा को नहीं भूल सकते. 
` मासूम यौवन से भरपुर आकषंक 
आंखों वाली मुमताज का सा चेहरा, 
शर्मीला के से अंदाज, मधुबाला सी मुस- 
कान और लता सी आवाज लिए सुलक्षणा 
पंडित से बात करते हुए लग रहा था 
जैसे कानों में घंटियां बज रही हों. 


ollection, Haridwar rA RA 
os ie ae 


it 


€ 
1 ते कहा, 0५ ofS 
में हैं. पिताजी, 


शत की थी. बैसाखी की रात को. ‘AAT 
WOH वहीं माखन खायो', मेरा पहला 


॥ aaa सुन कर श्रोताओं, जिन में दिलीप- 


झार, रफी इत्यादि भी थे, ने कहा था 


£ |. पह लड़की दूसरी लता मंगेशकर 


a एक फीकी मुसकराहट सुलक्षणा के 


ह“. गुजर गई, जैसे 75 
शो का अतीत पल भर में गुजर गया 
है इस मुसकराहट में किशोरकुमार, 
मद रफी, राहुलदेव बर्मन के वादे, 
ताका आशीर्वाद, हेमंत दा का आइवा- 
Hae सभी कुछ था. 


“मगर मुझे किसी से कोई शिकायत 
नहीं है, कोई शिकवा नहीं है. यह सब 
तो जिंदगी के कड़वेमीठे अनुभव हैं. 
हालांकि मेरे सितारों (लियो, केसर, 
लिब्राज) ने, जिन. पर मैं पुरा भरोसा 
करती हूं, पहले ही बता दिया था कि मैं 
जो चीज भी प्राप्त करना चाहुंगी, बड़ी 
मुश्किल से मिलेगी, मगर मिलेगी जरूर. 

सुलक्षणा की यह मुर्किलें अब आसान | 
हो रही हैं. उस की आंखों में भतीत के 
Hea अनुभव नहीं, भविष्य के सुंदर सपने 
तैर रहे थे. यही कारण है कि दूसरे दरजे 
की लता मंगेशकर आज पहले दरजे को 


फिल्म 'बगदाव का चोर' में मुराद और सुलक्षणा पंडित. 


हीरोइन है. किसी न किसी फिल्म में हर 


बड़े सितारे वेश स/धि'क्री४०वीशावंही.'है/१/०र्जिदगी/ नें गपि renee चाहती है 


राजेश खन्ना (बंडलबाज), संजीवकुमार 
(उलझन), जितेंद्र (संकोच), शशि कपूर 
(सलाखें), फिरोज खान, नवीन निश्चल 
इत्यादि उस के हीरो हैं. 

“मगर शशिजी से बहुत सहयोग 
मिलता है. नए कलाकारों को वह बड़ी 
हौसला आफंजाई करते हैँ और राजेशजी 
तो बस...सुपर स्टार हैं,” सुलक्षणा ने 
eT. 

“सुपर स्टार, यानी?” मैं ने प्रश्‍न 
किया. 

“सुपर स्टार यानी सुपर स्टार. 
राजेशजी बड़े मूडी हैं. जब मूड में होंगे 
तो खूब बातें करेंगे, हंसाएंगे ओर जब 
मूड में नहीं होंगे तो 'हेलो' का जवाब 
भी नहीं देंगे. मगर उन के साथ काम 
करने में बड़ा मजा रहता है.” 

सुलक्षणा को अतीत के अनुभवों ने 
काफी कुछ सिखा दिया था. यही कारण 
है कि 80 से अधिक फिल्में ठकराने के 
बाद भी बह 30 फिल्मों की नायिका है. 
12 फिल्मों की शूटिंग चल रही है 


र “मगर मुझे 'संकोच' से बड़ी उम्मीदें 
हैं. यह फिलम एक ऐसी लड़को की कहानी 
पर बनी है, जो बहुतकुछ कहना चाह कर 

भी संकोच के कारण कुछ नहीं कह 

पाती. शब्द होंठों तक आ कर रुक जाते 
हत a ire है और इस से 
नकुल उलट का 'बं म 
है,” मुलक्षणा ने ह र i 
सपना : गायिकानायिका बनने का 
मगर सुलक्षण 

oak UST सपना अभी पूरा 
फिल्म में 

निभाना चाहती हूँ. हेमंत दाने 


` काफी...” भेरे प्रहत को बीच में ह 


` आए ओर बोले, “चलो, 
-o हीरोइन: बनाएंगे." 


~CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Har a 


शायद यही रोल सुलक्ष 


अभिनेत्री बनना उस का सपना है. 
फिल्मों में खुद गीत गाना उस का बा | | 
है. जया. की “अभिमान” जैसी afta | | 
उसे पसंद है. मगर सुलक्षणा sal ' 
अभी दूर है. सुरेया ओर नूरनहां३| £ 
इतिहास को दोहराने में सुलक्षणाओं। ` 
अभी समय लगेगा. | 

सुलक्षणा को सुरेया बनने Fam] ` | 
संघर्षं करना पड़ेगा. हालांकि इस हग 
में कल्याणजी आनंदजी काफी मददक। | 
रहे हैं, मगर सपने को साकार से| 
के लिए सुलक्षणा को कुछ साहसी गि: 
ताओं का सहारा चाहिए. 

“क्योंकि गायक हो या संगीतमा, 
कलाकार हो या चित्रकार, सभी तिमत 


इन सुलक्षणा अपने गाने खुद ara a 
मुझे कौन रोक सकता है? . 


साहसी निर्माता की तलाश 


5 i सामतं m ® 
हालांकि सुलक्षणा का सामता | . 
तक किसी ऐसे साहसी निर्माता रे | 
हुआ है. मगर उस w g T s 
है. वह ऐसी भूमिका की तलाश । 
उसे गाथिका स्टार के रूप में प्रति 
कर सके. रे 

“गायिका से स्टार a ओर 


qe 
गायिका स्टार बनने में तो M 


हुए सुलक्षणा पंडित ने मासूम १5.४ 
कहा, “मेरा फिल्म स्टार बतता a 
ही है. सच पूछिए तो मेरी Las af 
फिल्मों में वापस ले आई. जर्ष a 
नहीं बन सकी तो A ue ‘a 
बैठ गई. शादी के लिए लड़के all a 
होने लगी. मगर लड़कों थीं fr 

नहीं रहा था. एक दिन हेस 


स्त्रीन टेस्ट लेंगे. राजेश थ 
i यह बुत कर" 


कक 1 ee 
Tig ` ` 
है. बफ | | 

का बरा | | 

t qim 

की पंक्ति 
(रजहां ह| । 
क्षणा झे 


‘51. Digitized by A 


| में an 

इस पंप 
` मदद का 
[कार कसे 
हंसी निग 


संगीतका! 
भी निमा 


आज क 
[की हौ 
गाएगी तै 


4 ओर हीरोइन. . .न, बाबा, न... 
पके... सुनता? हेमंत दा की लड़की 
रे क ९ मते बंधाई. मैं पहली बार 
बने झा में गई और स्क्रीन टेस्ट में 
गई पास हो गई. राजेश खन्ना 
हो १९ Uae. fs weal की भूमिका साइन 
च ह नहीं बनी, मगर मैं 
Tan वृ र 

त : भर पूछता चाहता था, 
के a m phy eer अपनी बात जारी रखी. 
at fd ae और गले को एक साथ 
cf | सब से बड़ी समस्या है: पहले 


पिक 


M 


षण चाहती थी इसलिए . 
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शरीर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. अंब ' 


शरीर ठीक रखने के लिए कसरत और ||| 


तैरना जरूरी है. मगर गे की बनावट : 
विशेष स्थिति में रखने के लिए तरता : 
ठीक नहीं है. शरीर ठीक रखने के लिए 
चर्बी वाली चीजें मत खाओ, गला ठीक 
रखने के लिए खट्टे, ठंडे, मिर्च व तेछ | 
वाली चीजें मत खाओ. कुछ खाओ तो | 
समस्या, न खाओ तो समस्या. . यानी | 
गायिका स्टार बनता सब से बड़ी समस्या 
है. क्यों, है न! ' सुलक्षणा की आंखों Ñ 
झांक रहे प्रश्‍न के उत्तर में मुझे सिर 

झुकाना पड़ा. ` ; 


97 59, 


Ld ue 
५ 


Jaam पंडित : गले को मिठास के साय खूबसूरती भी, 


उस ने आगे कहा « 
> कर मैं ने Te अनिनेत्री बन क्योंकि संगीत ही मेरी पढ़ाई Ni 
Da जमीनबासमान पके शौ ` ज्ञा है.” सुलक्षणा मुड में आ Tahr 
जदा TATRA का फक है, TT करते 


स्टार शोमैन होता अपने अधूरे सपने को पूरा. 
हे हर प संघषंशीळ दुला ने बहत ही re 
ia के साथ कहा, “मेरे अंदर पी 6 | 
जो समय भाने पर निकलेगी शी 
नहीं, उसे aan.” : 


CC-0. In Public Domain. Gurukul kangri Collection; “कित 
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ewes * के _ मी 
~ € 
EEN 
| निर्ण 
q 
| प्रर बोर्ड ने बहुत दिनों बाद एक 
| ascot निर्णय लिया है--फिल्मों में शराब 
Dos विज्ञापन बंद करना. सेंसर बोर्ड ने 
कभी निर्माताओं को सूचित किया है कि 
OF at ते. फिल्मों में शराब पीने और 
| पाने के दृश्य नहीं दिखाए ,जा सकेंगे. 
- हमारे देश में शरांब नई चीज नहीं 
, सैकड़ों सालों से यह पी और पिलाई 
गा रही है. पर जब भी और जो भी इस 
|| 7 इस्तेमाल करता था, उसे गिरा हुआ 
gy शोर चरित्रहीन व्यक्ति माना जाता ar. 
छ [ह में भी शुरू से ही शराब का स्थान 
ए है. लेकिन शराब . केवल बुरे पात्र 
। पति दिखाए जाते थे--कामुक राजा, 
Sere, बदमाश या भ्रष्टाचार व्यक्तियों 
चरित्र को गिरा हुआ दिखाने के लिए 
एब का इस्तेमाल किया जाता था. 
; रछ के वर्षों में यह तरीका बदल 
M भब तो हीरो भी शराब पीता है 
| ta के बाप भी. दोनों छिप कर 
सर के सामने पीते हैं, और 
aire पी 4 टकरा कर मानों कोई 


tea फिल्मों में तो हीरोइनों को भी 
कारण शराब पीते दिखाया 


) 


Tau है f 
R के अब हमारे समाज, 
\ x yess पिलाना फंशन बनता 
' हर T शी के मौके 
पे oe ढाले जाते हैं. विवाह 
Nie mae Wet जरूरी हो गई है, 
1९ बनाना. भी धर बताते समय 
पो =e नहीं भूलते: . इस सब 
राव को US प्रभाव है. 
री बंद हस तरह की विज्ञापन- 
hy गों n फेर सेंसर अवश्य dt 
इस का शिकार होने से . 
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` सफेद 98 पर इन मंदिरों!की 'छंबाईः ' 
` चौड़ाई का अंदाजा ही नहीं हो सकता है. 


_ और गे जैसी मं ही सफल होंगी 


main: Gurukul Kangri Collection, Haridwar ie: 


तड़कभड़क के नास पर | 


फिल्मों के सामने ;नाटक और टेली- 
विजन क्यों वहीं टिक सकते हैं, इस का 
एक अच्छा उदाहरण राज कपूर ने प्रस्तुत | | 
किया है... राज कपूर ने अपनी नई फिल्म | 
“सत्यं, शिवं, सुंदरम’ के लिए पूना के | 
पास अपने खेतों में एक भव्य मंदिर के | | 
सेट का'निर्माण कराया है... | 
. 25. फुट ऊचे. दीप्र स्तंभों भौर 42 l 
फुट ऊंचे गोपुरम वाला यह मंदिर वास्तव | 
में मंदिर लगता है. द्वारका शैली पर ' 
बनाए गए इस मंदिर के चारों भोर 500 : 
फुट लंबी दीवार है. इन सारे मंदिरों पर 
इस तरह रंग किए हैं, जिस से पदे पर | 
पुराने बने मंदिर लगें. RC 
इतना पेसा टेलीविजन भौर रंगमंच 
वाले न तो खर्च कर सकते हैं न॑ ही उस 
का लाभ है. टेलीविजन के दो. फुट काले- | 


यही कारण है कि अमरीका में जब 
टेलीविजन बहुत लोकप्रिय. होने लगा तो 
फिल्म निर्माताओं ने tage, टेन. कमांडः 
Hea, लारेंस आफ भंरेबिया जैसी फिल्में 
बनानी YS की, जिन्हें टेलीविजन के qe 
पर देखा - ही नहीं जा सकता. संगता हैँ ' 
अब यही हाल हमारे देश में होगा, सस्ते | 
बजट की फिल्‍मों की मांग टेलीविजन तक | 
सीमित रह जाएगी. भर सिनेमाओं के पदे. 
पर मदर इंडिया, मुगले आजम, पाकीः 


गंभीर. स्थिति 


1974-75 के वर्ष में फिल्‍मों से कुल 
आय तीन अरब आठ करोड़ रुपए हुई, 
जिस में से आधा भाग ही फिल्‍म जंगत 

: ` के पल्ले. पंडा यानी एक अरब 54 करोड़ 
रुपए और बाकी मनोरंजन कर के रूप 
में राज्य सरकारों के पास चला गया. 

देखा जाए तो ये आंकड़े कुछ उत्साह- 
वद्धंक लगते हैं. क्योंकि इस वर्ष पिछले 
वषं की अपेक्षा 8.9 प्रतिशत अधिक. भाय 
` हुई. लेकिन वास्तविकता यह है कि इस 
वर्ष फिल्म जगत ने ao घाटा ही 
उठाया है: be 
हर वर्ष कोई न कोई राज्य मनोरंजन 


कर में वृद्धि कर देता है, जिस का सीधा - 


बोझ फिल्म जगत पर पड़ता है. freak 
बिकने पर कुल आय तो बढ़ जाती है, 
लेकिन फिल्म उद्योग का भाग कम होता 
जाता है. ; : 
अभी हाल ही में राजस्थान सरकार 
ने मनोरंजन कर में 
दर को टिकटों पर यह कर शत प्रतिशत 
कर दिया है. अब वर्ष के अंत में कुल 
o आय तो बढ़ेगी, ‘fag उस का पहले 
से बड़ा भाग सरकार के कोष में. चला 
जाएगा. i ; 
डुल आय में हुई 8.9 प्रतिशत af 
भी भामक ही -कही जानी चाहिए. पिडले 
वर्ष अनेक नए सिनेमाघरों “का निर्माणः 
हुआ है, उन के अनुपात में यह वृद्धि 
कोई महत्त्व नहीं रखती, | 


फिल्म, जगत, जग... iR LAT 48 ath [ 


- आदि के रूप में 45 प्रतिशत याही 


वृद्धि कर के ऊंची ' 
नई फिल्म 'खान 


` दोस्त” को निर्माण पवनकुमार 

` संगीत कल्याणजी आतंदजी ते | 
शत्रुघ्न सिन्हा की. है, जो गहरे < 

„ ` राजः कपूर जेल: का सिपाही 
: सिन्हा जेल का बंदी फिल्‍म 


BY परदे पर लाया गया हैँ 


के रूप में देना पड़ा है. फिल्म a 


` इन में से भी सिनेमाघरों के ची 


करोड़ 60 लाख रुपए चले गए, जि 
वितरकों के हिस्से के रूप में 29 ay 
60 लाख रुपए आए. इस प्रकार | 
अरब आठ करोड़ रुपए की arc 
रकम में से निर्माताओं के हिस्से कई 
51 करोड़ 80 लाख रुपए भाए, | 

इस वर्ष के दौरान रिलीज 
फिल्मों के निर्माण व्यय का बह 
लगाया गया है कि उन पर 564 
60 लाख “रुपए खच हुआ होगा । 
प्रकार्‌ फ़िल्म जगत को लगभग 5 
का घाटा ही रहता है.' मगर कुछ 
ताओं को अपार लाभ होगा तो FO 
निर्माताओं की जो दुदंशां हुई होगी) शि 
का सहज ही अंदाजा लगाया जा 

उपरोक्त तथ्यों से पता AMY 
कि फिलम जगत किस 'प्रकार एक TM 
स्थिति में से गुजर रहा हैं. जरूर ६ 
उसे 'करों से कुछ राहत मिले ता 
किसी प्रकार जिदा रह सके. oo 


रामायण. चित्रां की feet | 
किया है. निर्देशन दुलाल Jel 


फिल्म में मुख्य भूमिका राज 


बंगाल की नई अभिनेत्री 


Digitized by ge j aA 
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जि ने सुनां, कानों पर विश्वास नहीं 

a किया. « जिस ने देखा, उसे अपनी 

आँखों पर विशवास नहीं हुआ. गांव के 

` e लोगों ने उइतीउड़ती. खबर ' मुनी 

` थी, परंतु विश्वास किमी ने नहीं 

किया था. आज दोनों ठाकुरों. को 

एक साथ देख कर लोग भ्रम में पड़. गए 

:-बारवार आंखें मलते थ, पलक झप. 

काते थ. समझ नहीं पा रहे थे कि यह्‌ 

बया हो गया, कंसे हो गया? 

जैसे सूरज पश्चिम से निकल आया 

था. जेसे दिन में तारे निकल . आए हों. 
बरात चढ़ रही थी. आतिशबाजी हो र 

थीं. ठाकुर विजयपाल सिह की गढ़ी qa 

| सजी हुई थी. आज उन की लड़की R 

| शादी थी. बरात नजदीक आती जा रही 

| थी. बाजों की आवाज स्पष्ट हो रही थी. 

द्वारचार के लिए सब लोग गदी के मुख्य 
3 
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| द्वार पर इकद्ठे हो रहे थे. 

दोनों ठाकुरों को प्रबेश द्वार पर देख 
कर सब ठिठक जाते थे. ठाकुर विजयपाल 
` fag के रिप्तेदार भी हैरत में थे. दसियों 
| साछ से रिवतेदारी में आ रहे हैं, पर 


cco. In Public Domain. Guruk 


= 


i सिंह को कभी गढ़ी में ठाकुर को राजा भोज 


1 ! और दूसरे को गंगू ¢ 
| हीं देखा. उन केलिए faas ipun haraga लेते थः ` । 
इमहे सदा गालियां सुनी थीं. गालियां कुछ काम होता थातो जरा कसं | 


ऐसीऐसी कि बड़ेबड़े मात खा जाएं. कर रहें लगाते थे. ठकुरसुहाती किसे | 
as के चमचों का भी बुरा हाल नहीं अच्छी लगती? स्तुतियां देवता भी | 
पा. खुशमदी टट्टुओं को अब कोई और कराते हैं. “पलक झपकते काम हो जाता, 

ताठ खोजना पड़ेगा. अभी तक तो जब दौरे पर आने बाले सरकारी अधि- 
कुछ काम नहीं होता था तो अपनेअपने कारियों को भी भविष्य के लिए निता हो 
कामों के पास जा कर, दूसरे की उल्टी- रही थी. अब तंक तो एक को दूसरे के . 
Ah खरीखोटी सुनाने लगते थे. अपने बिरोध में धार पर चढ़ा कर मनमानी . 


ठाकुर विजयपाल fag और ठाकुर अभयप्रताप सिह की ' 
(तनो दुश्मनी को बजह से गांव में तनाव का वातावरण | 
हरदम छाया रहता था: लेकिन विजयपालसिह की लड़की की | 
शादी पर दोनों ठाकुर दूधपानी को तरह एक कंसे हो गए? 


Lr: 


» 
logs 


कर खातिर होती थी. इस के मुसाहिबों 
| से उस की खातिर की तारीफ कर दी. 
| उस के पिटठुओं से इस का राग अलाप 

दिया, बस, मौज की छनती थी: उन दोनों 
| का आमनासामता होने का साधन ही 
नहीं था. अब कया होगा? 


भटी गवाही देने वालों' को पुड़ीजलेबी 
SN में टोटा नजर भने लगा था. अब 
तक तो गांव में दोनों ठाकुरों में कोई न 
कोई मुकदमा चलता ही रहता था. पर 
अब मेल हो गया तो afaar ही बैठ 
, जाएगी. 

 उधारले कर टालते रहने वालों या 
त्र चुकाने वालों का बुरा हाल था. भब 
तक तों जब जरूरत हुई, हाथ फैला दिए 
और जब देखा कि. बात नहीं 'बनती at 


« धमकी से ee aT ही जाता था. 
` दोनों के पालतू गुंडे, लठेत, पहलवान 
आदि -चाकरी न कर निठल्ले रह कर, 


ae पीर होने लगी.थी.' अगर ये 

३ दीतों लड़ेंगे नहीं तो हमारा क्या होगा? 
oi, बादाम की प्राप्ति कंसे होगी? 

चुनावों में चोंचें लड़ा कर पुरे साल 

ATS जमा कर लेने वाले पंछी भी 

सहसा उदास हो गए थे; आने बाले 


रखी थी. दोनों ठाकुरों में से स्वयं तो 
उम्मीदवार दोनों के जुदाजुदा होते थे 
Ta उम्मीदवारों के मध्य न हो कर 
age के बीच होने लगता था. पैसा उन 
7 लगता था. गाड़ी उन की काम आती 
वी, दावतें उन के यहाँ होती थीं, आदमी 


करते रहते थे कीत) RAS यी 28 i aata 


'दूसरे ठाकुर की पार्टी में जाने की गुपचुप . 


' दांदागीरी करने वाले किस्म के लोगों के - 


तो दूसरा. क्यों पीछे रहे? एक हे 
प्रचायत के चुनाव पर बहुत आशा लगा. 


'कभी कोई चुनाव में खड़ा हुआ नहीं, पर : 


gar की लहलहाती खेती नहीं 

: आग लगवा कर छोड़ेगा: फी ate 
मुकदमेबांजी हो, कुछ ae a 
Sia में एक जिस उम्मीदबा a 
खपते थे. जीतहार भी उम्मीदवारों ee 
न शटर aie शत 


उस गांव को क्यों, तहसील व जिले त 
में दोनों ठाकुर परिवारों' की दुरी 
विख्यात थी. Ff 

यह सिलसिला खानदानी चला a 
रहा था--पुश्तैनी . दसियों, साल से. जित 
तरह एक म्यान में दो तलवारे नहीं | 
सकतीं, उसी तरह एक गांव के दो मालिक 
नहीं हो सकते. भले ही रियासतें खत्म हो 
गई हों, als मिट गए हों, जमींदारी 
किनारा कर गई हो, परंतु Wart तो 
कोई चीज होती है? ठकुरोती तो एक 
की ही चल सकती है. एक /ही की मूंछ 
ऊपर रह सकती है. 


दोनों परिवारों में पचासों वषं से fra 

बात पर शत्रुता प्रारंभ हुई, किसी 
को पता नहीं... कोई wear कि मुगलों क 
जमाने से ये अलगअलग खेतों में चले भा 
रहे हैं. कोई कहता कि गदर के जमाते में 
एक ने अंगरेजों.को अपनी Tet में शर 
दी, जब कि दूसरा उन के खून का प्या 
था. इधर तो यहे बेर उन्हें cis 
में मिंळा था. जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी पु 
में पिलाया गया हों. ; K a 

दोनों में .आपस में aga ईर्ष्या | 
'एक का लड़का विलायत पढ़ने जा रहा 


ख़रीदी तो दूसरा उस से बढ़िया था 
एक ने ट्रैक्टर खरीदा तो दूसरा दो 
का-जुगाड़ करेगा. « ' 

` एक की फसल. खराब a 


j i, 


TU, दूसरा ; 
RT a 


: उसे दोनों ही: गुट 
हनी दृष्टि 
aig होती. एक. ; fea 
इपतते में अभयप्रताप सिह आग लगाते 
ते दसरी में विजयपाल सिह. 

"दिन भर दोनों के यहां ठलुए बैठे 
बिलम फुंकते, अपना उल्लू सीधा करते 
ak ठकुरसुहाती कहते रहते. 

दोनों ठाकुर अपनी -तारीफें सुन कर 
हृष होतें रहते और मूंछों पर ताव देते 
इहते, एकदूसरे को नीचा दिखाने के लिए 
निय नए षड्यंत्र रचे जाते. 

गांव की प्रगति का किसी को घ्यान 
है नहीं ar. कोई भी सरकारी या गैर 
परारी योजना आती, तो एक ओर से 
आ का समर्थन होता और दूसरी. ओर 
ऐ विरोध, 


भौर यह सिलसिला पता नहीं कब 
T चलता? ` 


(फे दिन ठाकुर अभयप्रताप सिंह को 
4 अपने सहपाठी कंवर लोकेश सिंह 
1 faar, विजयपाल fag की लड़की 
है अपने लड़के का संबंध करना चाहते 


` थे. लड़के ने लड़की को देख रखा था 


खते. रामलीला को विद ry Ba कक्षा पीडे ` 
basing Tlodi ca वङ्ग ते 


- दोनो एकदूसरे' को पसंद करते थे. 
विजयपाल सिंह कई पत्र डाल चुके थे, 


लड़को देख कर, संबंध पक्का करने की `. 


रसम अदा करने की बात. की. | 
लोकेश सिह अच्छे सरकारी पद से 

रिटायर हुए थे. वह खुले विचारों के 

आदमी थे. अभयप्रताप उन के सहपाठी 


थे भौर बीस बरस से इन दोनों की भेंट : 


नहीं हुई थी, इसलिए लोकेश सिह ने स्वयं | 
देवरिया से इतनी दूर आने का प्रोग्राम | 
बना लिया, Fe 
लोकेश सिंह का. पत्र पा कर अभयः 
प्रताप सिह फूले नहीं समाए. मूंछों पर 
ताव देते हुए बड़बड़ाने लगे, “अब sear 


` ,विजयपाल को: देखें, कैसे यह रिश्ता पक्का. | 


होता है? — 5 
परंतु दूसरे ही क्षण उन का मुंह उतर : 
गया, बह कमर के पीछे हाथ बांधे कमरे 
में टहलने लगे. , A 
इस लड़की को उरहोंते देखा था, 
जानते थे. उन्हें पसंद थी. पढ़ी लिखी, सुंदर, 
-सम्य तो थी हीं, उस में मानवता. भी 
_ विजयपाल सिह ते TAR हुए कहा, 
/अभयप्रताप - ने: मेरी: लड़की को 
तारीफ की... द vial कहो कोई: 
` बड़ा वाव खेल रहा है, * रा 
« रहूंगा, लेकिन तब तक ‘fa 
ने सगाई को रसं पूरी कर लॉ. 


५ 


seme कर भरी थी. एक बार शहर में औरत के मस्तक पर हाथ फेरने लगौ, | 
ae देख कर UH की AYA are Cam dation Cerei re करवाने” के थोड़ी देर a 


ली धी. चलती बस से एक औरत गिर 
कर बेहोश हों गई थी. बस वाला आगे 
चला, गया था. राह चलतों की भीड़ 
इकट्ठी हो रही थी, पर कोई कुछ नहीं 
कर रहा था. कोन चक्कर में पड़े? 

यह लड़की भीड़ चीरती आगे बढ़ी. 
उस ने औरत की नब्ज टटोली. आसपास 
खड़े लोगों से कुछ पूछा. फिर तमतमाए 
चेहरे से बाहर निकल कर इधरउधर 
daa} देखने. लगी. तभी उस की नजर 
इन. की कार पर पड़ी. लपक कर आई. 
खुशामद करती: हुई बोली, “एक औरत 
ब्रेहोण पड़ी है, उसे अस्पताल ले चलना 
है. प्लीज...” 


अभयप्रताप सिंह ने स्वीकृति दे दी. - 


बहु फुरती से उस औरत को उठवा कर 
* लाने गई. तब ड्राइवर ने बताया कि यह 


विजयपाल fag की लड़की है. यहां. 


कालिज में पढ़ंती है. अभयप्रताप सिह 
"उसे पहचानते नहीं थे. 

पर अब क्या हो सकता.था? उठाया 
हुआ कदम लोटता नहीं. 


गाड़ी अस्पताल दौड़ी जा रही थी, 
_ तब अभयप्रताप ने उस लड़की से 
पूछा, यह ओरंत तुम्हारी कोन है?” . ` 


तब पहली बार लड़की ने भर पूर / 


निगाह से उन की तरफ देखा था. पह 
नती सी बोली थी, “आप तो शायद ९ 3 
नाले हरीपुर क ही 7 पतो शायद हमारे 
. ,, उन्होंने केहा था, “मैं अभयप्रताप 
. लड़की के ge पर लज्जा fa 
भय भौर शंका के मिलेजले we = 
थे, शुन्य में ताकती, as wat A 
बोली, “पिताजी 
अगले 
“मैं तो 


क्या सो चेंगे? 7 


लेंबी सांस छोड़ती - 


: ही उस औरत को होश आ गया धा, 5 


डाक्टर. ने थोड़ी देर आराम करने के 
सलाह दी थी. हे 
विजयपाल की लड़की बोली, ॥ 
थोड़ी देर बाद इसे घर पहुंचा कर Sha 
आप चलें.” 
अभयप्रताप ने ड्राइवर को भी सन्न ||, ` 
ताकीद कर दी थी कि गांव में किसी | ग्र 
इस घटना का कुछ भी जिक्र न को, 
उस के ही पक्ष के. लोग पता नहीं झा 
घटना को क्या रंग दे कर Hay दें. 
gg दिन भभयप्रताप के मत में भी 
'ब्रिचार आया था, 'काश, वह मेरी पुत्रव | 
हो सकती.” दूसरे ही क्षण. विजयपाल भौ! 
जन्मजात बैर का ध्यान आ गया, HAH 
के बारे में क्या सोचना? Sp 
| .विजयपाल सिंह से उन की पुशी |, 
दुश्मनी है, पर क्या लोकेश: सिंह. से ६ | 
इस. लड़की की बुराई कर सको श | 
लड़की के बारे में उलटासीधा T 
कुछ भी कैसे कह सकेंगे? विज्या 
को पटकनी देने के. लिए इस लड़की 
ag मोहरा बना सकेंगे? अतीत में 
ही,भलाबुरा उन्होंने कुछ भी pal 
भविष्य. में भी चाहे जो करें, पर पे 
की साकार प्रतिमा, ee ne a भ 
कल्पना के पंख वह नहीं के कर | 
` लोकेश fag से वह गोलमोल गे ह 


ie 


age विजयपाल सिंह -ने काफी 
ders कर के यह रिश्ता पक्का पाया 
गा. कई लड़के तो इस लड़की ने स्वयं ही 
ade कर दिएं थे. विजयपाल बस, दांत 
faf कर रह जाते. गुस्से में जो 
में आता, बक जाते. 


TE ने रे कम पंढालिखा लड़का उस 
ने पसंद. नहीं किया. दहेज 
ta वले परिवार में संबंध के लिए 
wa कभी हां नहीं की. यद्यपि उस के 
पिता की हैसियत इतनी गईगुजरी नहीं - 
पै, फिर भी एक बार जब वह आजमगढ़ 
$ ठाकुर भक्तराजसिह को तीन लाख 
गद दहेज में देने का वादा करं रिश्ता 
WI करने को तैयार थे, तो यह लड़की 
एके कुएं में कूद कर जान देने को 
ARM हो गई थी. 
. गढी की ये बातें बाहर बहुत कम 
वि पाती थीं. पहुंचती भी तो नरि 
nae पहले कई fea भिन्तभिन्न 
(पोषो से मुसाहिबों में मशवरा 


क्या À 


» उस की कल्पना 
रील ल्पता की जाती 


ah 

४ SE लोहे का परदा पड़ जाता. 
गा "a भीतर वालों को-भी प्रकाश की 
नि | थी. वहां बाहर की. खबरें, 
ग कर i हवा, खुशबू नहीं पहुंचती थी. 


तब भी यह रिश्ता सहज ही. : 
वट हो सकता DRAG) / कस आदी Fount egan दिन रहे 


मिलते ही तजर. -. 


विजयपाल सिंह परेशान थे कि 


गए हैं पर उन्होने अपना प्रोग्राम नहीं 
भेजा. कितने आदमी आ रहे हैं, कौन सी . 


गाड़ी से, कितने बजे पहुंचेंगे? उस. के 


हिसांब से वहां सवारी का इंतजाम किया 
जाए. गढ़ी में मेहमानखाने में व॑सी टही 
व्यवस्था की जाए, इस बार तो उन की 
बिटिया को भी इस. संबंध के बारे में 
कोई आपत्ति नहीं है. an डर 
अगले दिन जंवाबी तार दिया. कार्यः 

क्रम पूछा. लोकेश सिंह ने सीधा सा उत्तर 
दे दिया; -“अट्ठारह की . दोपहर को 
WAT. अपने पुराने सहपाठी अभयप्रताप | 
के पास sent.” . 


तार का जवाब मिलते मातम or 

गया. विजयपाल सिंह का aa 
हराम हो. गया: हमारा समधी दुश्मनों की 
मांद में ठहरे. ऐसा कसे हो सकता है? 
वहां रह कर तो बनती बात भी बिगड़े 
जाएगी. भभयप्रताप क्या रिश्ता होने 
देगा? वह तो ye में आग लगा कर 
आराम से हाथ सेकेगा. पूरे गुट की यही 
राय थी. अतः निश्चित हुआ कि ठाकुर 
लोकेश सिह.को अभयप्रताप के घर पहुंचने, 


ही नहीं दिया जाए. सुबह सें शहर | 


(फिरोजाबाद) के स्टेशन पर संवारी का 
इंतजाम. रखा जाए. जिस गाड़ी से भी 


: वह आएं, उन्हें वहीं नाइतापानी करा के, 


मिलते ही तजर fae को सिलाया नहीं जाता, 
आगाज को अंजाम बताया नहीं जाता: 
खुद आती है m a fel में 'शरारत, 
हसता, किसी गेंच को सिखाया नहीं जाता, ' 
दिल a) मिले दिल का fear दिल से मुहब्बत, | 
खोया नहीं जाता है तो पाया नहीं जाता: 
Saga ‘atlas मंदसौरीः 
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l डी में सीधे अपने घर लाया जाए. विजयपालसिंह के आदमियों हे । 
| pd मती ह neering ee सही मजा कि 


“घर पर भी उन्हें इतना मगन रखा जाए 
| कि अभयप्रताप के घर जाने का होश ही 
। न रहे. मजा तो तब है, जब वह अभय- 
प्रताप को यहीं बुलवाएं. कुंवर साहब हैं 
| आखिर, उन के पुरखा राजा थे.” 

! ` ` दूसरे ने अपनी गोटी फिट की, 

“भाई, यह भी तो हो सकता है किं 

` अभयप्रताप उन्हें लिवाने शहर जाएं या 
अपने, किसी खास आदमी को भेजें, तब 
क्यं! होगा? '' 

| _ ` तीसरा. बोला, “होगा क्या? जिस 

की लाठी में दम होगा वही कुंवर साहब 

को लिवा am.” 


ड्यूटी स्टेशन पर लग गई. दूध, नाइता, 
दोपहर का खाना, पान, सिगरेट सब 
, इंतजाम पक्का हो गया. 


HRT Fe 
` डिप्टी डायरेक्टर के पद से 
` रिटायर हुए थे, पर घमंड उन्हें छू 
तक नहीं गया था. उन्होंने अभयप्रताप 

को लिख दिया था: “किसी को स्टेशन 
भेजने की जरूरत नहीं. . मोटरगाडी में 
बहुत बंठ लिया. स्वागतसत्कार बहुत करा 


लिया, अब तो साधारण व्यक्ति को तरह 
जनजीवन में घुल, कर 


C आया था. कोई. 


दोपहर तक पहुंच i 


E 
3 
3 


„agi 
F 


पहुंची को 
नहीं. : उन की निगाह 
वाली सड़क पर ही लगी 
विषय रहा. 


परिणामस्वरूप. दस लठतों की. 
सीधेसादे व्यक्ति थे - 


को भेजा कि किस समय हाजिर हो जि. । 


रछ कर रहना चाहता हूं, : 
तुम्हारी शादी में तीस साल. पहले हरीर 


; जाऊंगा. हवेली : 
mimg उम्हारी हवेली , 


LS a नौकर को बाहर 
` दिया BR 


ae 
‘ देश 
हो गया. 2 
लोटते वक्त वे यही बहुस कहे | हाः 
रहे थे कि लोकेश सिंह क्यों नहीं am | ह, पह 
एकमत यंही बना था कि अभयप्रताए) || हैः 
ही कुछ उलटासीधा लिख कर, मामा | हार 7 
गड़बड़ करा दिया है. विजयपाल fag a | ai म 
भी यही खटका हुआ. वह पिजरे मे इ |. . ८ 
रखे शेर की तरह गढ़ी के चौक में परेर | ही. सः 
हो कर चक्कर लगाने लगा. हं आग 

दूधमलाई खा कर अलसाए, fame | शहर 
के धुएं में डूबे विजयपाल सिह के भला | को धरा 
यह देख. भी नहीं पाए कि कब ga] Te 
के सिर पर बिस्तरा लदाए एक स्व गी, 
बुजुर्ग हरीपुर के इकक्रा es की तर ई, यह 
बढ़ा भौर gak पर आराम से बैठ गा र 
इक्के वाले अपने -गंतब्यों को इतने Me गए 
जोर से पुकारते हैं कि. किसी से 19 |" 
पूछताछ करने की आवश्यकता ही 
रह जाती, 


न बजे के करीब अभंयप्रताप के ग | ea 
तीन से लोकेश सिंह ते एक तोर mi 
विजयपाल fag की गढ़ी पर यह १ 


e = 
4 » 
nl 


नहीं हुआ, उस पर बरस af 
बोलता है. शरम नहीं आती? मा 
बेदम कर दूंगा...” 


` कया जवाब दें, कुछ सोच 
_ क्या state दें, at 


की छुट्टी करता हूं 


| “हुजूर, यह अभय का बच्चा 
यां है. सरकार, गुस्ताखी माफ 
i, पह इक्के वाली बात तो बहकाने के 
fad भला इतने बड़ कुंबर साहब, 
ari कोमों से रिश्ता करने हैं, 
हूं प्रधियाने में भला वह क्यों टटर 
1... atg इक्के पर मिया सा पढ़ते 
ह. सवाल ही नहीं उठता. यह अभय 
कहूँ आगरे से या उधर इटावे से लाया 
{शहर के स्टेशन पर तो उन्होंने पैर भी 
हों धरा. वरना अभय की गाड़ी या 
meal छिपे रहते क्या? फिर नए 
गमी, परदेस में वह किसी से तो पूछते, 
की त | ॥ई, यह हरीपुर का नगला कहां. बसता 
ब गा, 
तने जोर 
से ११ 
हीन 


गए क्या?” इतने आदमी आप ने 
iS होश फास्ता हो जोते. इतनी 


Et लश्कर देख कर पास आ 
ता, 'कहो, भाई, कहां के हो? 
anni यह कार किस की है? ,”' 
जयपाल सिंह को यह बात जम 


a सेदं में जब अपनी छोटी वाली 


(att सी सड़क है? टैक्सी मिल: 
ध पर तैनाते कर रखे थे कि सुल्ताना . 


रों से बच कर कोई कहां .निकलता?. 


'भेभयप्रताप ने ही कुछ चालबाजी की . 


रे i 
भौर दबा PUR नाई बोला, , 


aa Ss 2 


“मालिक, मर्जी आप की जो करो, पर 


ती f at ERa BATA Fo enpa यह अभय- 


प्रताप पहले तो बात ही नहीं बनने देगा: 
उस ने ऐसी पट्टी पढ़ाई होगी क्रि 
समधी साहब पर जुआ रखना ही मुश्किल 
होगा. वह चाहे न कहें. बिटिया के बारे | 
में हवेली से दस बातें सुनने को मिलेंगी. 


सब जगह ढिढोरा पिटेगा कि देवरिया के | 


लोकेश बाबू आए थे, लड़की पसंद नहीं 
Hg. यह कमी है, वह कमी है, पचासों 
बातें सुनने को मिलेंगी और. आप का: 
खून खोलेगा.”' a 

मदन पंडित बोले, “ABR, यह 
भी हो सकता है कि अभी बात बना कर | 
नाटकः कर जाएं ओर फिर शादी पर्‌ | 
किरकिरी कर दें. आप यह सोच कर. | 
चलिए कि आप के रिश्तेदार आप से 
ज्यादा अभयप्रताप के सगे. हैं. कुछ न कुछ 
राड़ होती ही रहेगी. = 


विजयपाल ने तो oe es 


; ` अभयप्रताप के पास ठहू- 
रना ही अपनी हार मान ली थी. लड़की 


की शादी कां प्रश्‍न अब गण रह गया 
`` था. इज्जत का सवाल रह गया था: मूंछों 
alg देते.हुए बोले, “ठीक है, हम यहु 


रिश्ता ही रद्द कर देते हैं, हम कोई 
दूसरा लड़का देखेंगे. ea लड़को के 


SEEN SN SSE CFs 
लिए वरों की क्या कमी? ' अं 
SR yi BE ArT SAAS PSlndation Cabra गो RRM कह रहा धा, 


सिर हिला कर स्वीकृति दे दी, 


विजयपाल ने नोकर को बुला कर 


कह दिया, “लोकेश बाबू 
से कह देना fa रिश्ते के लिए भाने की 
जरूरत नहीं है. हम अपनी लड़की का 
रिश्ता उन के लड़के से नहीं करेंगे, 
समझे.” .. 
नौकर सिटपिटाता बोला, “साहब, 
वह तो इसी काम के लिए इतनी दूर से 
आए हैं और आने के लिए तैयार बैठे 
होंगे? 
विजयपाल बौखलाया, “जो बताया, 
जा कर कह देना. जबान चलाने की 
जरूरत नहीं. दो कौड़ी का आदमी. कैसी 


पैरवी कर रहा है? जाता है या कसवाऊं 
aan? ” 


_ नोकर चला गया. उस ने जा कर 
संदेश दे दिया. लोकेश सिह किकतंव्य- 


रह नहों सकते. . 


ee अकबर ओर बोरबल के मजेदार 4 ओर ga à 
पुणं यह संग्रह t दार हास्यव्यंग्य ओर च॒ a 
हाजिरजंवाबी और grag MU किया गया है. alae 


i . यदि एक 
बार पुस्तक पढ़ना आरंभ me वर्षा से विद्यात है ही 


| Ñ 
उसे पूरी समाप्त किए बिना म | À 


विमूढ़ हो गए. अभयप्रताप में a 


aou 


(ij 
गळत जगह ठहर गए. आप को हाही 
यहां ठहरना था. वह स्वयं को भपमा 
महसूस कर रहे हैं.'” 
लोकेश सिंह का भी खून खोलो 
हो रहा था. वह भी ठाकुर थे र्न 
लड़के के पिता. लड़की का बाप fia} 
लिए बुला कर अपमान करे! वह गः ता । 
बुदाए, “ऐसे मूढ़ लोगों के यहां ही शी | 
fear नहीं करना. बीसवीं सदी में भ |एा. कि 
कपोलकल्पित सम्मान का फटा द| यी, 
guar कलेजे से चिपकाए हुए हैं.” खिल: 
`अभयप्रताप ने संजीदगी से कहा! बे 
“देखिए, आप का संबंध तो बहू से an) गय 
इस घर से क्या लेनादेना? लड़की वाला [णि तोः 
में हीरा है. लाल तो yest FAG Ra 
लोकेश सिंह ने गंभीर मुद्रा में a Ee 
की ओर देखा, “फिर? ” er 
` अभयप्रताप ने गंभीरता से बह 


शज ही भगा कर पढ़िए शरोर भरपूर श्रानंद उठाइए. i 


CCO: In Publie DO 


त :4 oo रुपए (डाक खच अतिरिक्त) 


दिल्‍ली बुक कपनी 


एम/12,  सरकस, नई दिलली-1 


f | भीर कर id BE 
T रे के पनत है. oa ate 
| क ल्रीृति है. इस pi दूसरा 
छा उग के हित में नहीं हो सकता. 
लोकेश सिह बोले, “तो मैं अक्रेला 
अदे झक मारने जाऊं? '' 
अभयप्रताप लंबी सांस छोड़ते बोले, 


सत बहप बेलटके चले जाइए.” 

से रह्मा] भभयप्रताप सिंह ने अपने चार dg- 
की वात [वी तोकेश सिंह के साथ कर दिए. 
ही GR खर में उन्हें आदेश दे दिया, 
jeu ag के साथ किसी तरह की 


द्रा में बी हो तो फौरन गोली दाग देना. 
misr 


| किश ‘fee शाम को विजयपाल सिंह 
te के द्वार पर पहुंचे. पूरी गढ़ी 
heel मच गई. उन के आने की 
| ra Ware नहीं थी. लड़के का बाप, 
a “nf गान पी जाए? विजयपाल की 
36 H आ रहा था. 
es ९वानखाना खोल. दिया. 
Hi FN दी गई. दोचार मुसाहिब 
Ring की बंदृकचियों को देल 
a Raa” कहने. की हिम्मत 
एक 


was Re तबीयत नासाज होने 
| ity नहीं 


My Rg n जनानखाने में खबर. 
| साहब की तबीयत 

Ni "कोई बात नहीं, लड़की दे 

| ne रस्म/कर के चले ' 


x TED 


Ba ST ae: 
ig गहा तक आए हैं तो एक बार 


हीं - उस के कहने से आप आए हैं और उसी 


- गया a.” 


हमें अपनी लड़की आप 
नहीं F a! a pe 


, ठाकुर साहब गुस्से में बिलबिला कर | 
“जद सारी स्थिति 
समझ ली थी. सामने खड़ी हो कर बोली, § 
“ठीक तो है, पिताजी. आप आराम करें, 
लड़ाईझगड़े का जमाना गया, मैं जाती ह 
वह सादा कपड़ों में ही बाहर की 
ओर दौड़ी चली गई. पीछेपीछे विजयपाल 
n तो करम की खोटी” कहते, लपक 
T. - ; 


दीवानखाने के बाहर उन्होंने. लड़की 
को पकड़ लिया. उसे 
बाहर छोड़ ag स्वयं भीतर चले गए. 
हांफते हुए बोले, “कुंवर साहब, मैं ने खबर 
भेज दी थी, फिर आप ने क्‍यों तकलीफ 
ay?” 
लोकेश सिंह बोले, “मैं तो लौट रहा 
थां, पर अभय ने ही कहा कि आप को एक 
मौका और दे दूं.'” Hy 
विजयपाल गरजे, “अभयप्रताप ने! 


के कहने से आप मेरी लड़की को नापसंद ' 
कर के चले जाएंगे? यही मौका देने आए 


हैं न! र ह oa “4 
` लोकेश सिंह हंसे. “नहीं, ठाकुर 
साहब. ' ; "VAN < 
आपभभी : | 


विजयपाल बोले, “तो फिर 

कुछ निर्णय नहीं देंगे और घर जा कर | 
मना कर देंगे. अभयंप्रताप दस जगह मेरी 
लड़की की छीछलेदार करता फिरेगा. मुझे: 
पहले पता होता कि भभयप्रताप आप का | 

लंगोटिया यार है तो में fred की बात ही | 
नहीं चलाता.” | 2 
अब लोकेशसिह गरजे, “होश में, 
जात करो, विजयपाल, लगता है, जमीं- | 
दारी के साथ दिमाग भी बेच दिया है या 
कहीं गिरवी रख दिया है. अभय से मिलते | 
ही. लड़की देखने का सवाल तो खतम हों 


विजयपाल बीच में टोकते हुए बोले, 
“फिर आप किस लिए तशरीफ लाए 
` को दिखानी 


y 


| ag तो अब हमारी हो चुकी.” 

; विजयपाल के हलक का थूक सूख 

| गया. लड़की अब बरामदे में खड़ी नहीं 
रह सकी. दीवानखाने में बढ़ कर उस नें 


लोकैश सिंह ने कहा, “मैं पक्की की गलती पर था. मेरा ही दिमाग 
रस्म पुरी BEAST Py aS Poatfation Gdn tet = चारों 
में तो अभय ने इतमीनान-कंरा दिया है. ~ 


) 


लोकेश सिंह का चरण स्पर्श किया. लोकेश | 


| ` सिंह ने आशीर्वाद देते हुए बगल में से 

| डब्बा निकाल कर खोला और एक. भारी- 

` भरकम हार अपनी भावी पुत्रवध के गले 
में डाल दिया. 


नाटकीय ढंग से सब काम समाप्त हो 


गया था. विजयपाल सिंह को 
. सब अजीब लग रहा था. हकलाते हुए 
बोले, “अभयप्रताप ने मेरी लड़की की 
तारीफ की? RAC साहब, वह कोई बड़ा 
दांव खेल रहा है. मैं कहीं का नहीं 
रहूंगा. . i ; 
लोकेश सिंह ने मुसकराते. हुए कहा, 
“मैं अभय को अच्छी तरह जानता हूं. 
` ' तुम्हारा लाख ख़ानदानी बैर सही, पर 
तुम्हारी m के में उस ने: कोई 
ग़लत बात .नहीं कही. मैं तो परा 
संदेश मिलने पर यहां कदम हापा 
नहीँ था, उस ने ही जबरन मुझे भेजा. 
' हीरे की कदर जोहरी ही जानता है. इस 
में उस की कोई.चाल या कपट नहीं है.” 
4 लड़की हस्तक्षेप करती बोली, aay 
५ oe oe ke कह a हैं, ia . 
je f पाल: it 
` उउहें जानती है? ह 
10 


` ` वहबीच में 
ने उन्हें सदा औरों 


[ ने उन्हें 
आंखों 


RA इतने साल हो. 


उन के बारे में जोरों के कानों से स सुना है. . 
मैं aly बार देखा है.. अपनी. 


'बह रही थी. जन्मजन्मांतिर का! 


- में दोनों को विजयेपाल की 


बना कर उस में उलका रहता धा 
साहब, आप लोट जाते तो कितना ह 
ही जाता. झूठे सम्मान' के ai 
कितना जघन्य अपराध कर बैठा क| 
अभयप्रताप ने मुझे बचा लिया. झा 
साहब आज भी उस ने मुषे मातं देई, 
वह बाजी मार ले गया. | 
लोकेश सिह उठने का उपक्र बो 
बोले, “अब इजाजत दीजिए, ठाकुर हन 
अभयप्रताप बेचेन हो रहा होगा.” 
विजयपाल बोले,. “अरे, वाह, ब्र 
क्या ae मीठा किए बिना चले जाए! 
लोकेश सिंह हंसते हुए बोले, “ब 
तो मुंह साबुत रह गया, यही गतीमा 
फिर आज तो समधिन ने-कुछ तैयारी ! 
नहीं कर रखी होगी? ”' | 
तब तक नोकर जलपान ले WGA दि 
मुंह जुठारने के बाद विजयपांह | पा 
मिनट का समय मांगा. भीतर पे A गाने 
हो कर आए. पहले तो कुंबर AE भैना उ= 
दस्तूर की.ग्यारह गिन्तिथां तजर ai ton 
उन्हें विदा करने चले. और वह TN "य 
चलते चले Ty. प्रमयप्रताप a bes 
हवेली भा गई; अभयप्रताप ४ को 
चौक में टहल रहे पा 
'कर ठिठक कर खड़े हो गए. बि 
उन के वैरों की और झे e me 
उन्हें बीच में ही रोक कर alban, 
दोनों i आंखों से अविरत ad 


पीढ़ी का बैर उसे में घुला “i 
था. युगों से टूटा पड़ा = beat है 


` गांव वालों ने सुना त 


ae थीं. अनू कुछ अधिक चंचल थी, लेकिन: aS 
Digitized by Arya Samaj Foundatiah CRA ART Etan rar गंभीर 

म मीना के घर में शाम .को ये 

x i तीनों सहेलियां मिल कर बैठती और . 

@ 3. स्कूल का कार्य पुरा करती थीं, कुछ और ४ 
भी पढ़ाई संबंधी परेशानियां भी थहां - | 

|| सुलझ जाती थीं, क्योंकि. मीना के भैया . 


निरुपमा ने ही अपने मन की ats खोली : 
| कि एक लड़का, जिस का नाम आंद है, | 


| ज्ञान एम. ए. थे तथा एंक पत्र के संपादक 

| भी. अतः समयसमय पर वह पढ़ाई में 
प्रा ढ़ भी इन की मदद कर दिया करते थे us 
कुर पा L war कि स्वाभाविक था, इन o 
गा. a सहेलियों में पढ़ाई के अतिरिक्त भी 
वाह, गा ७ इधरउधर की चर्चाएं होती रहती थीं. ये' | 
ले जाए | सहेलियां एकदूसरे को कुरेद कर उनके - 
ले, “भ | / | दिल के राज भी खुलवा लेती थी. : | 
` गतीगा | Á | एक दिन afte जोर देने पर 
5 तैयार! a 

f 


1 ले an दिन रविवार था. निरुपमा अपने | उस पर बुरी तरह फिदा है 7 
पाह ग| पति के साथ मीना के घर आई थी. || 


RRM ने उन की आवभगत की. बैठक में | मीना, अन्नू ओर निरुपमा हर 


cae sa के साथ बैठी थी, तभी घनंजय , 
[र at शो भा गया मीना ने aie को सर्द zl रोज अपने प्रेमियों के बारे में 4 


Sy कराया. थनंजय: निरुपमा का || बड़े प्यार से जिक्र करतीं 
कई बार थुन चुका था. अतः उस | 


की उत्सुकता भी थी | लेकिन जब असलियत सासते 


` परिचय के दौरान ही निरुपमा ने || 
afat क्यों 
पापा कि मीना की कृपा और बुद्धि का Wye M T. | 


eat में आज gagis अपनी 
_काल्ज में.एम. ए. का छात्र है, घर 


TR रही हु, अन्यथा आज 
स्यति की कल्पना कर के ही 
हैं. अन्‌ ने मीना की बात |. भी अच्छाखासा है, सुंदर है, पेसे वाला 
है. निरुपमा से उस.की कई बार भेंट हो. 
“चुकी है. प्रंथम बार जब वह साइकिल से 
जा रहा था, निरुपमा से जरा सा ठकरा 
"गया, जिस के a 2208 
A पुस्तकं गिर गई, वह बेचा 
साइकिल से उतरा. भोर 'क्षमाया 
_करतेकरते पुस्तकं उठाने लगा. एक 
तो निरुपमा को गुस्सा भी आया. 


N ओर. aie दोनों ने ही 
ईस बात. को स्पष्ट करने के 


मसकराया. निरुपमा भी उसे देख कर 


घर भा रही थी तो वह सामने से आया 
और नमस्कार कहा. शिष्टाचार के अनु- 
सार निरुपमा ने भी नमस्कार कह दिया. 
$ फिर.तो अकसर वह जवाहर ASA 
H के करीब निरुपमा को मिल जाता और 
{: निरुपमा के साथसाथ ग्लैमर होटल तक 
| . आताथा. निरुपमा भी उसे न जाने क्यों 
O लिफ्ट देती आई थी. वह एकाध बार 
i उस के साथ र्लेमर होटल में चाय भी 
| पी चुकी थी और कुछ देर वह उस के 
साथ जवाहर गार्डन में भी बेठी थी. 


उस्‌ ने उस दिन मीना ओर aq को 

साफसाफ बता दिया. कि वह 

उसे अपने भैया से शीघ्र ही मिलवा 

. रही है ओर निकट भविष्य में बह उस से 
शादी कर लेगी. 

निरुपमा कीं बात सुन कर अनू खुश 

हुई, लेकिन मीना कुछ गंभीर हो उठी. 

उस ने पूछा कि क्या निरुपमा उस का 


असहमति प्रकट की. फिर मीना ने यह्‌ 
भी a कि कया ag उस के नातेरिश्ते- 
दारो को: भी जानती है, तो भी उस ने 
इनकार कर दिया. तब मीना मे उसे 
सुझाया कि शादी को मजाक न समभ 
कर गंभीरता से उस के बारे 'में सोचता 
। चाहिए. सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक 


कि ag 

| i हैं कालिज का विद्यार्थी भी हैया 
अविवाहित है, उस का घर कहां है, उस 
का परिवार क्या करता ह! हे FT 
परिवार स्तर क्या है? ag aa जान लेने 
के बाद ae बारे में सोचना चाहिए: 
_, निरुषमा अपना सा मुंह लेकर च: 
: n उस की पसंद को 


सुन कर जल गई 


मिल सकेगा. . ८ 


5 हँसी थी finire Ane क हि कस 0०00० एज क्ै।०बताम्ा कि वह्‌ fas 


घर जानती है? इस पर निरुपमा ने: 


फिर यह जानना कि क्या वह 


. रिक्शा वाले से कुछ कहासुत 


वह शायद यह सोचने लगी कि. 

'है. आनंद जैसा पति उसे ढूंढ़े भी नहीं 

* fam की बात समाप्त ya cs 
ने भी अपने मन.की दातत पे 


उचित समझा. > 


कालिज में वादविवाद प्रतियोगिता पा 
भाग लेने गई थी. वैसे तो उस के भाष, 
को सभी न सराहा था, उसे प्रतियोगिता | 
में प्रथम स्थान भी मिला था.- पर जव | 
वह्‌ मंच से उतर कर नीचे आई तों एक | 
सुंदर और स्मार्ट से युवक ने बहे ||ह तइ 
उत्साह से उसे बंधाई दी थी. अनू उप्र | विक ध 
के व्यवहार से अत्यंत प्रभावित हुई धी, | # भोर 
वह काफी दूर तक उस के साथसाध भी | क ते 
आई थी. , fag अफर 

फिर वही बारबार मिलने का fae: |) उसे ब 
सिला और पारस्परिक लगाव की स्थिति | ar 
बनती गई. Fr हुई थ 

अनू ने उस का ATA देवेंद्र बतागा | 
था. वह एम. एससी. फाइनल $ | 


रहंता था. 


त सुन कर मीता ते रा 
सारी बा इसे बात मै 
जल्दी नहीं करनी चाहिए. सरवर ९ | 
उसे यह पता करना चाहिए कि frat 
कौन सी परेशानी है, pi ae 
के लिए खींच लाई. क्‍योंकि Me 
अध्ययन की दृष्टि से आगरा तो सव 
समृद्ध नगर हा T 
संपूर्ण देश में चचित है. a a 

* अंत में मीला ते भी अपनी रहे ह 
सुना दी. उस ने बताया कि एक | 


वह रिक्शाःसे कालिज पहुंची ती ड 


बी हो 
उस ने. रिक्शा पचास पैसे में १. 
था और रिक्शा वाला ae 
रहा था. दोचार विद्यार्था x 

हुए, जो rages पैसे देने 


T 
ह पर रख दिए और रिक्शा वाले से 


fam वाला लड़कों की शह पा 
जरा Ts गया मौर उस युवक ने 
हा वाले को पीट दिया. रिक्शा वाला 
पिटा कर चला गया. उस दिन रिक्शा 
गरेकी तथा साथ में उस के पक्षधर 
[ष लड़कों की किरकिरी हो गई. स्वा- 
प्रविक था कि मीना का ध्यान उस युवक 
पै थोर भाकृष्ट होता. दूसरे दिन वह 
ग़ से मिलने पर कल की घटना के 
हिए भफसोस जाहिर करने लगी. युवक. 


| सिः | उसे बतलायां कि यह तों उस का 

स्थित | था. मीना उस से अत्यधिक प्रभा- 
हित हुई थी. | 5 

बताग | ., - 

लल i NSRI का डिग्नी कालिज aed कालिज 

आगर |. के समीप ही था. इस वजह 

यन बै |! मीना का उस से कई बार सोमना 

र | भोर बड़ी सभ्यता से दुआसलाम 
र शी, no ta 

1 a 

त में 

म, ती 
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जब धीरेधीरे निकटता. बढ़ने लगी 


gg कि चुपचाप TRAD A Sar) Fou धुके मोती की raara परः 


छाने लगा तो मीना ने अपनेआफ को 
संयत किया. उस के एक दिन पूछते पर 
उस ने अपना नाम चेतन बतलाया और 
“कहा कि ag एम. काम. प्रीवियस का 
छात्र है. उस ने अपना ठिकाना लुहारांगली 
में मकान नंबर चार सौ अड़सठ बताया. 
उस ने यह भी बताया कि उस के बड़े 
भाई ज्ञानेश 'शत्रृंजय” पत्रिका के संपादक ` ' 
हैं. 'शत्रुंजय' पत्रिका नगर की प्रमुख 


'पत्रिका थी, लेकिन उस के संपादक तो... 
“हरीशनाथ हैं. वह ज्ञान भैया के साथ 


अनेक बार उन से मिल चुकी थी, लेकिन 

मीना ने यह बात चेतन पर प्रकट नहीं 
की... ; 5 
. वह दूसरे.दिन अपने भैया से पूछ 

aot कि “शत्रुंजयः पत्रिका में कोई ज्ञातेश-' 

जी भी हैं, जो संपादन का कार्य करते 
? 


उस के मैया ने बताया कि नगर सें , |! 


(रपसा सपने पति के साथ मौना के _ 
घर पहुंची तो मीना ने बड़ी आबभगत 
की. ओर तभी धनंजय भी आ गपा. 


4 2.@: 


4 


Sa 


RT हाथ भपने 


किसी भी पतर क दिक विभाग incagna argos faan को 


ज्ञान नाम पर उसी का एकमात्र अधिकार 
है, यह मेरा भी ईश कहां से पदा हो 
गया? मीना ने मन ही मने सब समझ 
लिया. भैया- के पूछने पर उस ने बहाना 
बना दिया कि ऐसे ही एक टीचर पूछ 


रही थीं. 
दूसरे दित वह लुहारांगली भी जा पहुंची 
और मकान नंबर चार सौ अड़सठ 
का द्वार भी खटखटा आई,.लेकिन मकान 
'मालिक ने क्रिसी भी ज्ञानेश या चेतन 
को जानने से इनकार कर दिया. उस ने 
चेतन की रूपरेखा भी. उन्हें समझाई, पर 
वह चेतन को नहीं पहचान सके. 
मीना समझ गई कि, यह कोई 
जालसाज है. उस दिन से ag चेतन 
नामक उस युवक से किनारा करने लगी. 


3a ते उस के किसी भी प्रश्‍न का उत्तर 


तहीं दिया ओर पूरी तरह से उस से 
अपना संबंध तोड़ लिया. 
मीना ने अपनी घटना का उदाहरण 
दे कर निरुपमा ओर अनू को भी समझाया 
कि उन्हें इस विषय में पूर्ण गंभीरता से 
विचार कर लेना चाहिए, FS 
बाद में निरुपमा ने कुछ थोड़ी 
१ जानकारी हासिल की और एक दिन उसे 
कर अपने भैया से मिला लाई. उस 
के भैया के माध्यम से बात उस के पिता 
तक गई ओर चूंकि उस का परिवार 
प्रगतिशील भौर स्वछंद विचारों का 
समर्थक था, उन्होंने भी आनंद के विषय 
में अधिक जानकारी न ले कर निरुपमा - 
के विचारों का आदर किया और एक 
दिन जब आनंद अपने: एक चाचा रामः: 


 गोपालजी'को ले कर निरुपमा के पिता . 
` से मिलने य ओर बात पड़ने पर र 5 

ने साफ़ कह दिया कि वह उन की बेटी 
हाथ में चाहता है तो : 
निरुपमा के पिता ते सहषं he Ou ; 
प्रदान कार दी और उन का यथेष्ट सम्मान | 


भी किया, 
. कुछ दिन बाद विवाह की तिथि 


jee CC-0. In Public Domain. Guruku 


` बह निश्चय ही बुरी तरह छली गहै 


` के मन में. एक बार तो यह | 


mi 


तैयारियां होने. लगीं. 


a 
एक्‌ दिन निरुपमा मीना के घर आई | शग 
* बोली कि भले ही निरुपमा ने pr 
उसे अपना आनंद प्रत्यक्ष नहीं feam, | 7S 


कितु आज वह अपने आनंद को अपने सा धारी 
लाई है. मीना ने इधरउधर उत्सुक नजरों | 
से देखा, कितु अन्य की उपस्थिति बा 
उसे आभास-नहीं हुआ. तभी निरपमाने 
अपने पर्स से निकाल कर एक फोटो 
मीना के हाथ में. पकड़ा दी. मीताने 
फोटो ले कर देखा तो वह देखती | 
गई. उस की समझ में नहीं भाया ff 
यह क्या होने जा रहा है? वह समझ ग | 
कि निरुपमा निश्चय ही इस के जातें 
फंस गई है, उस का पूर्ण कर्तव्य है कि 
ag सचाई से परदा उठा दे. 
उस ने निरुपमा को 


$ 1 वह y 
बतलाया f हा ब 
आनंद नामक व्यक्ति निश्चय ही पे pr 
है, जो उसे छलने की कोशिश करता K fr a 
था. उस ने सलाह दी कि वह ! A 
कीमत पर इस दुष्ट से शादी ; 
यही व्यक्ति उसे चेतन के गाम a a 
था और उसे आनंद. के ताम सें: यह 
कर- तो निरुपमा भी सकपका गई 


७ 


आया कि कहीं मीता जलम 
उस की शादी- नहीं रोक रहा. 


q- अपन) क समझ गई 
| नगीना से लिपट कर रो : 
| ag iar को ले कर अपने घर गई 
शर अपने भैया तथा पिता के भागे 
५ वंद या चेतन का सारा कच्चा चिट्ठा 
qa दिया. उस के भैया फौरन आनंद 
mad उस व्यक्ति से मिले और शीघ्र 
| उस का. नकली नकाब उठ गया. 
ima पुलिस में केस दर्ज करने जा 
gà, कितु पिताजी ने उन्हें रोक दिया: 


ग सुतिए अनू की गाथा. जिन 

दिनों. यह घटना घटी, वह कहीं 
ima. वापस आई तो उसे यह कहानी 
ई गई. जब उस ने वह फोटो देखने 


हि| कि वह तो भैया फाड़ कर फेंक 


SR भी अपने उम्मीदवार को जरा 
। (भिजा कर देख ले, लेकिन अनू को तो 
गे वेता P देवेंद्र पर अडिग विएवास था. बह 
ता स | शक कर के अपने - मन में तुच्छ 
कती | पैदा नहीं करना चाहती थी. 
M के परिवार के नाम पर एक- 
उस विधवा चाची रमावती हैं, 
a हैं और अपने पति के संग्रहीत 
| नीवनयापन कर रही हैं, उन्होंने 
है| अपना वारिस बना लिया है. 
val WoT का विरोध करता, उन के 


x aTe ` 


Sy core Founda een द 
में लेगी. वषी pr ap मीना और 


के' घर वालों ने की थीं. उन्होंने जिन 


Pe मीना ने अनू को यह भी समझाया . 


` पतियों की व्यस्तता के कारण बे दोनों 


- भेज दी थीं. 


की अवघि 2 


निरुपमा के लाख कहने पर भी वह अपने | 
देवेंद्र को उन से त मिला सकी. 
मीना और निरुपमा की शादियां उन 


लड़कों को देखा था, उन से अपनी 
लड़कियों को मिलवाया और उन की राय. 
ले.ली. जब autem दंपति ने एकदूसरे 
की स्वीकृति प्रदान कर दी तो उन की 
शादियां हो गईं. वे भपनेअपने ससुराल 
चली गईं. उन दोनों के पति मेरठ में ही ' 
नौकरी कर रहे थे. आज बहूत a दिनों | 
बाद. वे एकदूसरे से अपने पतियों का. 
परिचय करा रहौ थीं, I 


की शादी का निमत्रंण दोनों. के 
aT, पास आया था. उन्हें यह सुत . 
कर, प्रसन्नता हुई .थी, लेकिन अपते | 


ही. विवाह में सम्मिलित. न हो सको, 
दोनों ने अपनाअपना उपहार तथा बघाइयां | 


Be: भी यह सुन कर संतुष्ट हो गई कि उन मिलने पर यह भी ज्ञात. हो गया 


की यह सहेली भी अच्छे घर गई. क्योंकि 


अप्रत्यक्ष रूप में get ने बे पीते के ARE N AAS चेतन तवा 


भी स्नेह प्रदशित किया था. 


समथ गुजरता गया. इसी बीच एक 
बार जब मीना अपने पीहर गई 
तो बहीं उसे मालूम gat कि अन्‌ छली 
गई है. वह बेचारी धोखा खा गई. उस 
के पति ने अपने यारदोस्तों को अपना 
चाचा, मामा बताया. भौर विवाह करवा 
लिया. बरात में भी वह थोड़े से व्यक्ति 
लाया था और अपने आदर्श विचारों का 
बखान कर रहा था. 
उस ने रोशन गली में एक मकान 
का कमरा किराए पर ले लिया था. कुछ 
दिन बाद जब अनू अपनी चाची से मिलने 
गई थी,” वह दहेज का सारा मालमत्ता 
ले कर चंपत हो गया. अनू रोती रह 
गई. बाद में मीना को अधिक जानकारी 


PARE नही poy! 


® az 
चंपक बाळु साहित्य की नई He 
शुरूशुरू में आदमी बंदर को तरह पेड़ों 
Seah A paN पर रहता या और समश्नबुझ में भी वह 
बंदर से अधिक नहीँ था. मगर आज वह 

8 बिलकुल बदल गया है.. उसन ल 
५ पोना, कपड़े पहनना, पशुपालन, खेती 
करना आदि कंसे सीखा? ..' -** 
को उन्नति की सारी कहानी इते 

मनोरंजक बाल उपन्यास में संर 

रोचक भाषा में बताई गई È 


विश्वविजय प्रकाश | : 
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f ~ S 
कथित देवेंद्र और कोई नहीं था, बह: | 
के नाम से निरुपमा और मीना को ह i 
चला था. आखिर अनू उस का [शन f 


हो ही गई. 

_ उस के भाई ने पुलिस में जा कर 
रिपोर्ट लिखा दी है, लेकिन gaa 
कहीं पता नहीं है. 

बाद में निरुपमा ने बताता afew 
मीना की बात न मानती तो aaa 
का भी यही हाल होता. भावनाओंओं 
बह कर वह WAT Wed पर जा रही थी 

तभी धनंजय ने मीना पर ie 
करते हुए पूछा, “कुछ भी हो, मी 
फिर भी तुम्हें कभीकभी तो उस को गा 
आती ही होगी, अखिर वह Grell पर 
उम्मीदवार AT. a 
और एक कहकहा वातावरण म ए 
गया. हे 


आदमी 


प्राप्य : दिल्‍ली बुक कंपर्नी 
एम-12 कनाट सरकर्स, 


नई दिल्‍ली-110007 


डाक व्यय 40 àA atza परी २1% 


ल 


te 


i | 
च| तीन बाज SOE का नया सेट 


आज ही अपने पुस्तक विक्रता से लें. oy 


a a 


उस की 


प्रत्येक रु. 2.75 


पदिक 
आज अ 
EEU 
रही थी। 
ठोंटाकमी 
t, मी 
की पार 
[रा परथ 


ग मे एग 
[) 


माकी Sater यात्रा: COR 


„ es में ही राजा एक नए लोक में पहुंच गया, जहां की हर चोज इस 
a अलग थी........... राजा ने निइचय किया कि वह अपने साथियों को भी 
2 हा यह जाएगा और एक नई दुनिया बसा कर स्वयं यहां का राजा बतेगा. कया 
| ना सच हो पाया? एक मनोरंजक ओर प्रेरणादायक बाल उपन्यास | सच हो पाया? एक मनोरंजक और प्रेरणादायक बाल उपन्यास . | 

a | Sit: जात आह आओ 

वह का तरी प्रतियोगिता” में पुरस्कृत सात बालक व तीन बालिकाएं विमान दवारा : 


री पर यीं. तूफान में विसान वुघंटनाग्रस्त हो गया मगर वे सभी बच निकले...... 
a PRR zà पहुंचे, वहां आदमी का fag तक न था. पास ही के एक अन्य द्वीप 


tt oe esi nea a । aS बालक के होने का पता चर जिस की खोज में कुछ अंग्रेज डाकू आए 
ha सेः को डाकुओं से मुठभेड़ को रोचक कया. ME 
| ज्‌: 


| we soins उमेश अपने विमान के साथ अंतरिक्ष में खो गए. थे. कोई पता 
| a ज्ञानिकों ने उन्हें लापता घोषित कर दिया, मंगर उन का भतोजा दीपु इस | 
Wy Q ने था. और ag अपने मंगलवासी मित्र मिक कें साय उमेश चाचा को | 

शी अंतरिक्ष Sore: Slt उमेश चाचा को किस तरह gel? इस खोज के दौरान. 
क ` में क्याक्‍्या देखा? बच्चों के लिए एक शिक्षाप्रद और मनोरंजक उपन्यास. _ 


भः 
i 3% कंपनी, एम-12, कनाट सरकस नई दिल्ली-110001. 
नि पर डाक खर्च की छूट. श्रादेश के साथ दो रुपए श्रग्रिम भेजे. 
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í नहीं हुआ, जब लैला को मजनू 
और मजनू को लेला न मिली हो. हर 
युग में मजनू के लिए कोई न कोई लैला 
भौर लैला के लिए कोई न कोई मजनू 


ही इस श्रेय से क्यों वंचित रहती? 
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आज तक के इतिहास में ऐसा कभी 7 


पदा होता आया है. फिर हमारी मीना : 


` 


रमाकांत am 


लेकिन अब वह युग नहीं रहा, जब A 
फटेहाल, गंदे बदन, लैला के लिए जाए 
जंगल भटका था ओर रेगिस्तात के ब 
में लैला के तियोग में हालवेहात 
'लैलालेला gare मैं बन में... ml 
हुआ लैला की कुतियों. को गते ता 
रोता रहता था. और लेला भी A 


LSC ४२४ ००५०० ae E eee, 
एदी इसी दीवानगी पर फिदा, दीवानी. : eee 
पर आज PORLAS Aer bouna Raga carte GTS 
Seale  *| 
[जार की हैला को जीवन की सभी fers आधुनिके लला ने सारी कहा 
| af. वरना आधुनिक लैला बिदियों - Pode 8 
cee वाले मजनू को निकम्मा और तो मुकेश मियां 3 FER हो गए 
प्रगत समझ कर, उस के प्रति संवेददशील लेकिन पार्टी में उन का नाचना. 
वत पत्थर से न मारो मेरे दीवाने an’ ° A o 


mat जगह स्वयं सब के सांथ मिल क्यों बंद हो गया? 

५ | इर, उस परं पत्थर बरसाने लगेगी. Ss Gale R T 

i आधुनिक युग की कुछ लेलाएं ऐसी “००/00 ०0 जय 555 
भी होती हैं, जो अपने दीवाने को मंजन्‌ मीना की मुलाकात अपने ATT से 


कमे की जगह, उसे कमासुत बनने की बस से उतरते समय हुई थी. लोग तेजी 

ताहू तक दे डालती हैं और कुछ ऐसी से उतर रहे थे. उसी में मीता के शरीर 

sang] " होती हैं, जो मियां मजंनू- को आदमी का एक हलका सा धक्का मजनू को लग 
cam] णे के लिए मनोवैज्ञानिक तरकीबें भी. गया. तब स्वभावतः वह शिष्टता का 
Faq] तिमाल में लाती हैं. तो यह नई लैला प्रदर्शन .करते हुए, मुसकरा कर बोली, 
हात. गीना--भी कुछ इसी तरह की थी. मार = ee we gigs 
` मियां मजनू को और कया चाहिए | 

ले वा॥ था. उस के सस्मित भघरों को जनाब ते 


~ 

É अपने अंदाज में. लिया और लग गए उसी 
 दितसेउस i a 

पहले तो मी Aga. 
कतराती रही. लेकिन जब देखा कि मियां 
मजनू नहीं मान रहे तो हार कर उस ने 
भी उन से प्यार करने की ठांन ली और 
उसी दिन से उसे लिफ्ट देने लगी. 


उसे की लिफ्ट का चौथा दिन था. 

ti आज जब काफी इंतजारं' के बाद भीं 
'' मजनू दिखाई नहीं दिया तो कोफ्त में 
आ कर, सहेली रीना, के कंधे पर किसी 
| लड़के की तरह हाथ रखते हुए वह बोली, 
` ` “अभी तक मजनू नहीं आया आज?” 

रीना ने आंख उठा कर प्रश्‍नात्मक 
दृष्टि से उस की तरफ देखा ओर पलकों 
झपका कर बोली, “तो Far अभी एक 
बंस ओर छोड़ने का विचार है?”' 
! “san ने गालिब निकम्मा कर 
| दिया...” कहते हुए एक आह भर कर 

मीना ने अपना हाथ उस के कंधे पर से 
` हटा लिया. ` 
. अच्छा, तो ऐसा करते हैं, मैं जाती 
` हूं ओर तू अपने मजतू का इंतजार कर. 
भगर आज्‌ भी लेट हो गई तो बास को 
oi आ पड़ेगा. पिछले दिनों 
` ता बरसात थी, पर भाज कौन सा: 
` बनाऊंगी.” ` ` ol कं 5 


[केलिए मीना 


. अपने साथी की तरफ इस 


भी. तो कहा है, 'पर कहीं इंतजार Hy 

ae PTAC ta 

अधूरे वाक्य को, अपना बा 
जोड़ कर, पूरा कर दिया, 

“इंशा अल्ला...वाह...'”, 

“अच्छा, मैं चली, बस आ गई है! 

“रीना,” जब तक रीना के पांव इ 
के पायदान का स्पशं करें, मीना चह 

` उठी, “वह देख, आ गया.” 

“साथ में चमचा: भी है,” रीना 
ठिठकती हुई बोली, ''इम चमचे को पाइ 
लाने के लिए, अपने मजनू से मनायो 
नहीं कर देती? मुझे उस की सुरत बिल | 
कुल अच्छी नहीं लगती.'' 

~ “'मंना किस तरह कर दूं. अभी तक RR : 
तो मैं उस का नाम भी नहीं जानती.” R बिस 

“हाय, हाय, अभी तक यह अनाम |ए बुशी 
प्यार चल रहा है और उस पर भी यह || नहीं. 
दीवानगी? हृद हो गई, are.” ` || झट 

“ठहर, मीना का एक हाथ उप्र 


गैर दोनो 
| तक 


अपने साथी सहित बस स्टैंड पर था बड | 
हुआ, ` 


ही aain चेहरा था sa we 


m i 3 : aa हुत , ह 
घड़ी tay ee और,” मीना ने ओर ऊपर से, सामने का एक दांत गागंग। | हीं 
ae पर Ba तिसं प्र बैंड मास्टर पैट पर गधा : द्वार | ५ 
jn अता तुनक कर बोली, “ना, बुरशटं, गरदन पर बालों का ह 
eee eee पर इतना गुच्छा. set पर धूप का जमा हे a aN 
बंस Si कहीं इंतजार करतेकरते शरीर पर गोइत का नामोनिशात द || भी. 
` अच्छा तमाशा Tam हो जाए, वरना जवानी आने से पहले ही कमर ४४ a 
भाह भरी T ae भाव से बोली, . ae FE = । 
वर्क कर, फिर इंतजार. : ते ही वह पहले' ह 
चल बड़ा खट्टामीठा और मजे. (फिर दांव ह का प्रदर्शन, 
rat on फिर दांतों की खिड़की का प्रद 


7 ae 
[ चहु 


= 


[बुरी | 
hy दिल को किसी के हाथों नीलाम 


ag 


| ता जानबुझ कर बस सें 
| केश a बगल Reggae Sire Foullton hentia अगिना3 ४58 से. पहले बस 


Tae देखते ही मिनी लेटरं 
ईहे | 


उस की जेब में डाल दिया... 


मरीना ने भी उसी अंदाज में लिया 
शर भाती बस की तरफ इशारा कर, 
पता से बोली, “यही अपनी है, क्या?” 
“हाय, मीना, तू एकदम भोली है. 


mi jada सौ छत्तीस है और अपने 
- |॥ैन तौ तिरसठ चाहिए.” x 
रीना के मुंह से मीना का नाम सुन : 


Rag युवक बहुत प्रसन्न हुआ. मानो 
मे बिस की तलाश थी, वह मिल गया. 
एबुशी में उस ने अपने साथी की तरफ 
Wad किन नजरों से देखा. उस का 

भट कह उठा, “यार, मुकेश, आज 
ऐस पे नहीं, टैक्सी से चलेंगे.” 

“a r मुकेश ने लटका दिया 
कसी को तरफ भागे. पर 
पक पहुंच कर पता नहीं दोनों के 


Wy नों : 

Ran m. आया, दोनों पुन: बस स्टैंड 

फेश ने एक आह भरी, “दिल की 
होती है n 


hy, देते? ”” मीना ने भी फिकरा 
| a A x 
| कोई दिलदार नहीं मिलता,” 


| “खरीदार को दे डालो.” 
Tha गे दोनों के बीच संवादों का 
| प्रदान 


K 


Ran 


होता. इस से पहले ही 
बस में सवार हो, चारों 
ल की ओर चल दिए, ' 


Rat 
Mat मंजि 


| “अपने ना के आने से पूर्व ही मुकेश 
R सहित बस ee पर. 
Nag fee. एकएक कर चार बसें 
न नहीं भी उस की लैला मीना. 


कोसने 


 कनखियों से देखना चाहा, लेकिन. 


फिर भी उस के भीतर: की agate 
'तो वह भधीर हो . 
लगा ०००० 0) 


- अभी तक एक दिन भी ऐसा नहीं 


स्टॅंड पर न आ गई हो. फिर आज यह 
. लीलाविलोम क्‍यों? मीना के अभाव में 
उस की बेचेनी इतनी बढ़ गई कि वह 
रहरह कर हाथ मलने लगा. 
अपने साथी के मुंह पर आदचर्य के 
भाव देख कर वह भी उधर मुड़ा, देखा 
कि सीना अपनी संहेली के साथ एक 
दीवार की ओट में खड़ी अपने मजनू. की 
बेबसी का तमाशा देख रही थी. . 


मीना रो देखते ही मुकेश की जान में 
, जान आ गई. उस का मुरझाया 
हुआ चेहरा भोर के कमल की तरह खिल 
उठा. पहले मीना. वहीं खड़ेखड़े थोड़ा 
मुसकराई; प्रत्युत्तर में मुकेश भी मुसः 
कराया, मीना अपनी सहेली सहित मुकेश 
के पास आ खड़ी हुई. उसे पास आते ' 
देख, मुकेश ने अपने साथी के कंधे पर 
हाथ रख कर, शिकायत भरे लहजे में | 
कहा, “मार डाला जालिम ने तडपातडपा ''. 
करः. अगर भाज यह दर्शन न देती तो 7” 
"अपन काम पर नहीं जाते.” ४: ae ag 
उस के इस कथन का मीना ने कोई | 
उत्तर नहीं दिया. बस, उस पर एक | 
मुसकात फेंक कर रह गई. इतने में बस | 
आई और चारों बस पर संवार हो गए. 
रीना और मुकेश का साथी नीचे बंठ गए 
और मीता तथा, मुकेश ऊपर की मंजिल ' 
परजांबेढे, ४ ` ` 7 
` मीना जानबुझ कर मुकेश की बगल 
Ta È 


TN 


ane 


०974 045%0 2.४] 


लेनादेना तहीं है... . 
इस बीच मुकेश ने. दोतीन बार 


“का प्रतिकूल रुख देख चुपचाप dor र 


को मीना अपने ढंग से. बरोबर । 
AQ. जब उस. की बेचेनी हृद से ज्या 


t 


1 a we Se et ee pa 1? 
ge गई तो उस ते धीरे से अपना एक मिठाई a ae E 
] ; “मिठाई क्यों?” मुकेश ने विशेष | गद ह 


कर लिया. 

मीना की इस हरकत से मुकेश को 
एक करेंट सा लगा. उस के शरीर में 
i, पहले एक सिहरन पैदा हुई. उस के बाद 
| उस के माथे पर पसीने की कुछ बूद 
उभरीं, फिर उस का असर उस की गरदन 
तक पहुंचा. पहले उस की कमीज का 
काळर भीगा और उस के बाद पूरे शरीर 

` से पसीना छूटने लगा. ; 


घुटना उसे के oiia REP Sate} Foundotg ००6 रा हो गया, बित 


पांच मिनट के बाद मीना ने फिर वही 
हरकत दोहरा दी और बारबार 
वैसा ही कर उसने अपना घुटना उस के 
चुटने से पूरी तरह सटा दिया. मीना ga 
दिन जानबूझ कर मिनी स्कर्ट में भाई थी 
आरे मिनी स्कर्ट में मीना के खुले बदन 
का स्पशे पा कर मुकेश अपनी gaga 
खो aor, जिस का लाभ उठा कर मीना 
oF उस की जेब में एक मिनी लेटर डाल 
दिया ओर उस के बाद काम पूरा होते 
. हो उस ने अपना घुटना उस के घुटने से 
` ` अलंग कर लिया. 
मीना के घुटना अलग करते ही, 
मुकेश को लगा कि उस का पैर घटने पर 
से कट गया है. 
अब तक दोनों की मंजिल आ गई 
थी. अतः मीना ने रीना का साथ पकड़ा: 


और मुकेश अपने अपने मित्र के साथ हो 
लिया. ; 


faa की विजये पर गर्व के स्वर में खिल- 
2 खिला कर उस से बोला, “यार ani, 
. तुम ने तो कमाल करं दिया. लैला खद 


तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ज i 
; ब 
'प्यासे. के पास गया हू a 


“अभी क्या, arta 
ने अपनी कमीज का 


रास्ते में मुकेश का साथी, अपने . 


तुम्हारे पास चल कर आ गई. सच, आज... 


ater देखना होता : 


RAC देव आनंद स्टाइल में ऊपर किया | 


नागा बस स्टॅंड पर आ रहा हूँ. एक हि | दी । 
बीच में मेरी छूटी थी तब भी उसे छोने | पए रि 
बस स्टड तक आया था. परल 
we : iak 
मुकेश के साथी को उस की arta | रखो, 
वार लगी. उस ने अधिकार | जाता. 
जताते हुए झट उस की जेब में हाथ डान | ane 
दिया और एक रुपए के नोट के साथ वह | बात मे 
पत्र भी बाहर आ गया, जो मीना ने उम्र | अब दो 
की जेब में चुपके से डाल दिया था. | चाहिए 
पत्र हाथ लगते ही वह उछल पड़ा, 
“अच्छा, तो यह बात है. पत्रव्यवहार भी 
शुरू हो गया और अपने को Tala z 
खबर agi.” ; उधर म 
अपने सांथी के हाथ में पत्र देख $| रही थी 
मुकेश के आइचर्य का ठिकाना त ह | कौ झो 
साथ ही खुशी भी इतनी हुई, जिस ग | दिया ह 
भंदाजा बही लगा सकता है, i UF 
प्रेमिका ने उसे पहली बार पत्र लिखा है| स का 
` मुकेश ने झपट कर अपने साथी | ॥ 
हाथ से पत्र छीन लिया. फिर एक Me) ए बा 
रुक कर, उसे पढ़ने में तल्लीत हो| हन य 
पत्र में लिखा 1 e | arr 
/प्राणप्यारे मुकेश, i 
.. तुम्हारा प्यार पा कर ye A अपन 
धन्य हो. गई. यों Ga ge पूर्व ag "y 
युवकों ने मुझ से प्यार करने कॉ F 
किया था, पर वे सब साहसहीग | ता मु 
आंख मिलते ही ane झाँकते | विश 


OE जमाना बदल गया है eat मर ae 
तुम्हारे साहस की मैं दाद देती हुं. ' जमाना बदल गया है डालिग, ओर जमाने 


) ठेकित 


~ 
BES i 


पर्दे हो तो तुम्ह उत + में, तन, Fo ०० सत anaba गई हे मैं i 
fay | gala जताती, उतना हौ तुम मेरे नजः अपने मजनू को प्यार करने के साथसाथ 


Ae होते गए और अब इतने करीब हो 
गए कि...दिल की बात भी कहीं जुबान 
पर लाई जाती है. कल॑ शाम पांच बजे मैं 
टरो पर तुम्हारा इंतजार करूंगी. याद 


TAM | रखो, पलक गीली होने से पहले ही आ 
धिकार | ज्ञाता. आओगे न? अवस्य आना ओर यह. 
थ डार ma कर आना कि तुम्हारे दिल की 
राथ वह | बात मेरे दिल ने मान ली है. इसलिए 
[नेस | अब दोनों दिलों को एकांत : में मिल लेना 


16 चाहिए. फिर वहीं कुछ... 
तुम्हारी जन्मजन्म की 
. मीना.” 
इधर मुकेश का यह हाल था और 
उधर मीना की सहेली रीना उस से पूछ 
@ थी, “आज तो सचमुच तुम ने उस 


fear होगा .' 
“बेचारा,” 


मीना मुसकराई, “सच, 
अ का प्यार पा 


कर मैं अघा गई.” 
इस. का मतलब यह हुआ कि sar 
N बार फिर मजनू पर मर मिटी. क्यों, 
"यही बात?” रोना ने उस से हामी 
POU sign, ७ ० ० 9 0 
i मगर, मैं वह Sar नहीं हूं,” ar 


4 


a ; “मतलब 
हा भी कोई लैला थी. पागल और 
"जवू को प्यार करती रही. अब, 


शै झोली में aut का,संजोया प्यार उड़ेल | 


मीना उसे ले कर होटले के फमिली 
भनी बात का रुख बदल दिया... ..' रू मीनू उठ 

Fe . ` - स्वयं: महंगे से महंगे डिश का आर्‌ देते 
साफ है. अरे, भाई, बह : Rae 


TATA वाले एक बहाहुर सिपाही की 
तरह; वह अंपनी जगह डटा रहा, | 


उसे आदमी भी बनाना चाहती हू.” ` 
“मगर अभी तक वह क्या है?” 

.. “गधा.” मीना ने व्यंग्य से कहा 

और खिलखिला.कर उठी. 


“तो आदमी कैसे बनाओगी? ” रीना ! 


ने अचरज से पूछा, 


“कल शाम पांच बजे उसे Fat पर _ | 


बुलाया है. वहीं हम दोनों मिल कर खुलेंगे, 

प्यार करेंगे और.. और तुम्हारी भी 

दावत है. चाहो तो तुम भी आ जाता, 

पर साढ़े पांच के बाद. - 
“ga को ferea तो नहीं होगा? ”” 
“इसी लिए. तो साढ़े पांच बजे के 

बाद बुला रही हुं... 5 

` “फिर तो आ ज।ऊंगी.'', | 


र्‌ दिन मीता को मुकेश का अधिक 
--समयः तक इंतजार नहीं करना 


स 


: पड़ा. वह पांच मिनट पहले ही पहुंच / 


गया. दूर. से नजर मिलते ही मीना 
ने अपनी. 
किया. :.. a oe 
-o qasai के आदानप्रदान के बाद 


रूम में जा ad. फिर मीन उठा कर 


` उधर मीता महंगे डिश का आडंर 
दे रही थी और इधर मुकेश का चेहरा 
सफेद पड़ता जा रहा था. फिर भी हार 


जब वेटर AIST ले कर चला 


मुसकान से. उस का स्वागत | 


हो Alar ते उसे थोड़ी लिफ्ट दीं 
. Aa का एक हाथ की 
पर चला गया... ` 


“हाय, शिः a 


पर उस की ANT FH ही मीना पर 

. पड़ी, वह लगभग चीख सी पड़ी, “मीना, 
तुम, तुम्हें यहां देख कर बड़ा ताज्जुब 
हुआ. माफ करना. / 

“तो क्‍या?” मीना ने उठ कर उस 
. का हाथ पकड़ लिया, “आप से मिलिए, 

आप हैं मेरे प्रीतम--संयोग से इन का 
नाम भी प्रीतम 2.” 

“आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मोटी 
लड़की ने मीना से हट कर मुकेश से 
ae 3 
. . “बिलकुल नहीं. आप आ जाइए. 
इस में भला बुरा मानने की कौन सी 
` बात 2.” 

“और कोई भी साथ में है क्‍या?” 
अब मीना की बारी थी. ; 

“यह पूछो कौन नहीं है साथ में. 
_ पप्पी, डाली, गीता, रजिया, कुलजीत, 
` रत्नम, राजन सब साथ हैं.” . : 

' _ "बस, ब्रस, फिर देर किस बात 
की! भ्रा जाओ सब को ले कर. हो जाए 
| ` पार्टी, क्यों, डालिग?”” वाक्य के अंत 
उस ने मुकेश को भी इंगित कर 
दया. . i 


मुकेश भला क्या बोलता. वह बोलने का 
अवसर भी नहीं था. देखतेदेखते 
"आधा दरजन लड़कियां फैमिली रूम में 


से भी अधिक कीमती डिश का आडंर 


a ओर सब की सब, खानेपीने पर टट 
पड़ीं, र 


- जबे सब खापी चुकीं तो मोटी 
गाती हुई अपनी जगह उठ खड़ी हुई 
'सजनबा बेरी हो गए हमार” ओर मजन 
संबोधित कर के बोली, “क्यों, प्यारे: 
अगर हम सब एक साथ मिल कर प्यार 
करें, तो कंसा am? R 


7 


“क्या?” मजनू की समझ में कुछ 


"दाखिल हो गईं. मीना ने इस बार पहले ` 


का यह कोट जो en रहेगा. , 


“जी, मजनू घबराया. 

“फिर शीशे में अपनी शक्ल क्यों 
नहीं देखते? ' इस कथन के साथ ही उह || 
ने मजनू का गला धर दबोचा और उह || 
के बाद सब लड़कियों ने मिल कर जो 
पिटाई शुरू की तो मजनू frat age 
हो गए और लड़कियां उन को उसी दशां 
में छोड़ कर अपनी लैला के TT 
चक्कर हो गई. 


थोड़ी देर के बाद जब वेटर बिल ले कर | 

ˆ आया तो वह दृश्य देख कर, उस 
चक्कर आने लगा. उस ने जेब से नसवर 
की डिबिया निकाल कर, चुटकी भे 
नसवार नाक के हवाले की और Ge 
छींक के साथ होश में al कर बही 
मजनू को होश में लाने के लिए उस % | 
मुंह पर पानी का पूरा जंग उरल | 
दिया. : | 


मुंह पर पाती पड़ते ही मजतू की. | T 
आंखें खुल गईं. उस की आंख खुलते ही | 
'बेटर ने बिल ,सामने रख. दिया. AI | गत 
का दाहिना हाथ जेब में गया, पर यह | दिनों । 
क्या, पसे भी Tees ती गई ” | as 
“qe भी सांथ लेती गई. | हे 
वेटर ने धीरे से कहा, “कोई ड j me 
नहीं, मुहब्बत में कभीकभी ऐसा HN 
है. अब आप एक काम AT a a 
होटल के कानून नंबर तीतः के gal र ति 
दरवाजे के पास जो हैंगर टंग हैं a ; = 
से किसी एक के नीचे बिल के 7 | a 
अपना नाम लिख कर ५ | मणा 
सकते हैं.” ` ' ae | vic, 
Safes इस: nR a 
` नामी होगी.?” ay geal | 
“नहीं, आप के ताम a 
बिलकुलः नहीं होगी, उस के is s 


2? कह कर 


` —— 
| भेटवार्ता ° विनयकुमा मार aaa 
ह. सरितामुकता विश्वविद्यालय प्रतिनिधि 


प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं 
शिचाशास्त्री... | 


[गी | Ga में हमारे यहां बहमत युवा- की. इसी लिए लोगों से: मेरा यही कहना 
भमान शक्ति का है. यही बु ' है कि वे इस उत्पादन शक्ति की ओर ' 
मन! | रित देश की उत्पादन शक्ति भी है. गत अधिक घ्यात दे.” 

र॑ यह | शिं हमारे महाविद्यालयों में एक ऐसी ` ये विचार मध्य प्रदेश के सब से बड़े छै 
Mar जन्म हुआ, जिस को पढ़ा पाना महाविद्यालय के प्राचार्य और जानेमाने 

मव हो नहीं था, नकल करना, खराब. भर्थशास्त्री डाक्टर विष्णुदत्त नागर के हैं. 


ब | भूपा, अध्यापकों एक सहृदय भौर सरल | 
acl अध्यापकों को छुरा दिखाना डाक्टर नागर एक सहु || 
होता निम्त हरकतें इस नई पीढ़ी के व्यक्ति होते के साथ ही अनुशासनप्रिय || 
दिक हि ष अच्छा है, वर्तमान समय में भी हैं. एक शिक्षाशास्त्री के रूप में भी ||| 
ष i सुधार हुआ है. कम से कम उन का अपना एक विशिष्ट स्थान है. ; 
at | mpc Se कुछ सिखा तो पाएंगे. यह ˆ  भ्नहत्त्वपूर्ण योगदान 
at जो अच्छे डाक्टर, वकील और - i 


शाती बनने वाली है, जब तक डाक्टर नागर का अर्थशास्त्र के क्षेत्र 
ae शासित नहीं होगी तब तक देश का में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है. इन की लिखी 


aa नहीं हो सकता. गई विभिस्न अर्थशास्त्रीय पुस्तके छात्रों. || 
नाभी | Ra मेरे विचार में उत्पादन का इतना में a लोकप्रियं हैं. aame की ||| 
आप | भ. | हों है, जितना उत्पादन शक्ति समस्याओं पर उन के लेल भी समयसमय 


हे है शक्ति Eor का भंडार है. पर प्रकाशित होते रहते हैं. | गे 

कि Ry हे इरादा कर ले तो उस के लिए... डाक्टर नागर विभिन्‍न स्थाती पर 
f भे कुछ भी नहीं है. आवश्यकता है शिक्षा से संबंधित विभिन्न पदों.पर रह 

97 | Mefa एवं उचित मागदर्शन „ चुके हैं. गत ग्यारह वर्षोंस वह मध्य 
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प्रदेश के सब से बड़ें महाविद्यालय (T. 


महाविद्यालय, इंदौर) में प्राचार्य के रूप 

- में कार्यरत हैं. आप रूस की यात्रा कर 
. चुके हैं. उन के कार्यकाल में महाविद्यालय 
में अनुशासन एवं शिक्षा के स्तर में जो 
सुधार आया है वह अन्य महाविद्यालयों 

के लिए आश्चयं एवं प्रेरणा का विषय 
रहा है. ' : 
महाविद्यालय के भनुशासनहीन छात्र 
` की काली सूची लगाना एवं ऐसे छात्रों 
. को महाविद्यालय में प्रवेश न देने का 
भ्रयोग वह बहुत पहले सफलतापूर्वक कर 
चुके हैं. ti 
प्रत्येक शिक्षक, छात्र में व्यक्तिगत 
रुचि ले एवं उस की “कठिनाइयों को 


cs ue महाविद्यालयं काः वातावरण 
ज भोर सामान्य रहने लगा, साथ ही 
शिक्षकों भोर छात्रों के E 

कम हरी 8, Tan 
. डाक्टरनागर का विचार है कि आज 


म. व. गुजराती शैली aAa Cacia Lica be are परा | 


3 


बेरोजगारी की समस्या FT भी हल है 


का जागरूक छात्र अपने अध्यापको 


ar 


छात्रों के सामने टिक नहीं सकता. छात्रो 
की समस्याओं को हल करने एवं ae 
उचित मार्गदर्शन देने से संबंधित बई | 
प्रयोग डाक्टर नागर सफलतापूर्वक कर | 


चुके हैं. यही कारण है कि बह आज छात्र || रिय 
एवं शिक्षा जगत में ही नहीं, वर ||त बंटी. 
व्यावहारिक जीवन में भी सब की श्रद्धा | एक 
एवं सराहना के पात्र हैं. ; maf 
अंध्यापकों एवं छात्रों के साथ मधुर संबंध || 

डाक्टर नागर के अपने साथी अध्या- गे को 
पकों एवं छात्रों के साथ. मधुर संबंध हैं, |. एक 


वह छात्रों को अपना मित्र समझते हैं 
उंन की तथा सहयोगी अध्यापकों की 
समस्याओं को हल करने के लिए सदैव 
तत्पर रहते हैं. .* 

शिक्षा में परिवर्तत किस प्रकार हो! | Mat ल 
इस प्रइन के उत्तर में उन्होंने बताया fF 
स्कूली शिक्षा पूरी करने के m i 
योग्य छात्रों को ही महाविद्यालय में रेष 
दिया जाना चाहिए तथा अन्य छात्रों की | 
उन की रुचि के अनुसार व्यावसायित 
एबं व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं शिक्षादी | 
जानी चाहिए, जिस: से देश में व्याप्त 


ह 6 


; aee gana SPER oun Brena नश्सहित्य 
fast पाकेट बुक्स 


तारा (ऐतिहासिक उपन्यास : आनंदसागर) 
| रियासत नौरंगपुर के मालिक की बेटी परिस्थितियों के चक्कर में पड़ कर. सितारा 

aid. उस के सन में एक आग जल रही थी... , 

| - एक दिन सितारा शाही रककासा से नादिरशाह के दिल की मालिक बन गई. फिर 

गने दिल्‍ली में कत्लेआमस बंद कराने के लिए अपनी जिदगी की हर खुशी कुरबान : 
र दी. दिल्‍ली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया रोमांचक उपन्यास. छ. 5 


न की दीवार (उपन्यास : रमेश गुप्त) i 

एक स्त्री और एक पुरुष रात को कमरे में अकेले हों, फिर वे पतिपत्नी भी हों. 
तो भावनाओं के खिचे तार ढीले पड़ जते हैं. मदमाती रात की खुशबू उन के आपसी 
fora को कम कर के एक हो जाने का संदेश. देतो है जिस का वे विरोध तहीं कर 
| ते. लेकिन अनुराधा और अनुराग की जिंदगी इस का अपवाद सिद्ध हुई: उन के | 
रोच शीशे की. एक अभेद्य दीवार थी. रमेश गुप्त का दांपत्य जीवन की व्याख्या करते | 
UAT लघु उपन्यास. ; - रु. $ 


wal के मुख से (संपादक : विश्वनाथ) . ; 

कहते हैं हिदी में शुद्ध हास्य की कमो है, लेकिन यह पुस्तक इस का अपवाद सिद्ध 
|, क्योंकि इस में दिए गए हास्य के मल ala आप के अपने बच्चों जेसे TRIT 
ह निन की भोली बातें सुन कर आप हंसे बिता नहीं रह: सकते. u 0, 


Digitized by Arya Samal -ourcarter-Chenneat ene eGangotr 2 E 

इस स्तंभ के लिए समाचारपत्रों को A 

[| | रोचक कटिंग भेजिए. सर्वोत्तम कटिंगपर हं 

1 | दस रुपए की पुस्तके पुरस्कार में द | 

जाएंगी. इस अंक के पुरस्कार विजैता | 

श्री अशोककुमार, छोटी सादड़ी, हैं. : 

भेजने का पता am पछांव, मक्ता, ` 
रानी झांसी रोड, नई -55. 


© कुत्ता भोकने का दंड y 
उरावा (जापान) की अदालत ने एक कुत्ते के मालिक को आदेश दिया 
कि ag 59 वर्षीय महिला को मुआवजा दे, जिस ने कि यह दावा किया था किउ 
की बीमारी कृत्ते के भोकने से बढ़ गई है. न्यायाधीश ने फैसला किया कि कृत्ते 
| ध्यान देने और उस के व्यवहार की जिम्मेदारी उस के मालिक पर है. कुत्ते को षो || ६ 
| बसे क्षेत्र में रात में भौंकने नहीं दिया जाना चाहिए. न्यायाधीश के आदेश से श्रीमती | 
| तायो सुजुकी को 4,00,597 येन (करीब 8,750 रुपए) मुआवजे में मिलेंगे. उन्ही | ` 
i , 12,18,380 येन (करीब ३०,००० रुपए) का मुआवजा मांगा था. 
E. --नई दुनिया, इंदौर, (प्रेषक : अनिलकुमार, खरगौत)| 
७ टेलोफोन पर शादी | 
दूल्हा शादी के लिए वेदी पर नहीं जा सकता था, परंतु दुलहन चूकी तही 
ओर उस ने आगे बढ़ कर एक नया तरीका अपनाया. टेलीफोन पर शादी कर ली. | 
दूल्हा बेथ डफी अमरीकन विश्वविद्यालय में चेपियन के आफिस में था ate 
| om telat र बहरान, जो सउदी अरब के समुद्र तट से परे एक छोटा सा aM) 
H 1 मनामा में. यह दूरी वाली डे सं विश्वविद्यालय १ || | 
हि नोने A दर R शादी बड़े दिन की पूवं संध्या पर विश्वविद्यालः d 
a उटाह, एरीजोंना, क॑लीफोनिया और अरकान में रहने वाले मित्रों ए, 
इतेदारों ने उक्त शादी की रस्म को देखने के स्थान पर टेलीफोन पर सुता. . i 
Jit की रस्म, के बाद दुलहन ने केक काटा, जिस पर लिखों था, कोश | 
ey होते. उस के बाद ag अपने पति से मिलने के लिए बेहरान कोखा |. 


ae om के पिता डगलसं डफे को शादी के प्रबंध से प्रसन्नता हुई, योरि म 
De लबाचोड़ा बिल अदा न करना पड़ा. केवल फोन का बिल 750 # 


बारे -तबञ्योति, जयपुर (प्रेषक : अशोककुमार, छोटी. ad!) 

© Em ओर निरोधं ae ee 
राजस्थान/ सरकार “द्वारा राज्य कमंचारियों को वेतन के. साथ विरोषं 

पकेट दिए जने से कुछ कर्मचारियों के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई ह wn 


è 
नवज्योति 


; ADE Bes 
| जिदगी में उजाला हो जाए | 


; तेरी नजर का इशारा मिले तो जिंदगी को रास्ता मिल जाए, | 
+ यकेहारे कदमों को मंजिल का पता मिल जाए. 


tg "गाओं के डूबते सफीनों को किनारा मिल जाए: 


दर दिल को जो अहसास हो जाए तेरे वास होते का, 


sal Mam aema हो इर: 
क़ उ Tal कसे भी टेढ़ेमेढ़े, मुकाम हो कितवा ही दूर, 
डात ||| मिलो जो तुम तो जिंदगी का सफर हंसते हुए काट जाए, ' 


atl) x बार मेरे दर पर आ. कर dunt खोद गई He 


a. मा बन के जो ee. 
uf री यह जद चांदनी कुछ 


| 
1 
| 


का परिचय. करवाते हुए बताया कि... 
+ डाबटर fag का तबादला' उती. रोज उन | 
के अस्पताल में हुआ था. चकि डॉक्टर. : 


; होते हुए भी, डॉक्टर सिंह के नीचे काम 
प्रणाली से अच्छी axe 


oo) लेकिन 'डाबटर सिह अप्रतिभे 5 


कहानी DEKE VPP Foundatio 


4980 
AA 
ma भः 
E नसं 


F A ate 

८ यह पता लगाओ कि डॉक्टर o करना तो वही है जो डाक्टर lg 

पहले सुलभा राठौर रहती कहां है. ' कहेंगे: शायद उन का e 1 
न | को कुछ हो at aa 

फिर उस के घर पारसल पहुंचाने जाओ. T को कु कठिताई हो तो मुझसे प 


; कोहरे के 

पसंद आए तो उस से मेलजोल बढ़ाओ. लीजिएगा. z डाक्टर सिह, यदि a गए 

| ï qaia 8 a 

दोस्ती को प्यार में बदलो, उसे भारत : दंगा ` 

बापस लाओ, उस से 'शादी करो और परेशानी हुई तो भाप TAA do 2 

किस नतिग होम चलाओ, सोच आलोक i ee 
कर डाक्टर आलोक मुसकरा उठा. AE लगा क़िजब यह तीन साले मे TS 


i 7 il q: t 
और सुने तो सोचे कि शायद डाक्टर तो अवश्य q डाक्टर Be T Ay 
सुलभा ही अंतिम विवाह योग्य कन्या . भी जानती होंगी. परंतु | 
रह गई है.” Mt i 

लेकिन कुछ भी हो, जब भारत से. 
उस के लिए पारसल लाद /कर लाया ४: 
है तो अब उसे पहुंचाने भी जाना ही. 
पड़ेगा. उस ते अपती डायरी में डाक्टर 
दिनेश का नंबर लिंख लिया, जिन से 
डाक्टर सुलभा के घर का पता मालूम: 
=i RE UE a a br De 
ड्यूटी रूम में डाक्टर ,रिचडंसन ते. 
एक भारतीय महिला डाक्टर से आलोक 


सिह पिछले तीन वर्षों से इंगलेंड में थी. 
ओर विभिन्‍न अस्पतालों. में काम कर 
चुकी थीं, इसलिए आलोक को, सीनियर : 


(करना पड़ेगा क्योंकि ag वहाँ की कार्य: 


` आलोक सहमति 


‘fre के 


7७. ही कमरे को लाल बत्ती जल 
ah और घंटी बजने लगी. सभी डाक्टर, 
में और वार्ड sala सतक - हों गए ओर 
gad दूसरी से बोली, “लगता है 


fat 
रह था 
से 


यदिवा 
ष्ट दगा | 
और गो! 
में यहां ¢ 
Ini 
कुछ प 


ag. 


होगई है,” hs 


ई लोग वार्ड में पहुंचाए गए. उस के 
शद कई घंटों तक स्टाफ, कोः पुलक 
मकन की भी फुरसत:. नहीं मिली: जब! 


हहे के कारण फिर कोई बड़ी दुर्घटना 


कुछ ही क्षणों में मोटर दुर्घटना में . 


' मब घायलों को मौत से जूझ कर बचा 


लिया गया तो डाक्टर र्चिडंसत ने डाकटर 
मिह से कहा कि वे लोग भी बारीबारी 
से जा कर कुछ जळपात कर ले: जूनियर 


` स्टाफ को बारीवारी से जाने का आदेश 


दे कर डाक्टर सिंह आलोक की ओर मुडी, 
“डाक्टर आलोक, आप भी कफ में 'जा 


कर जलपात ले ले... 


“आप नहीं चलेंगी! : ' 
आव. ava at जाइए, फ़िर मैं 


“त्यहां सब काम नियमानुसार होता| 
है और उस के मुताबिक मुझ पहन ` 
आप को भेजना होगा... लड़ी 
: डाक्टर सुलभा सिह ने सख्तो मे 
कहा. तो आलोक (को. डॉक्टर 


'रिचडसन के शरद याव हो आए. d 


'जाऊंगी.. यहां एक डाक्टर का रहता 
जरूरी है.” Pisitizes नल he Samaj Foundation CHEE End SCAG T Cry 


“तो फिर पहले आप जाइए, 
आलोक मुसकराया, “लेडीज Hee.” 


“देखिए यह औपचारिकता का समय 
? नहीं है,” डाक्टर सिंह ने 
सस्ती से कहा, “यहां सब काम नियमानु- 
सार होते हैं और उस के मुताविक मुझे 
पहले आप को भेजना होगा.” 
“ओह, समझा, माफ कीजिएगा, मैं 
डाक्टर रिचर्डसन की बात भूल गया ar,” 
कह कर आलोक तेजी से बाहर निकल 


I गया. वह एक gait और फलों के रस 


का एक गिलास ले कर मेज पर आ बैठा. 
तभा डाक्टर सिह भी आ पहुंचीं. और. 
अपना खाना ले कर उसी की मेज पर 


आ गई. आलोक भोपचारिकतावश उठ 
खड़ा हुआ. 


“AS” वह मुसकराइ, “र 
डाक्टर एड़यु ड्यूटी पर आ गए है. an 
कोई घायल far सेन कराहने ama 

' हो सकता है हम लोगों को घर T 
भी मिल' जाए.' लेकिन fat ni 
जाता. i 

“मैं समझा agi.” 

/ “यानी आराम करने के लिए ॥ 
जा सकते हैं. अगर कोई गड़बड़ a 
हमें दोबारा बुलाया जा. सकता है. aH 
लिए कमरे से बाहर वहीं जा सकते.” 

“Se समय ओर जाएंगे भी कहां.” 
“लगता है आज. ही कल में इग 
से आए हो...” डाक्टर सिह ने मुसकरा 

कर्‌ कहा. z 

“जी हां, इसी सप्ताह आया हूं” 
आलोक AI कर बोला, “ai?” 


“तभी पूछ रहे हो कि कहां जागा 


TE < 


i | तो हर rae इसी 
qa जाया जाता i 
Pog कोई अपना मुरादाबाद या उन्नाव 
| ३ है जहां आठ बजे से ही गलियों में 
| ,लाठा छा जाता है... 

"आप उत्तर प्रदेश की हैं? 5 

“मं और पिताजी तो अपने को: वहीं 
गा कहते हैं, पर हम तो दिल्‍ली में जन्मे 
' पे! | बं बड़े हुए और पढ़े, सो हम तो अपने 
Bal] a दिल्ली का ही समझते हैं: आप कहां 
कै रहने वाळे हैं? ' 
ia. “राजस्थान.” 
मह, a बात है, राजस्थान के सभी 
झर यहां चले आ रहे हैं. पिछले 
गीत बीकानेर से कुछ लोग आए थे,” 
अरर [सिह ने ` हंसते हुए'कहा, “अभी 
P रोज हुए मां ने लिखा था कि जयपुर 


RAR लिए साड़ी वगैरा भेजी हैः” 


i ized by Anya ana Foungalign -Chennarang 


१ कोई डाक्टर आ रहे हैं, उत्त के हाथ .- 


नाम लिखा था डाक्टर का?! 


प्छ 


“नामवाम कुछ नहीं लिखा. शायद, 


लिखा भी हो,. मैं ने ध्यान नहीं दिया. | 


अपने'को पारसल.से मतलब है. देखें, वह 


: कब पहुचाने आता है!” 


८६ < a at हैं 
Hq तो यहां कई वर्षों से हैं, 
प्‌ सभी भारतीय . डाक्टरों को 

जानती होंगी. डाक्टर दिनेश को जानती 


ee 


डाक्टर fag ने सहमति में सिर 


हिलाया। “दिही हउ की छीन मी eg atoa Ehrran एस काफी. aaa | 


चुकी हुं.” 
TIGR $ 
“और डाक्टर सुलभा राठौर को भी 
जानती हैं! | का 
`, “हां, क्यों?” डाक्टर सिंह aim. 
“A भारत से उन के लिए कुछ 
सामान लाया हूं,” आलोक ने बताया, 
/आप मुझे उन का पता बता सकती हैं? 


सेंट मार्था से तो उत्त की बदली होने: 


वाली थी. 2 


“हो. गई. आप पारसल. मुझे दे . 


दीजिए.'' , ; 
“माफ कीजिएगा, डाक्टर fag. मुझे 
पारसल उन ,के घर पर पहुंचाने की 
हिदायत है.'' 
“वह ami? siet सिंह ने wie 
चढ़ा कर पूछा, | fy 


* से पहले fe. आलोक बोलता, 


एक भारतीय युवक वहां आया और 


; | डाक्टर मिह की ओर देखते हुए बोला, 
कहाँ आकाश में ध्यान है, आज: 
` आते ही तीनचार लोगों को भगवान 


का प्यारा केर faar. ' 


_ "तीनचार कहां, fad एक ही सत्तर 
बरस की बुढ़िया अस्पताल में आते से 
` इकट्ठे. de जेवियर में काम * 


सुलभा -राठौर' ही था पर लोगो पे 


मरीजों ने दम 
| et त्‌ी 


वे लगभग भागते हुए वाड में $ 


और उन लोगों को कई घंटे तक गा E 
व्यस्त रहना पड़ा, ` आलोक को भत्ता | 
भी agi पड़ा कि डाक्टर सिंह कब घूर 
चली गईं. अगले दिन ड्यूटी पर any 
को डाक्टर सिह तो दिखाई नहीं dy 
az gan जिस ते सिंह को घायलों ३ | 
मंरने की खबर दी थी, डयूटीं पर॒ धा | 
परिचयः के बाद आलोक ने कुमार भे 
बातोंबातों में जिक्र किया कि उसे डाबर |. 
सुलभा राठौर सें मिलना है...  : 
“सुलभा राठोर...? अरे, बही तो | 
अपनी साथिन डाक्टर fag,” कुमारम | 
हंसते हुए कहा, “'इस का असली नामतो 


रोटर, रायट्र' और a जाते बया 
बुलात्ता शुरू कर fear, सो तंग आग 
उस ने. राठोर को बदल कर fem 
लिया है" IERIE S5 i ; 
ae रहती: कहाँ है?” anai ; 
उत्मुकता से पूछा, LN 
:- ''एपारटैभेट नंबर, एअ मे इ 
ने agat लेकिन एक ace । 
रखना, सुलभा किसी को वा 
डालती; “मुझ से आत्मीयता इसत 
fa हम दोनों सहपाठी थे, फिर पह 


थे, 


TR rae ait ace) 5 ; cr 
ega खातें की 7 at tr. 
“नहीं है, और न et Aa 


1 आलो' 5 


| q 
के काफी 
माह 
कब धूर 
आतो 
a ay 
यंत्ों है 
पराः 
मार पे 
| डाबर | 


ही 
मार 
a a 
[त 
क्याम 
अका 
सिंह | 


rat i 


# इसलिए पूछताछ कर रहा हूं, क्योंकि 
जके लिए भारत से एक पारसल लाया 


“ओह, उसे उस पारसल की कई 
ते से इंतजार हैं. कई बार मुझ.से कह 
बढ़ी है कि पता लगाओ कि जयपुर के 
aart की नियुक्ति किस अस्पताल 
मं हो रही है. i 

लोक ने. सोचा कि वह पारसल 
Aut को ही पकड़ा देगा कि सुलभा को 
ददे. लेकिन डयुटी. खत्म होते हीं कुमार 


पर पहुंचने पर उसे ' सुलभा. की चिट 


aN यहा. आए, ae उस कों प्रतीक्षा 


सुलभा ने ही खोली, आइए 


परे में 
मेरी 


Wels ने कहना चाहा. कि वह 
mm oe Olt सुलभा तब तक भीतर 
Tha e, चुको थी. agi Hi उस 
i उस के कमरे में बला गया: 


` पुरानी धारणाओं को जब आघात पहुंचता ` 


7 जाने कहां: गायब हो गया और अपने. 
¦ जल्दी तोड़ fear st.” 
मिनी, जिस में अपना परिचय देने के 


बाद उस ने आग्रह किया. था कि आलोक: At परिवार के अन्म सदस्य xa क 


A प्रारसल खोलने में व्यस्त थी. 
भ्रालोक के घंटी बजाने पर दरवाजा : एला 
ag बोली, “कल आप कह रहे थे त 
"fora आप को? लेकिन जब घर. आप. को पारसल दिया ही इसलिए 
फते रोज ae कोई चीज आएं तो है मिल 
की बहुत उतावली रहती है. मेरे | 
भा जाइए. यहाँ साथ के कमरे' |. 
A साथिन सो रही है, वह आजकल aa 
हों प यूटी पर है, और मैं धीरे बोल 


३ gat, “मैं IEZA AAAS Sn] हि०0० करे Cnatan acao ने दरवाजा 


अंदर से बंद कर दिया. “अब मैं कितनी. । 
भी जोर से बोलं, बाहर आवाज नहीं i 
जाएगी.” फिर आलोक के चेहरे, पर | 
असमंजस के. भाव देख कर ag खिलः | 


खिला कर हंसः पड़ी 


“आलोक, यह इंगलेड है, भारंत | 
नहीं. यहां लड़केलड़की को ag कमरे में || 
बैठना कोई अप्रत्याशित घटना नही हैं. 


है तोः धक्का जरूर लगता है, पर यहां 
रहने के लिए जरूरी; है कि पुरानी निर्मल 
!धारणाओं और मान्यताओं को जल्दी सः 


“आप. ठीक कहती हैं बसेस oe 


और मान्यताओं में विश्वास नहीं र 


सहसा sA कुछ याद 


F 
५ 
i 


ब “रिश्तेदार at नहीं, लेकिन पड़ोस 


में रहने के की Babe चर gers 


` संबंध हैं. i 


“at फिर पांरसल के बहाने की 
कया जरूरत थी? मौसी मुझे अंगर लिख 


‘adi कि मेरे पड़ोसी आ रहे हैं, उन से 
` मिलना, तो क्या मैं आप से न मिलती? /' 


सुलभा उसे घूरती हुई बोली, “खेर, 
मां और मौसी की कोशिश तो हमेशा 


“मुझे फंसाने की रहती है. लेकिन आप कँसे 
इस चक्कर में पड़ गए?. भारत से इंगलेंड 


आ कर लड़की देखने की तुक कुछ समझ 
नहीं आई. क्या हिंदुस्तान में लड़कियों 
का भी अकाल पड़ गया?” 


“कि ऐसा ही समझिए, आलोक da 
9 पड़ा, “खासकर डाक्टर लड़कियों 


का. HN 
“लेकिन डाक्टर लड़की से. ही शादी 
करो, यह किस डाक्टर, ने कहा हे 
; A हां। मेरी मां ओर' पिताजी 
दोनों डाक्टर हैं ओर उन की यही इच्छा. 


हैं कि मेरी शादी डाक्टर से ही हो. वेसे 


बात भी ठीक है. घर में तीन डाक्टर हों 
तो चौथी लड़की यानी मेरी बीबी को 
कितनी बोरियत होगी, आप ही सोचिए. 


` इस के अलावा, पिताजी का विचार एक 

\ % ` a 

| तसिंग होम खोलने का है. चारः men 
FF के रहते से काम काफी सुचारु रूप | 
'चल सकता है. इसलिए शादी करना ` 


भी जहरी है, 


* नहीं मिली.” 


“ और पचास रुपए. फीस .रखवा ली... 


“ईमानदार हो? 


'मातापिता की इकलोती संतान ह: 


होना भी. nd eGangotri sag 
किने सुनते तो यह हैं किह 
साल ढेरों लड़कियां डाक्टर बन a 
निकल रही हैं. और आप कहते हैं कि 
कमी है. या आप्‌ केवल विदेश में उ 
डाक्टर से ही शादी करना चाहते हैं!" 
“देखिए, खयाल तो यह थाहि 
शादी के बाद हम दोनों विदेश से विभिन 
विषयों में विशेष अध्ययन कर्‌ के amy 
नसिग होम में काम करेंगे. मगर मेरे | 
आते से पहले कोई ढंग की लड़की है 


“ढंग की लड़की से मतलब? 

“मेरा मतलब ढंग की:डाक्टर ते है | 
हम लोग नसिग होम पैसे के लालच ऐ 
नहीं खोल रहे. हम चाहते हैं, हमारे सब 
मरीजों को समुचित. आराम fae थी 
उन की तकलीफ: का सही इलाज: Gh 
यह नहीं कि. जिसे चाहा ग्लूकोज चढ़ा 
दिया, पेंसिलीन या टानिक बता दिय 


Mig 

८८ रो ! रसी . डॉक्टरती शी शिभा । 
आप को ऐसी / डाक्ट i. 

; al ee है, जो अपने पेश i a 


“जी हां, इस के अलावा 


Feat रसोईचोड़े A ATR MAGE 
| ह” आलोक मुसंकराया, जहां तक 
गा w सयाल है, ये कोई बहुत बड़ी शते 

| दवह, लेकिन न तो मुझे अपनी सहपाठी 
| afeat में ही ऐसी लड़की नंजर भाई, 
॥ 7 ही अपने सहरकमियों में...'” 

«fra शादी की .जाती, सो 
आप मुझे देखने यहां चले आए! 
kafar कर हंस पड़ी, 
| “जी नहीं,” आलोक भी हंस पड़ा, 

"हां तो मुझे आना ही था. आने से कुछ 
fa पहले रेखा भाभी ने आप के बारे में 
| खापा था, ` 


र्‌े है| 
लच ह पीसी ने स्या कहा था, जरा सुनूं 
मारे एंव तो! !! 

aK] - कुछ खास नहीं.'? 


` "गही न कि अगर पसंद आ जाए तो! 
शे मारत आने और शादी कर लेने को 
एणी कर लेना? शादी कर लेगी तो 
A आएगी ही, या नभी आए, बस, 
: a u शादी कर के सुख से रहे,” 

की बढ़ेबूंढ़ों . के अंदाज में बोली. 
a न x | अंदाज में बोली. 
मेँ अपतं 


1 पड़ा, 


॥ ५. टिर आलोक, मैं आप को एक 
iut बता देना चाहती हूं,” 
गंभीरता से बोली, /'शादी करने: 
Were मेरा कोई इरादा नहीं है. 


उस की ag भावभंगिमा देख कर | 


oundation नहि ऽवं से साथ, ले अप 
कर जाती होंगी. खंर, मैं ने आप की 
भावी पत्नी की रूपरेखा अच्छी. तरह 
समझ ली है. उपयुक्त लड़की मिलते ही 
उस से परिचय करवाऊंगी. हम लोग 
सहयोगी तो हैं ही, आशा करती हूं अच्छे. | 
मित्र भी बनेंगे, लेकिन केवल अच्छे मित्र,” | 
सुलभा भपने शब्दों पर जोर देते हुए 
बोली, “उस से अधिक और कुछ नहीं... 
उस के उपरांत आलोक, सुलभा और 
कुमार में काफी मित्रता हो गई थी. तीनों 
अकसर भारत लौटने पर क्याक्या कटेंगे, 
इस की योजना बनाया करते थे. आलोक 
` केनसिंग होम के बारे में कुमार का कहना. | 
था कि इस किस्म के नसिंग होम केवल 
दिल्‍ली या बंबई जैसे बड़े शहरों में ही | 
.सफल हो सकते हैं. छोटे शहरों के लोगों | 
के दिमाग में यह भरा रहता है कि. 
असाध्य रोगों का इलाज केवल बड़े शहरों * | 
में ही हो सकता है ओर वे हमेशा अपने | 
शहर के काबिल डाक्टरों को छोड़ कर्‌ | 
बंबईकलकत्ता भागते हैं. . ६ 
सुलभा का कहता था कि इस 
आवश्यक है कि कोई छोटे शहर 
` बड़ा इलाज करते की व्यवस्था करे 


Fe 


विशेष a Bdiet iy MATa ATE, Als 
समय 


Web बहुत पैसा Hs दिया था. वह इतनी 


आर वह वहां से चला गया. कुछ 

तक तो सुलभा और कुमार से पत्र- 
व्यवहार चला, फिर संपर्क टूट गए. 
अचानक पिता की आकस्मिक मृत्यु का 
समाचार सुन कर उसे भारत आना पड़ा. 
लौटने के कुछ महीनों बाद वह किसी काम 


` से दिल्‍ली आया था कि एक रोज अचानक 


सुलभा से मुलाकात हो गई. उस के पिता 
के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट करने 
के बाद सुलभा ने पूछा, ''लेकिन तुम्हारी 
पढ़ाई तो पूरी हुई नहीं, दोबारा कनाडा 
जा रहे हो क्या! 

“पढ़ाई तो: खैर, Fat थी, पिताजी 
[जदा रहते तो एकदो साल वहां और रहं 
कर तजरबा हासिल-करता. लेकिन अब 
मां को अकेला छोड़ कर कंसे जा सकता 
@ आलोक बोला, “तुम कहो, तुम कब 
लौटीं ओर क्या कर रही हो? ' 


' “eee ही महीने पहले लोटी हूं. 


सोच रही हूं, वहीं लौट जाऊं,” 
सुलभा बोली, “यहां के हालात देखते 
हुए, मरीजों का सही इलाज अपने 
तरीके से अपना खुद का निग होम होने 
पर ही किया जा सकता है और अकेले 


अपनी हिम्मत afar होम खोलने की. 


नहीं पड़ रही. तुम कहो, 
होम कंसा चल रहा है?” vo 
“बस, किसी तरह चल, ही रहा है. 
oats बाद मां की s 
ze गई है, q 
पास गही ह है. इतना पैसा भी 
उपकरण मंगाए जाएं. पिताजी ने बिल्डिग 


नहीं, एक 
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नर्सिंग होम न होने के कारण 


' यानीं तुम से शादी करनी पड़ेग 


विदेशः से आधुनिक ' 


' “नहीं, आलोक, वह तुम्हारे पिताजी 
डाक्टर का. सपना था, ' 


जिसे हम सब मिल कर qu करेगे 
ढेर सामान लाई हूं, 


नहीं कर पा रही. | 

“लेकिन, सुलभा, अभी तो मेरे प | 
देने को पैसा है नहीं...” 

“तुम से पैसा मांग कीन रहा है!” 

“sa समय मां जेसी मन:स्थिति! 
हैं, उस में वह शायद इस तरह किसी 
एहसान लेना पसंद न He.” 

“लेकिन मुझे हिस्सेदार बनाने में ते 
उन्हें एतराज नहीं होगा? ” 

“कह नहीं सकता, सुलभा, दिल्ली 
जैसी जगह होती तो कोई बात नहीं पी. 
लेकिन इस छोटे शहर के लोगों को म 
में यह बात नहीं आएगी और लोग पा 
तरह की ऊलजलूल बातें a 

“उन सब को मैं परवा नहीं की 
मुझे अपनी मां से मिलवाने ले चलो. 

“सोच लो, सुलभा, अगर मां ते 
शर्तं रख दी कि पिताजी का स 
साकार करने में वह तुम्हारा पह, 
तभी लेंगी जब तुम हमारे EE, 
सदस्य बन जाओगी तो तुम्हारा, 
मिलने जाने में समय व्यर्थ होगा: 

“क्या. मतलब? ale, 


=n 
= Sb 


समश." 
ft? अ 


बहु भी कर लेंगे. जीवन में ल 


के लिए सब कुछ करता पड़ता हैं at 
“तुम एकदम शादी ` बाह 
faga वाली इस के लिए इत | 


जिस का had | 


करेगे, | 
का पि 
l उपो 


मेरे पराए 
हा ह!" 
स्थिति 
किसी 


नाते में ते 


मरती म तिभा ः ह 7 
igi ya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वीणा 


पाठक 


विक्रम विश्वविद्यालय के 
रतिहास में छात्र. संघ की 


पहली. महिला अ्रध्यत्षा. . 


विक्रम विश्वविद्यालय के इतिहास में. 
स पहली बार कोई महिला छात्रः 
क्त अध्यक्षा बनी है. विक्रम विश्व- 
पा छात्रसंघ का जब: गठन किया 
तो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न वीणा 
को विश्वविद्यालय छात्र संघ के 


Se पद के लिए मनोनीत किया गया. . 


पणा हिंदी की स्नातकोत्तर छात्रा हैं और: 


भी इ 1% स्टडीस, स्टूडेंट्स यूनियन की 
दक है. Mt 

पेतक aH श्रेणी छावा है और: 

गा में भी बह प्रथम रही है: उस की 


के छात्रसंघ का गठन सत्नारंभ । 


ae रूपः से ले कर लिया जाना. 


ताकि छात्रसंघ अपनी. भूमिका . 
= तौर jas “हा ईमानदारी के साध निभा 


वतमान शिक्षा प्रणाली के बारे में 
वीणा शा अणाल' बार 
के विचार हैं कि युबा, प्रतिभा के 
का wa 


YR 
FEE 


i 
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समुचित और सही उपयोग a इस में 
कहीं भी संभावना नहीं है क्योंकि यह j 
रोजगारपरक नहीं है. सेमेस्टर प्रणाली/ 

उसे अच्छी लगी है ओरं -वह इस का' 

क्रियान्वयन स्नातक स्तर तक. चाहती है. 
अध्ययन यात्राओं के ` नाम पर फिजूल- ॥ 
खर्च उसे पसंद नहीं है. OR | 
` ` स्चनात्मकतां को मुखरित करने के | | 
लिए वह इंस वर्ष ्रंतर महाविद्यालयीन ||| |" 
स्तर पर यूथ फेस्टीवल को नया रूप दे | 
रहीं है. विभिन्‍न खेलों के विशेष प्रशिक्षण | 
शिविर भी वह प्रदेश, शांसत और खेल 


“` परिषद के सहयोग से आयोजित करता 


चाहती. है. त्रीड़ा के क्षेत्र में उस का यह 
प्रयास सराहनीय है. अल 


x सरितामुक्ता विश्वविद्यालय प्रतिनिधि ५ 


aada का HAAG Sama Foundation Chennai निरी, प्रतिभाएं 


राकेश 
श्रीवास्तव 


|| 

i विक्रम विश्वविद्यालय का राकेश खेल 
ie जगत का एक उदीयमान जिम- 
ave और मलखंब का कुशल खिलाड़ी है. 
इस ने इसी वर्ष राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के 
| जूतियर वर्ग में तृतीय स्थात प्राप्त किया 


j 


|; gar जिले में जतमा राकेश बचपन 
| से ही खेल जगत में प्रसिद्धि पाने लगा 
| ` धा, जब वह दसवीं कक्षा में था तब उस 
ते fadan में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं 

| कीग्राउंड जिमनास्टिक में तीसरा स्थान 
प्राधा था .तथा उसी वर्ष श्रेष्ठ खिलाड़ी 


होने के नाते म. प्र. शिक्षा मंडल ने उसे 
A ¥ स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था, हा i 
| RAGAN पर का फरारा (ध्वजा से अगले वर्ष उसे स्कूल की स्पर्धाओं की. 
® प्रक) करते हुए राकेश श्रीवास्तव, व्यक्तिगत विजेता घोषित किया गया थी 
का ; ` राकेश इंजीनियरिंग महान 
का द्वितीय वर्ष का छात्र है तथा का 
में भी sa ने अपने स्तर को बरी 
रखा है. प्रतियोगिताओं में उस के का 
को जो सफलता मिलती है, उसे ती. 
उसी को दिया जाता है, भाजी, 


व्यक्तिगत, 


X 


ms सरितामुक्ता विश्वविद्यालय 
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SAS 


E तृतीय वर्ष का छार है. - 


आप में आइचर्यों से भरा हुआ: है. वह 
तोहे की कीलें, आलपिनें आदि बड़ी सर- 
तता से दांतों से चबा कर निगल जाता 
, है बौर उपर से गंधक का असल, (सल्फ्यू- 
रिक एसिड) शरबत की तरह पी जाता 
है. इस के बाद ट्यूब लाइट: (फलोरेसेट 
ट्यूब) खाने का कार्यक्रम होत -है और 
देखते ही देखते पूरी की पूरी ट्यूब 
समाप्त हो जाती है. te 
- अपनी असाधारण श्‍वास शक्ति का 
परिचय वह फुटबाल के ब्लैड | में नाक 
ČRTE भर कर देता है. और उस्‌ समय तक 
भरता रहता है जब तक Bast तेज 
भावाज के साथ टूट नहीं जाता: इन सब 
के अतिरिक्त पीठ से कार रोक “लेना, 


SU लाइट को अपने बांतों से चबाता 
. हणा श्यामसुंदर शर्मा, 


ee र 
RS आम 


` : F : 
? के नाम से लोर्काः 
WTS, outa ०१ Chennai and OCR RAAAAAAAAAAAAS 


निश्‍चय ही उस का कार्यक्रम अपने-. 


““ही खाता हूं... 


: स्थातों पर अपने इसी. प्रकार के प्रदर्शन 
किए हैं. कुछ ही समय पूवं उस ते श्री लक 


कार्यक्रम दिखाया जा चुका है | 
`. “अंपती अन्य रुचियों के विषय 
ALTE उस ने बताया किः 
. पर लंबीलंबी, यात्राएं करने 
` -लिक gaat की फोटोग्राफी से उसे 
` लगाव है. fg पढ़ाई पहला 
तो बाद की बातें हैं. 


saat प्रतिभाएं | 


श्यामसुंदर | 
शर्मा , 


` एक लौह युवक. . . 


छाती के ऊपर से तेज दौड़ती ae I : 


साइकिल गुजारना आदि उस के बडे | | 


प्रचलित प्रदर्शन हैं. ; 
बचपन से ही उस का झुकाव साह. \ ' 
fam कार्यों की ओर रहा है. मेरे यह कै: 
पूछने पर कि इन सब गुणों के कारण | 
कुछ विविधताओं.का अनुभव भी अबश्य ||| 
होता होगा, उस ते मुसक्रा कर उत्तर | || 
दिया, “नहीं, भाई, मैं भी एक साधारण | | 
लड़का हूं. कहीं यह मत समझ लेना कि 
मुझे जब भूख लगती है तो मैं सिफ लोहा ||| 


इयामसुंदर शर्मा ते भारत के अनेक, 


तथा बंगला देश का दोरा भी किया था | i 
दिल्‍ली के राष्ट्रपति भवत में भी उस 


ब तो बाद की बं 


HS 


टेनिस ` जगत रत 
। तमाम छिटपुट सफलताओं का एकमात्र 

आधार रहा है--22 वर्षीय विजय अमृत- 

राज. विजय जिस समय विश्व टेनिस क्षेत्र 
| में उदित हुआ था, उस समय राड लेवर, 
! राय एमर्सन, जान न्यूकांब, टोनी रोश, 
' आर्थर एश, केन रोजवेल जैसे खिलाड़ियों 
||. का पराभव शुरू हो गया था और विजय 
|| ` के साथसाथ जिमी कोनसे व cara मेयर 
| | (अमरीका), जोन बोग (स्वीडन), राउल 
| 


‘| रामीरेज (मेक्सिको) व गुइलर्मो विलास, 


(अजेंटीना) जसे खिलाड़ियों के आगमन ' 


' | ले विश्व टेनिस में एक नए युग के सूत्रपात 
| को आशां जगाई थी. 

. उन 'दिनो अपने समकालीन ओर 
| | ` नवोदित खिलाड़ियों में विजय अमृत्तराज 
` को सर्वेश्रेष्ठ माना गया था. क्योंकि उस 
। के पास tha खेलने को एक विशिष्ट 
तकनीक के अलावा आगे बढ़ने का शोक 
भी या.: : 


एक अजूबा सा घट गया. विजय जहां का 

k वहाँ स्थिर हो कर रह गया और शेष 

A खिलाड़ी Raa गति से सफलता के 
‘agag आयाम 
कोर्स 


| संभव न हो पाया. 

एक जोर जहां अन्य खिलाड़ी विश्व 
| के विस्फोटक खिलाडी के रूप में मा 
EEE लाई रूप में मान्यता 


यतो भारत को 5 
टेनिस में एक या. al aR Ma 


fiza चार PAGS Samat oundation Chennai and ecan समीक्षा 


afer फिर पता नहीं क्या हुआ, वित हो रही परिस्थितियों में भी विख |À 


“Sait को रही है. इसी उद्देश्य से विभि 


fret का सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी माँ 


विजय | 
अमृतराज 


क्या faza का सर्वश्रेष्ठ 
टेनिस खिलाड़ी बन पाएगा! 


सामान्य सुधार कर पाने के अलावा. भौर 
अधिक कुछ नहीं कर पाया है. 
लान टेनिस की आज की तेजी से परि- 


के was टेनिस खिलाड़ी के संबंध में 
जानने की उत्सुकता प्रायः प्रत्येक खेल 


बंतर्राष्ट्रीय .लान टेनिस प्रतियो 
में विभिन्‍न खिलाड़ियों को उन की स 
जलता. के आधार पर मंक प्रदान किए ३ | 
हैं ओर जो खिलाड़ी अंकों की ष्ट aa 
नहीं, बल्कि औसत अंकों की दृष्टि से 5 
से आगे; -रहता है उसे बड़ी स 


~s ~~ he q 
लिया जाता है. इन में डेविसःकीं hi 
राष्ट्रीय कप ' जैसी प्रतियोगिताओं : n 
अछावा अन्य समी प्रमुख टेनिस जाता `| 
योगिताओं को सम्मिलित क्रियो | 


wf पक की टेनिस प्रतियोगिताओं .के. 
pr पर 530 टेनिस खिलाड़ियों को 
fe | नेबर प्रदान किए गए हैं. इस 


a i "iie स्थान पर कौन रहा? 
3 A rida समीक्षकों का यह विश्वास 
les पे स्थान रूमानिया के इ 
नत ह भे = 


aAa के गुइलर्मो विलास या 
न 5 8 
rat if ह at में से किसी एक 


K | न किन औसत के आधार 
My 1g T a पहले स्थान पर 
SN बलडन, आस्ट्रेलियन 
सब, गरीकी प्रत्ियोरि ay ig 

2 nek तयोगिताओं के 
E EA Eea विजेता 


Nhe, 


hy < बिलाड़ियों को तुलना में , 
al Pa ie भेक एंकत्र कर पाने में 
बा R ५ 1975 की विवलडन, 


AG N ay प्रतियोगिताओं: 
i NON ` FA r8 प्रतिः 


4२ aa 


है 


. वह कुल 377 अंक एकत्र कर 26वें स्थान | 


उस ने 2a ! | 
प्रतिद्रोह 722 भेके एकत्र किए. सि 
ag में. उस के ओसरत 


1975 at ats प्री प्रतियोगिता 
जीतने वाला अजटीना का गुइलर्मो faata | 
42.52 की औसत से दूसरे स्थान पर | 
रहा. हालांकि उस ने कुल 893 अंक एकत्र | | 
किए लेकिन , क्योंकि उसे ये अंक 21 | 
प्रतियोगिताओं में. मिले थे इसलिए उसे 
दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा, 

भारत के विंजय अमृतराज ने एक | 
वषं में 24 प्रतियोगिताओं में भाग लिया: 


पर रहा, उस का औसत 13.21 रहा. ' 
विजय के टेनिस जीवन की यह सर्वश्रेष्ठ. 
लब्धि है क्योंकि 1973 Hag 30a स्थान ||| 
पर और 1974 में 4०वें स्थान पर : 
था 


इस में भारत के किसी 
ae 


89वें स्थान पर पहुंच गया. 


अटी नी के वक्ष न्वीय/ कुंवीछम१०/० शी etal amt eGepeptrigyy में भर | 


के जोन att (38.32), अमरीका के 


` आर्थर एश (37.71), स्पेन के मेनुअल 
area (36.12), आस्ट्रेलिया के केन 


रोजवेल (29.77), रूमानिया के इली 
नस्तासे (29.12), आस्ट्रेलिया के जान 
अलेग्जेंडर (24.46), अमरीका के UEPI 
टेनर (23.71) व आस्ट्रेलिया के XIS 


Max (23.40) पहले दस स्थानों में रहे. 


इन के अलावा विजय सें पहले स्थानों 
पर रहे खिलाड़ियों का अवलोकन करने 
पर्‌ यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती 
है कि विश्व टेनिस में किसी न किसी 
सीमा तक श्रेष्ठ रहे खिलाड़ियों में बिजय 


सब से पीछे रहा. टाम ओकर (हालेड), 
टोनी रोण (आस्ट्रेलिया), राउल रामीरेज 


(मेक्सिको), आंडिआनो पनाना (इटली), 
विलास गेरुलियाटिस (अमरीका), जिमी 


` फिलोल (चिली), ates सोलोमन 


(अमरीका), एडी fesa (अमरीका), 


' जान कोड्स (चेकोस्लोवाकिया), जान 


न्यूकांब (आस्ट्रेलिया), स्टान स्मिथ 
(अमरीका), बाब लुज्ज (अमरीका), 


` ब्रायन गौटफायड (अमरीका), मार्टी 


रीसेत (अमरीका) व मार्क काक्सः 
(Ries) के बाद 26वां स्थान प्राप्त करना 
तो यही सिद्ध करता है. 


विशव क्रिकेट टीम में भारत की स्थिति 


समीक्षकों में अपनीअपनी पसंद की आदश 


` विशव क्रिकेट टीम की संरचना करने काः ` 
_ विजेता मोहम्मद अली मड हाहा 


` निराशाजनक लगती है वह व ४ है : पिछले 


a 


_ भले ही आंज एक विषा 

माना जाता हो, लेकिन ६ 

`. हैं कि उस जैसा मस्त खिला: 
विश्व के किसी. भी बेल". | 


विशेष महत्त्व नहीं दिया गया है, ४ 


आरंभिक बल्लेबाज के रूप में ate | 
गावस्कर का चयन किया. है. हे i), 
दक्षिण अफ्रीका के -बेरी fey 
इंगलैंड के ज्यौफ बायकाट की उपरि 
में गावस्कर को यह सम्मान देना को 
बेमानी सा लगता है, | 

बल्लेबाजी. व क्षेत्ररक्षण में परा | 
विश्व के तमाम समीक्षेंकों ने आस्ट्रेलिया 
वेस्टइंडीज व इंगलैंड के खिलाड़ि 
महत्त्व दिया है. . भारत के प्रतिनिधि 
तौर पर केवल स्पिन गेंदबाजी के 
में बेदी अथवा प्रसन्ना को ही इंस बि 
aa में सम्मिलित किया. है. भारत 
अतिरिक्त विश्व की अन्य क्रिकेट 


तैयार किए जा m 
कल्पना पिछले: 44 वर्षा ने 
क्रिकेट इतिहास में निर्मुल हवि | 
है. ; t 2 4 


मोहुम्मव भलो ; एक मस्त m ; 
_ हैवीवेट वर्ग में मुक्केबाजी पा a 


'सिजाजी और बड़बोले सब 


मोहम्मद अली - अपनी तुनकमिजाजी केः कारण विवादास्पद 
व्यक्ति साना जाता है 1 


पे रे पवाना हुआ, उस के कप्तान 
यह्‌ सूचना 'भेज दी कि 
उस के विमान में भरी हुई 


फेस प्रबंध कर लिया. हवाई 
भी यात्री बाहर निकले 
भी सुरक्षा ag बंदूकधारी sesh 
; अधिः a 
जी बड़ी शाता a m 


~ 


अंगरक्षकों का एक पुरा गिरोह चलता, क आउन A 
है. मेरे साकएकेकछं०)एक/०कारक्ष क०षा००।०क उरि हंक ७० उचित वाता 


और उस के भी हथियार ले लिए गए. 
इस का मतलब है कि मैं अमरीकी राष्ट्र- 
पति से भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हूं..." 

इस घटना के तुरंत धाद एक पत्रकार 
सम्मेलन में मोह॑म्मद अली ने कहा, “मैं 
इस 34 वर्ष का हो जाऊंगा. केन नार्टन, 
जार्ज फोरमंन, जिमी यंग (इंगलैंड के 


अन्य किसी भी प्रतिद्व द्वी कों परास्त करने 
के बाद मेरा gatai छोड़ देने का 
बिच।र है. एक मोटे अनुमान के तौर पर 
मैं अब तंक 3 करोड़ दस लाख डालर 
मुक्केबाजी से कमा चुका हूं और इस वषं 
2 करोड़ साठ लाख डालर और कमा लेने 


बाजी को पेशे के तौर पर जारी रखने 


म्यूनिख में भिड़ेगा, 
साइकिलिंग में नए एशियाई रिकार्ड 


भारत की साइकिलें आज समस्त 
fra में बहुत अधिक लोकप्रिय हैं. लेकिन 
विश्व के अत्य देशों के समान भारत में 
'साइकिलिंग को पूरी निष्ठा के साथ एक 
खेल के रूप में अपनाने के अभी तक कोई 
गंभीर प्रमत्न नहीं. किए गए हैं. राष्ट्रीय 


, भी छिटपुट तौर पर साइकिलिग प्रति- 
योगिताएं आयोजित होती रही हैं. इन 
प्रतियोगिताओं में कतिपय खिलाड़ी अपनी 


i oe 
r ; 


73... ०“. Oe, Oc 


“+ सोविय 
Cae 


` 


हैवीवेट विजेता) व रिचडं डन और + 


` के बाद मैं सोचता हूं कि मेरे लिए मुकके- . 


का कोई आकर्षण बाकी नहीं रह जाएगा.” 
24 मई को मोहम्मद अली रिचडं डन से 


प्रतियोगिताओं के. अलावा कुछ राज्यों में ` 


SSNS ~' 


सब से तेज गति वाली कार ce 


विलक्षण खेल प्रतिभा से प्रभावित ow 


के अभाव में वे विश्वस्तरीय पफ 
प्राप्त करने की कल्पना तक नहीं कर 
पाते. | 
पटियाला में 6 मार्च को समत हई || 
राष्ट्रीय साइकिलिग प्रतियोगिता में nr |. 
tse के रुस्तम हबेवाला ने 1600 मीटर |- 
की दौड़ में 2 मिनट 55 सेकंड arom |. 
रिकार्ड भंग कर दिया. शुरू से हो तेब | 
रफ्तार कायम करते हुए हुबेवालां त | 
2 मिनट 33.4 सेकंड में यह दौड पूरी 
की. उस को यह सफलता मात्र संयो के में ६ 
लग सकती थी यदि वह अपनी: इस सफ 
लता को शीघ्र ही दोहरा नहीं देता. “$ 
t600 मीटर के नए-एशियाई रिबाई 
की चमक अभी समाप्त भी नहीं हो पाई 
थी की 4000 मीटर में भी हबेवाला।े | 
9 मिनट 54 सेकंड का एशियाई खि p 
तोड़ दिया. इस बार उस ने दौड़ एई 
रिकार्ड से लगभग. 44 सेकंड TH 
मिनट 13.7 सेकंड में जीती. ! 
रुस्तम हवेवाला को यदि m i 
प्रोत्साहन और सुविधाएं [ee तो उस A 
ये उपलब्धियां श्रोलपिक खेलों में भी 
की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकती हैं: ee 
रुस्तम हवेवाला ने पुरुष वर्ग में पाया, 
श्रेष्ठ साइकिलिस्ट का खिताब भी fn 
इस के बावजूद बिहार (43. i 
; महाराष्ट (16 अंक) को EU 
मुकाबले महाराष्ट्र (16 ताए 
स्थान पर रहना पड़ा. बंगाल के | 
16 अंकों से और मणिपुर के लड़ी Ar 
अंकों से शीषंसथ स्थान पर R 


Laat यवा भौर बाल रंगमच 


aad के आगमन के साथ ही 
ag में 'समावांतर युवा और बाल 
fad सक्रिय हुआ. इस संस्था ने अपनी 
area के लिए ब्राजीली भाषा में 
aaa नाटक 'नीला घोड़ा' (लेखिका 
maar माशाडो) को चुना, हिंदी 
दत्त अग्नि द्वारा रूपांतरित इस 
क्र में किसी व्यक्ति की अपनी प्रिय 
$ खोने से उत्पन्न तड़प, बेचैनी 
झे पाने की आशा व ललक का 
ग है. साथ ही उस की तलाश की 
प तालसा के आगे चटटान जैसी 


pea हई 

में पहा: 

0 मीट 
एशियाई 
eta 
tz पूरी 
। संयो 
इस फ 

ताः. 
e far 
हो पाई | 
वाला ने 
fae 
एशियाई 
कम 


रने की ओर संकेतः हँ 
m FAS भपराजिता ने नाटक 
में दो कार्य संपन्न किए. वीसेंट 


3 


व्ववस्तुजन्य निष्ठा को aparate 
/ वहीं अभिनेय नाटकीय 
फैल्पत्ापूर्ण निर्देशन (सह- 


गरक नीला घोड़ा' के 
सेट (अपराजित!) नोले 
सजय) के सा 


नायो से भी जूझने के हौसले को 


CG-0. In Public Domain. Gurukul.Kangri Collection, Haridwar. 


बज विश्वः 


प्रांगण 
योगी-अनिल श्रीवास्तव) भी दिया: अन्य” 
बाल कलाकारों (लगभग 20) ते भी 
अपनी अभिनय प्रतिभा का यथायोग्य 
परिचय दिया. भजय (मसीहा), fag 
सेठ व राजीव रंजन (साजिदे), अन्विता 
(घोबिन) - तथा स्मिता (काउब्वाय)' 


उल्लेखनीय हैँ. ' . 
—_कृष्णगोपाल श्रीवास्तव “रिक्तेदा' 


लखनऊ विश्वविद्यालय. OB 


सांस्कृतिक कार्यक्रम 


. गणतंत्र दिवसः के अवसर पर केला | 


एवं शिल्प महाविद्यालय, ललित कला 


संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय. की सांस्कृ: ` 


तिक समिति द्वारा सास्कृतिक कार्यक्रम 
प्रस्तुत" किया गया 


:. कार्यक्रम का विशेष आकर्षण श्री ` 
Te वर्मा कृत गंभीर मनोवैज्ञानिक नाटक | 


49: 


ee 1 


SEE ee 


eee 


i 


वे नाक से बोलते हैं रहा. नाटक कथा- | 
_ वस्तु; भिम प्रकरी अववासर9'सिफत Chenal cand ०लङ्षहदयस्पर्शी 

एबं संयोजन सभी दृष्टियों से एक अत्यंत : 
ˆ सफल मंचन कहा जा सकता है. - 


श्रीमती सुमन या सुमी (नगमा 
शिरीन)..एक उच्च मध्यम वर्ग को स्त्री 
हैं, जिन का अपने पति से नाता टूट 


, चुका है. वह अपनी मां और पुत्री गुडूडी 


के साथ रह रही हैं. गुड्डी, जो काफी 
शरारती है, किसी भी व्यक्ति को ag- 
रूप त पाने पर उसे 'वे नाक से बोलते 
@ का विशेषण दे डालती -है. 

` मानसिक ,ऊहापोहों का सशक्त 
चित्रण कु. नगमा ने अत्यंत सफलता से. 
किया है. गुडूडी के रूप में कु. रीता 
श्रीवास्तव व नानी के रूप में रेन्‌ चतुर्वेदी 
का अभिनय सराहनीय रहा. नाटक की 
सफलता का श्रेय वस्तुत निर्देशक श्री 


शशांक बहुगुणा ओर सांस्कृतिक समिति - 
' के अध्यक्ष श्री गौतम तिवारी को मिलना | 


चाहिए, जिन्हें रंगमंच पर कलाकारों को 
उतारने के लिए कठिन परिश्रम करना 


JST.. 
होम amè व होम क्राफ्ट की कु. 


_ रबोद्र शुक्ल, कु. यामिती i 


नीरज़ सेठ द्वारा 'हो आनी 


भी किया गया. 


ही सुंदर ढंग से किया. _ | 


भारतीय तकनोकी संस्वार 
खड्गपुर 


छात्रों द्वारा मेस का बहिष्कार . 
राधाकृष्णन छात्रावास के मेस 


नाटक A नाक से बोलते है 
कु, नगभा शिरीन तथा रेत 5 
(नीचे के चित्र में). हास्य f 
` लेटेस्ट बीमारी' में भी महेश 


मीरा श्रीवास्तव (दाएं 


i हुए पकड़े जाने और 
छो प कदम नहीं उठाने 


असंतोष व्याप्त था 


i नेजर भेस कक्सं 


केर 1 
रहर. बरी से भेस. का 


Gane के 15 फरवरी को अन्यः. : 


ने भी मेस का 


है. अतः छात्रों ने. 


` छात्रों का बहुमत रहेगा) का गठन, TSA 


के चुनाव में.छात्रों की राय लेना आदि | 
मांगे शामिल थीं. ६ 
` ` ` --अंजयकुमार मुंनकां 


के इतिहास विभाग में एक संग्रहालय क 
उद्घांटन विव्वत्रिद्यालय भनुदात आयोग 


इतिहास को और अधिक जानने का अव- 


सर FABGizcd Oy AT SAB) BUNT cheamdvadaestagemrr ते किया 


के रूप में भी सहायता मिलेगी. इस 
संग्रहालय को guara विभाग एवं 
चौपासनी शोध संस्थान की सहायता भी 
प्राप्त है. संग्रहालय के निर्माण से दुर्लभ 
ग्रंथ, पांडुलिपियों इत्यादि को सुरक्षित 
रखा जा सकेगा. i 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 
इस के लिए 20 हजार रुपए की राशि दी 
है. एक भूतपूर्व महाराजा ने भी संग्रहालय 
को यथासंभव सहायता तथा राजघराने 
में उपलब्ध सामग्री देने का भी वादा 
किया है. ‘ 
--विनोदकुमार छाजेड 


इंदौर बिवविद्यालय 


` मंतबिइवचिद्यालयीन महिला खोखो स्पर्धा 


तेईसवीं अखिल भारतीय अंतविइव- 
विद्यालयीन महिला खोखो स्पर्धा का 


satana विद्यालयीन महिला खोखो 
eat में जीतने पर इंदोर fase. 
विद्यालय .की कप्तान नीलिमा 
सारोलकर तथा ज्योति रोड़े मुख्य 
अतिथि कॅप्टन सो. टो. सरवटे से 
. पुरस्कार लेते हुए. 


कट 


के हिंदी नाट्य परिषद ते 


आयोजन 5 जनवरी से 9 जत 
इस स्पर्धा में तेईस दिवी 
की टीमों ने हिस्सा लिया. ae 
विद्यालय की टीम कां नेतृत्व अत हि 
स्कार प्राप्त कु. नीलिमा सारोला; 
किया. ‘ 
स्पर्धा में प्रारंभिक दौर के मुहे 
नाक आउट पद्धति से खेले गए तथा 
में अंतिम मुकाबले. चार समूह के Mil. 
हुए. एक सराहनीय बात इस mii 
यह रही कि यह स्पर्धा दर्शकों केह 
नि:शुल्क रखी गई. 
खेल के अंतिम चरण में ama | 
इंदौर विश्वविद्यालय ते महिलाबों || 
खोखो चेंपियनशिप जीत छी ओर | 
एस. बड़ोदा विश्वविद्यालय उपि] | 
रहा. पुना को अंतिम (तीस) ह 
प्राप्त हुआ. 
: , इंदौर को यह सफलता day 
अंतराल के बाद प्राप्त हुई. | 
स्पर्धा के बाद आयोजित $ 
वितरण समारोह में भूतपूव 7 
खिलाड़ी कैप्टन सी. टी. सरवदे वें 
ताओं को पुरस्कृत किया. 


| 
p 
| 
| 


BR 
f 
fos 


| 


लत 


वार्षिक स्नेह सम्मेलन . | ne 
18 फरवरी, 1976 os 1 
रीजनल इंजीनिर्यार्ग की aah vad 


ae सम्मेलन के अंत a 
तेंदुलकर द्वारा लिखित 7 
का हिंदी अनुवाद ie 


SERE मह 
रंगमंच पर प्रस्तुत Ps 


; 
i 


ए 'सलाइडर' का 
fate आकर्षण अंत He 
| का दृश्य था. भूमिकाओं में 
aren ) सरु (कु पूणिमा सक्सेना) 
भनीय i) विशेष रूप से 


~ भर्णकुमार श्रीवास्तव 


Sha सेवा योजना शिविर 


ee विश्वविद्यालय के N 
र से राष्ट्रीय सेवा योजना 
छात्राओं. का एक अल्प- 
वसत गांव में 25 दिसंबर 
ततके लगाया गया. इस 
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TER 'पंछो ऐसे आते F के एक दुश्य में (बाएं से) अरुण, सविता, 
qat एवं अश्ोककुमार 


शिविर का मुख्य उद्देशथस फाई अभियान. 
था. इस'के अंतर्गत छात्राओं ने गांव भर 
की सफाई की, बंद नालियों को खोला, 
कड़े के ढेरों को उठाया तथा झाइ.ओं से 
सारे गांव को साफ़ किया. पानी की कमी 
होने के कारण यहां गंदगी हद से ज्यादा 

जिसे बिना पानी के ही साफ किया 
गांव के बच्चों तथा औरतों को सफाई के 


“विषय में बताया गया. 


दोपहर 7 बजे से 4 बजे तक गांव 


_ की स्त्रियों व लड़कियों को कढ़ाईबुनाई 
a सिलाई की शिक्षा दी जाती थी 


दिल्‍ली. विश्वविद्यालय . के मेत्रेयी 
कालिज. में आजकल अनुशासन पर अधिक * 
बल दिया जा रहा है, जिस से कि का लिज 


का वातावरंग. सदा शांत बना रहता है. | 
“कालिज में एक अनुशासन समितिका ` | 
Tet किया गया है, जिस में प्रत्येक कक्षा | 


से एकएक छात्रा चुनी गई है 


ao 


न 


प्रति दिन चारचार छात्राओं की हुआ, परंतु अधिकतर छात्राएं व पर 
ड्यूटी AAA Dil PAR hri a "ERR th bree Rr Ty ant 
हैं कि ag शोर भचाती हुई छात्राओं का - : - शशि 
परिचयपत्र ळे.लें और उन पर दो रुपए e 
ज्रमाना कर दें. इस प्रकार के नियमों 
से कुछ छात्राओं में काफी रोष 'उत्पन्त 


यातायात दुष्य॑व॑स्था | 
व्यक्तिगत विज्ञापन दो वर्गमील के क्षेत्र में gay 


स्नातकोत्तर विभागों वाला यह विश 
पत्रसिन्र विज्ञापन विद्यालय wat नगर से 10 Ae 
A स्थित है, यहां सौसौ छात्रों की क्षमता 
जी व o Ma बाले तीन.तथा पंदरह छात्राओं की क्षमता 
रुचियां : डाक टिकट, पत्रमित्रता वाले वाणा एक छात्रावास at है 
युवक से पत्रमित्रता के इच्छुक युवक- या से आने ना स्थानीय छात्र a 
युवतियां लिखें : Mr, S.H. SHAYAR, संख्या ही. अधिक है और 3 गा 
P. ©. Box 4882, Safat, Kuwait, ऽर्व्यवस्था से बुरी तरह पीड़ित हैं. ॥ 
A. Gulf. की संख्या कम है और अकसर बच्चो 
छतों पर. चढ़ कर छात्रों को आता पड़ी 
0 = है. इस के अलावा जो बसे इस कत | 
ae भेजी जाती हैं, वे इतनी बुरी हतत 
होती हैं कि बीच रास्ते में उन का कि 
जाना और छात्रों का मीलों पैदल बत 
आम बात है. इन-कारणों से ae 
की कक्षाएं भी अकसंर छूट m T 
हैं. बम -भाड़ा भी अपेक्ष 
अधिक हूँ. ' fe 
7 पि में बी. एड 
पढ़ाई की ,कोई व्यवस्था नहीं ise s 
at पटना में कई वर्ष पूर्व at 
(प्राइवेट. ट्रेनिंग कालिजों) © 


भारत सरकार द्वारा मान्यता 
प्राप्त आधु दिक ग्रंथों में... 
आंखों के लिए काजल 
| पुरमा के अनेक गुण लिखे हैं, 
- आंखों को नीरोग और es 
सुंदर बनाने के लिए * 


T (एला युक्त) 
आधुत्तिक ढंग और आयुषदिक ओषधियों a. 
बो. फार्मा एवं वैद्यो द्वारा निर्मित 


भीममेती काजल |." कोरिजों को सरकार द्वारा A 
अमेरिका, जमनी, | प्रदान नहीं की गई है.. फिर भी 
Ba any, के बल पर दुर्‌दूर के छात्रों को 


खासी संख्या में एकत्रित कर वि 
है. बताया जांता है.कि की ie 
अधिक पैसे वसूल कर कम पैसे e 
` दी: जाती है. eee ae 
नहीं: चलती हैं. घोखें के ' 
3 विश्वविद्य 
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गुवकयुवतियों की पत्रिका 


[तायत 


` 


i पा 


“Seat देखता, 
Ae माल्ट एकह | 
ल॒ भूलना!" | 


दोपहर नाइते में खाने के लिये. 
हमारा राजू हमेशा लंच बॉक्स में ७ 
शात्टएक्स भी ले aa | 
और कोई भी बिस्कुट उसे नहीं 
भाते। Wer vex बिस्कुट का 
स्वाद है ही ऐसा जो सभी 

बच्चो को प्रिय बन जाये। 


उपहारमे देने के लिए सुंद सुंदर 
पेकेट में और घर लेजाने as : 
लिए खुले मिलते हैं। 
Aletia- ; 3 
मीठे बिस्कुटों में बेजोड़ । 


डाक्टर उन्हीं विटामिनों और खनिज पदार्थों 
की सिफ़ारिश करते हैं जो रोश Raiza 
फ़ोर्टे में आपको मिलते हैं: 


पुराने ज़माने की बातें अब नहीं रहीं. आवश्यक खाद्यपदार्थ 
से महँगे हो गए हैं. हम लोगों को जो भी मिलता हैं वह उतना 
is और ताज़ा नहीं रहता, नाइता और खाना हड़बड़ी में लिए जाते हैं और वे भी बिना 
पेषण के, पोषण की यह कमी और ऊपर से दफ़्तर, घर और कारखाने के काम-क्राज 


रबोझ-आप जल्द ही थकान और पस्ती महसूस करने लगते हैं. 


हुहित आहार के लिए आवश्यक ११ विटामिन और ५ खनिज पदार्थ रहते है, 
ि$एक रोश विटामिनेट्स फरे हर सुबह लीजिए, थकान दूर करने का यह बेहतरीन चुसखा है. 


विटामिनों की इस कमी को पूरा करने का एक खास उपाय है रोश विटामिनेट्स फोरे जिसमें 


|> 


Ee pao ` | 
| ध्रकान दूर केरेंनी के लिए: 
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Oo / उपयोग के लिए तैयार | 


ict ; (| ते 
ii ह pat 
At || आ 


tf 


अब घोल बनाने की गन्दगी दूर ! fol 
और नया टिक - २७ का प्रयोग वीगिए 
तुरन्त मरेंगे । जहाँ भी acre | 
gitar की दरारें फ़ोटो के ctl के नी i 
में, दीवारों में, आदि जगह पर m i 
सुरक्षित है क्योंकि 

गया है और अब आपके लिए 

लिए-तैयार रूप में, घोत में 

यह सरकार के विस्तारपूर्वक 

अनुसार बनाया गया 

मुरक्षता पर ध्यान रहे |. 


आज ही टिक-२० $ 
गत को Bs की गी 


RADEUS/R/T-) 


जा is 
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मुक्ता को पत्रिका 


पाकिस्तानी जासूस 19 
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Here's everything that every mother should know. 
Father too—in these days of sharing domestic work, 
when child-rearing is no exclusive domain of the female. 
What to feed your baby, 
What clothes he should wear, 
What medicare is to be given, 
How to develop his behavioural pattern, 
and a number of ‘baby’ subjects dealt with by experts 
and experienced mothers 


in the July Il issue 


WATCH FOR THE BABY SPECIAL NUMBER. 


Reserve your copy with your News Agent. 
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मे लगभग आठ मास प्रति शनिवार 
तथा चार मास प्रति दुसरे शनिवार को 
अवकाश रहता है, जब कि शिक्षण संस्थाएं 


, जुली रहती हैं. इस प्रकार कार्यालयों एवं 


शिक्षण संस्थाओं की छुट्टियां वर्ष wx Ñ 
लगभग बराबर रहती हैं. इस के अति- 
रिक्त कार्यालयों में कार्य करने बाले 
कमंचारियों को अजित छुट्टियां भी 
मिलती हैं, जब कि शिक्षकों को नहीं. 

प्रायः सभी कार्यालयों में अतिरिक्त 
समय में किए गए कायं के लिए FA- 
चारियों को अतिरिक्त वेतन दिया जाता 
है, जव कि शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों - 
टरा कमजोर बच्चों को अतिरिक्त समय 
दिए जाने पर भी कोई अतिरिक्त लाभ 
नहीं दिया जाता. 

भारत जेसे गरम जलवायु वाले देश 
में ग्रीष्मकाल में आंधियां और लू चलती 
रहती है, जिन का बड़ों की अपेक्षा बच्चों 
पर अधिक कुप्रभाव पड़ता है. भतः बच्चों 
को भयंकर गरमी के प्रकोप से वचाने के 
लिए ग्रीष्मावकाश न्यायो चित्त ae 
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लगे रहते हैं. परिणामस्वरूप उन्हें जगह- 
जगह असफलताओं का सामना करना 
पड़ता है. 
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छात्र विश्वविद्यालय के प्रांगण में aga 
प्रश्‍न हल करता है वही उपाधि लेने के 
बाद व्यावहारिक जीवन में असफल हो 
जाता है. --गुलाबचंद 
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व्यंग्यचित्र प्रकाशित हुआ था, जिस में दो 
स्त्रियां पारस्परिक वार्तालाप कर रही 
थीं. एक अपने अध्यापक पति की मनो- 
वृत्ति का वर्णन करते हुए कह रही थी 
कि "मैं तो अपने अध्यापक पति से तंग 
भा गई हूं. जब दाल में तमक ज्यादा हो 
जाता है तो वह मुझे कान पकड़ने के | 
लिए कहते हैं. अगर रोटी जलं जाएतो | 
दीवार की ओर मुंह कर के खड़ी होने | 
को कहते हैं.” A 
` व्यंग्यचित्र की सत्यता के विषय 
प्रेषक महोदय का कोई अनुभव रहा होगा. 
मैं कुछ भिन्त में आप बीती प्रस्तुत कर 
रहा हू. 
घर से दूर कार्यरत स कारण 
घर की कुशलक्षेम के बारे में : 
लिखे पत्र मुझे मिलते रहते थे. पत्र 
यत्रतत्र अशुद्धियां होता भाज कोई भर्तः 
होनी बात नहीं है. परंतु मेरा अच्या 
दृष्टिकोण मुझे बेचैन किए रही, a 
प्रत्युत्तर में में ने पत्र लिखने के 57 $ 
प्रशंसा में दो वाक्य लिख कर ATS 
के स्थान पर शुद्ध शब्द लिख कर aa 
दिए तथा अन्य त्रुटियों की भोर भी प 
कर दिया. “बच्चे शुद्ध लिख सकेंगे aad 
'विचार से मन संतुष्ट रहा. TS | 
प्रत्युत्तर के बाद पुत्री का लिखा Pg 
मुझे नहीं मिला. लंबे अंतराल के १८ ह | 
स्थिति को तब ताड़ पाया, a ine 
स्थान पर पुत्र के लिखे पत्र था हा K 
अब पत्र Ñ यत्रतत्र aula 
भी गलती की ओर संकेत करते १ बा 
को त्याग कर मैं स्वयं कें सार fs 
करते का अभ्यास कर रहा है fad 


2 = $ 


के पत्र लिखने के साहस को 5° 


सनूं 


तीन माह और उससे अधिक उम्र के बच्चे को 
उपरी दूध के बदले बेखटके लैबटोजेन मिलक 
सिरिअल दिया जा सकता है, जबकि ग्रह 

येण अन्य ठोस आहारों में नहीं पाया जाता । 
यह pof पौष्टिक आहार है क्यों कि इसमें है 
भरपूर मलाईदार दूध, अनाज और चीनी 
जिससे आपके बच्चे को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रोट 
और बसा युक्त संतुलित आहार मिल-जाता है। 


इसके अलाबा, यह विटामिनों, si 

खनिज लवणों और लौह से भी समृद्ध 

7 इसे बनाना आसान है--पकाना नहीं ' 

a और इसका मधुर स्वाद तो संचमुच 
' जाता है। आज़मा कर देखिये। 


P दूध, अनाज और चीनी z 

हम मिलाते हैं = 
— आप बस ran मिलाइये- 5 
Nestlécares आहार AIT È | F 
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ee PES CRC cre है। 


| 
| 
| 


: itna 
me SE “3७... a 


जुलाई (द्वितीय) 1976 


डिग्रियां किस काम की? 


यद्यपि पिछले पूरे साल शिक्षा में 
अभूतपूर्व क्रांति की बात चलती रही है, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय ने इस वर्ष एक भी 
US पाठ्यक्रम की घोषणा नहीं की है जो 
` व्यावहारिक हो. हायर सँकंडरी पास 
. करने बाले सभी छात्रछात्राओं को वही 
`  घिसेपिटे ब्रिषय लेने होंगे जिन की न तो 
| आवश्यकता है ओर न ही जिन से कोई 
लाभ, 


A वो. ए. पास कोर्स करने वाले 
J छात्रों को सामान्यतः हिंदी व अंगरेजी के 
$ साथ इतिहास; राजनीतिशास्त्र, अर्थ- 
शास्त्र, दर्शन, कामसँ में से कोई दो बिष 
“चुनने होते हैं. 

a ए. स्तर पर अंगरेजी व हिंदी 
2 दोने में ही अधिकांश पढ़ाई दोचार सौ 
ˆ पवष 
` तक सीमित रहती है. न तो उन्हें शुद्ध 
| भाषा लिखना सिखाया जाता है, न 

ही व्यवहार में काम आते वाले पत्र, 
रिपोर्ट आदि लिखने की तकनीक बताई 
जाती है. 


का वतंमान पर प्रभाव नहीं बताया 
जाता. राजनीतिशास्त्र में माक्स के नाम 


iizggsbyArya Samaj Foundation Chennai and = 


पुराने साहित्यकारों की रचनाओं . 


इतिहास पढ़ाया जाता है तो उस जमादारों को पदोन 
हाल ही में सरकार से age 
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| शिक्षि 

3 | तोही 

का गुणगान होता है. अर्थशास्त्र में उत | ममाद 
सिद्धांतों के थारे में पढ़ाया जाता है fe | ae a 
आधुनिक अर्थशास्त्री ऊलजलूल मानते हैं. _ इ 


z 
दर्शनशास्त्र की तो कोई व्यावहारिकता हो 
ही नहीं. ; ही जा 
a नतीजा यह है कि वी. ae ps ही इन 
के बाद, कामसं के छात्रों के सिवा T 4 
के लिए नौकरियों के दरवाजे fare 
हैं. sB ar al लोअर डिवीजन i परी& 
की नौकरी मिलती है या ane r 
और दोनों में ही कालिज में मिली शिक्षा _ ne 
का कोई लाभ नहीं होता. हवः | भा 
द Hed साल हे Fee ला | लद 
बिद्यालय ने एक प्रोफेशनल hee दि 
था. पर उस-में इतने सीमित विषय हतत ष व 
वे छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा v और Li 
कर उन्हें एक ही नियत्‌,व्यवसाय i pa 
धकेल देते हैं. i: KATT 
` इतने शोरशराबे के बाब a x सफ 
विश्वविद्यालय कुछ तए प्रयोग मीत * | शारी 
सका तो ag डिग्री देने की म" Mey व 


अलावा कुछ नहीं. ' 


agfa जातियों के st 


जूलाई (द्विती 


SS 
: a 


मुझाव अच्छा हैं क्योंकि ये लोग 18-20 
वर्ष की आयु में जमादार बनते हैं और 
मौत आने तक वहीं के वहीं रहते हैं 
लेकिन इस में दोप सरकार का' 
नहीं हैं. दोष स्वयं इन लोगों का हैः 
खाने, कपड़े व रहने की सुविधा प्राप्त 
होने के वावजुद ग्रे अपना मानसिक स्तर 


z सुधारने का यत्व तक नहीं करते. यदि 
जमादार आदि नौकरी पाते ही पढ़ता- 
| लिखना शुरू कर दें तो कोई कारण नहीं 
कि स्वयं ही पदोन्नति न मिल जाए. 
अब तो इस वर्ग की नई पीढ़ी यदि 
शिक्षित नहीं तो कम से कम साक्षर 
o पी ही ही गई है. ऐसी अवस्था में प्रौढ़ 
उन | जमादार यह बहाना नहीं कर सकते कि 
me 1 TÈ कोई पढ़ाने बाला नहीं है. 
ह इन लोगों को पदोन्नति तभी मिलनी 
फत! | चाहिए जब वे कम रो कम साक्षर अवशय 
A a जाएं, केवल स्थान सुरक्षित करता 
ay | ९ की समस्या का हल. नहीं है. | 
€ | दिहलो परिवहन का. रोचक 
र परीक्षण | 
दिल्‍ली परिवहन ने एक रोचक परी- 
खः | ग आरंभ किया है. उस ने हाल ही में 
ता । 40 लड़कियों को बस कंडक्टर का प्रशि- 
कि (ct दिया है और उन्हें महिलाओं की 


3 प बसों में काम दिया है. जिस प्रकार 
1. जैकल लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी 
भुकता दिखा रही हैं यह आश्चर्य की 
ने होगी यदि वें बस कंडक्टर की 
सफल हो जाएं. आखिर बस कंडक्टर 
॥ह रिक कार्य तो करता नहीं होता. 
भा पड तो वैसे भी अधिक qg- 
or सहु कारण 
| a ल होने के कारण सफल 
| यदि कठिताई होगी तो यह कि वे 
ee iy ही विवाह के लिए नोकरी न छोड़ 
lhe छ at पहले आंध्र प्रदेश में महि- 
हे की एक पुलिस चौकी स्थापित की 
000 ॥ | A 


हैं कि सफाई जमादारों की पदोस्तति के 
रसर पैदा oiie ने, FER Fdlfiatiol टवावठफें।एक्रएक०कर के सभी महिलाएं 


लाभ हुआ हो, इस में संदेह है. पह 


- सकता है. 
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कुछ दिन तो काम सही चला, . 


गई 


थी. 


गर्भकालीन अवकाश पर गायत्र हो गई 
ओर पुलिस चौकी को ही समाप्त करना | 
पड़ा था. आशा है, दिल्‍ली परिवहन को / 
ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना 
पड़ेगा, i: 


दाम कम तो सुविधाएं भी कम 


रेस्तो राओं और होटलों में खानेपीने 
की चीजों के दाम कम करने के fag 
कर्ताटक सरकार जरूरत से कुछ ज्यादा 
ही उत्सुकता दिखा रही है. उस ने हाल 
ही में विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त 
की थी जिस की सिफारिश के आधार 
पर राज्य भर के होटलों और रेस्तोराओं 
को दाम घटाने के आदेश के दिए गए हैं. 

बंगलोर भोर अच्य शहरों में खा 
पीने की चीजों के दाम तो इस आदेश से 
घट गए हैं, पर इस से ग्राहकों क 


वाले ग्राहकों को-अधिक से अधिक 
ag दिया करते थे. ठंडा पानी, ते 
पंखा, साफ की गई मेज, स्टेनलेस eh 
के चमचमाते बरतन--यह सब बिना मांगे 
ही मिला करता था. भब खाने की चीजें | 
अल्यूमितियम के पुराने बरतनों में परोसी 
जाती हैं. सादा पानी भी चार बार मांगने 
पर मिलता है. खाने के नियत समय भादि | 
के चककरों ने तो ग्राहकों को बिलकुल ही 
परेशानी में डाल दिया है, eee? 
होटलों ब रेस्तोराभों में वसूल किए 
जाने वाले दाम खाने के सामान की 
कीमत, स्थान की साजसज्जा और 
की जेब तीनों पर निर्भर करते हैं, 
खाने की कीमत ज्यादा है तो ग्राहक 
कम हो जाएंगे और होटल बाले को ल 
की अपेक्षा नुकसान होगा. यदि होटल 
मालिक चाहता है कि उस का व्यवसाय 
बढ़े तो वह एक हद तक ही लाभ कम 


. खाने के सामान की की 


M 
तालमेल मिलाने की जिम्मेदारी जनता के 


1 हाथ ही रहनी Died Baryam oundo tiha धो डे edabi बाद बराबर 


सरकारी हस्तक्षेप से न तो व्यवसायियों 
को लाभ होता है भोर न ही आम जनता 
£ को. 
PY 


ट्युशन पर प्रतिबंध 


कशमीर सरकार ने राज्य में सर- 
कारी शिक्षण संस्थाओं में काम कर रहे 
अध्यापकों, प्राध्यापकों व प्रोफेसरों पर 
निजी तौर पर ट्यूशन छेने पर प्रतिबंध 
लगा दिया है. 

यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है 
कि. आखिरकार एक राज्य सरकार का 
शिक्षा के मामले में इतनी बड़ी धांधली 
की भोर ध्यान गया. 

देश भर के शिक्षकों ने ट्यूशन को 
एक अधिकार समझ रखा है और इस 
अधिकार को कार्यास्वित करने के लिए वे 


N 


i 


| हुर प्रकार के हथकंडे अपना सकते हैं. 


कभी कक्षा में छात्रों को जलील किया 
जाता है तो कभी मासिक परीक्षाओं में 
. उन्हें जानबूझ कर फेल कर दिया जाता 
` है ताकि मातापिता को ट्यूशन लगवाने 
के लिए बाध्य किया जा सके. 
| राज्य सरकार ने इस पद्धति पर 
प्रतिबंध लगा कर यह तो दिखाया है कि 
ag इस के बारे में जागरूक है परंतु इस 
प्रतिबंध का असर होता बहुत कठिन है. 
शिक्षक अभी भी ट्यूशन खुले रूप से नहीं 
करते. नौकरी व आयकर के नियमों से 
aar के लिए चोरीछिपे ही करते हैं. 
` राज्य सरकार इन शिक्षकों को पकड़ने के 
' लिए पुलिस का इस्तेमाल तो कर नहीं 
' सकती. और यदि पुलिस इस्तेमाल की 
भी गई तो उसे यह कंसे पता लगेगा कि 
छात्र अध्यापक से ट्यूशन पढ़ रहा है या 
केवल कुछ सहायता लेने आया है. भाखिर 
| हर छात्र ओर अध्यापक के संबंध को 
वेश्या भौर ग्राहक के संबंध के बराबर तो 
नहीं समझा जा सकता. 
अच्छा यह होगा कि अध्यापकों के 


प्र 
a 
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काम के घंटे बढ़ाए जाएं और उन के कार्य 


जांच की जाए. 

अच्छे अध्यापक ट्युशन को एक बुरा 
कार्यं समझते हैं. यदि शिक्षा के क्षेत्र से 
खराब शिक्षकों की छंटनी की जा सके तो 
समस्या का अपनेआप ही हल निकल 
जाएगां. 


साहसी महिलाएं 


भारत और जापान की दस महि- 
लाओं के एक संयुक्त दल ने 7,355 मीटर 
ऊंची अबीगामीन चोटी पर सफल चढ़ाई 
की है. मजेदार बात यह है कि ये सब 
महिलाएं शौकीन पर्वतारोही हैं. इनं सब 
के अलगअलग व्यवसाय हैं, फिर भी इन्होंते 
वह काम हाथ में लिया जिस पर भाम” | 
तौर पर पुरुषों का एकाधिकार माता 
जाता है. 

इस में ज्यादा प्रसन्नता की बात तो 
यह है कि भारतीय महिलाएं भी इस दल 
में शामिल थीं भौर आबीगामीन a 
चोटी पर पहुंचने वाली तीन महिलाओं में 
दो भारतीय थीं. ae 

हमारे देश में, जहां लड़कों में भी 
साहसिकता की भावना बिलकुल नहीं के 
बराबर है, लड़कियों द्वारा वीरात और 
ah से ढके इलाकों में जाना तथा दु 
पहाड़ों पर चढ़ने का यत्न करना TIGA 
प्रशंसनीय है. Be 

पश्चिमी देशों में युवा लोग भारग | 
तौर पर छोटीबड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने गी 
अभ्यास करते रहते हैं. हा देश में 
मातापिता लड़कों को ही पेड़ों पर ब 
से मना कर देते हैं, फिर लड़कियां 
पहाड़ों पर aga की इजाजत 


अब समय आ गया है कि. 
युवाओं में भी कुछ नया करने के 
पैदा की जाए ताकि a तो 
आवारागर्दी से दिमाग i 

की बात करना शुरू करें. . 
नाई (द्वित 


eel j ह a 
ni ago ब. नीलकंठ 
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; से ; 
u| भारत में पाकिस्तानी | 
a dl 
तो : | 


कल , जास | sees 4 
LEE 
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हः | भारत और पाकिस्तान के संबंध कितने ही सामान्य क्यों न | 
ई | ही जाएं, सीमा पर जासूसी काररवाइयों पर अंकुश 
a गाना बहत जरूरी है... _ 


ना PAT 30 जनवरी, 1977 को घटी. की गतिविधियों की एक झलक मिलती है 
ke BE 72 बज कर 52 मिनट और हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते 
Ik an नागरिक उड्डयन कार्यालय हैं:कि इन की जड़ें हमारे देश में क्या 
[ल | एइ फो स्तब्ध रह्‌ गया कि भारत वास्तव में इतनी गहरी पहुंच चुकी हैं? 
की |स का फ्रेंडशिप विमान 'गंगा” . भारत में पाकिस्तानी जासूसों की गतिः 
मं ie चार चालक व 29 यात्री थे, : विधियों की ओर भी: एक frig डाल 
गवा Ml द्वारा अपहरण. कर. लेता आबश्यक है. 
भी जमे इस घटना के साथ ही हमें . भारत में पाकिस्तानी जासूसों की : 
के | पाकिस्तानी जाससों गतित्रिधियां उस समय से ही आरंभ हो _ 
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विभाजन हुआ था. विभाजन के बाद इस 
सीमा पर जासूसी एवं तस्करी ने काफी 
उन्नति की है. हमारे लिए तस्करी एवं 
जासूसी दोनों ही घातक हैं क्योंकि जहां 
तस्करी हमारी ajara को खोखला 
í बनाती है वहां जासूसी हमारी सुरक्षा 
| व्यवस्था को ललकारती है. 
k भारत में कार्यरत पाकिस्तानी 
| जासूसों को हम मुख्य रूप से तीन भागों 
में विभाजित कर सकते हैं. इस श्रेणी में 
सर्वप्रथम आते हैं राजनीतिक एजेंट. राज- 
नीतिक एजेंट भारत में राजनीतिक दलों 
के कार्यकर्ताओं को सरकार का विरोध 
करने में बढ़ावा देते हैं. वे राजनीतिक 
विद्रोह की चेष्टा करते हैं, जिस में सांप्र- 
दायिक दंगे, हड़ताल एवं बंद इत्यादि 
सम्मिलित हैं. ; 

इस कार्य के लिए पाकिस्तानी जासूस 
भारत स्थित सांप्रदायिकताबादी तत्त्वों को 
समयसमय पर या नियमित रूप से 
आथिक सहायता प्रदान करते हैं, जिस से 
वे दंगे करवाएं और देश को हानि हो. 


हि 


पाकिस्तानी जासूस भारतीय राज- 
नीति में भी विशेष रुचि रखते हैं. इस 
संबंध में सूचनाएं एकत्रित. कर के पाकि- 
स्तान भेजते रहते हैं. विधान सभाओं के 
सदस्यों को भी वे अपना एजेंट बना लेते 
| हैं. 1971 में पश्चिमी बंगाल की विधान- 
सभा के एक सदस्य की गिरफ्तारी इस 
' बात का प्रमाण है कि वह सदस्य पाकिः 
स्तान के लिए जासूसी करता था. 
_ भारत में कार्यरत दूसरे प्रकार के 
` एजेंट वे होते हैं जो भारत के राजनीतिक 
क्षेत्र को छोड़ कर अम्य क्षेत्रों में गप्त 
सूचनाएं एकत्रित करते हैं. इत का प्रमुख 


>> ee ae sme | 


या आथिक महत्त्व की. | 
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a दायित्व गुप्त सूचनाओं का एकत्रीकरण 
होता है. चाहे वह सूचना सामयिक महतव | 


ये के लिए पाक जासूस भार- | 
यों को अपने विश्वास में ले. 


प्रदान कर के गुप्त सूचनाएं एकत्रित करते | | 
रहते हैं. इस संबंध में सामयिक aga | P | 
की सूचनाओं को प्राथमिकता दी जाती | 
है. सेना के कुछ अधिकारियों की कम- | 
जोरी का फायदा उठा 'कर उन्हें जासूसी | 
करने के रिए बाध्य किया जाता है भोर | bk 
उन से सामरिक महत्त्व की सूचनाएं | 
एकत्रित की जाती हैं. | 


_छापामार पाक जातूत | 

भारत में तीसरे प्रकार क्रे पाक 
जासूस कमांडो (छापामार) के झप में | 
कार्य करते हैं, जित का मुख्य उद्देश्य || 
भारत में तोड़फोड़ या विध्वंस करता 
होता है. कमांडो को गुप्त तोड़फोड़ के E 
अतिरिक्त भारत में (विशेषतः जम्मू एब | 
कशमीर में) राजनीतिक नेताओं और | 
मुख्य सैनिक अधिकारियों की ह्मा कर | 
के लिए भी भेजा जाता है. $ 

भारत में कार्यरत पाक जा 


सर्विसेज इंटेलीजेंस' की स्थापना को) 
मुख्य रूप से सैनिक क्षेत्र A 
करता हैं. उपरोक्त दीनीं > e 
संस्थाओं के अतिरिक्त थल, तभे oe 4 
सेना के पास अपनी बाति 
शाखाएं हैं, जो सीमित दायरे nat 
करती हैं. इन के अतिरिक्त प्रोत १ ॥ऐपा 
कारों की भी अपनी भल 

संस्थाएं हैं. E 


पनमंत्री sitaat इंदिरा mis 
न दरारा प्रशिक्षित qa 


पुलिस अधिकारियों के साथ 'अलफतह' 


पैठियों से बरामद हथियारों का तिरीक्षण कर रही हैं, 


हत्या करने का प्रयास करने 
पाकिस्तानी जासूसों की भी 


| पाकि में i 
की जो a पान ते भारत में जाससी एवं 
fag fara रंगवा aries 


रा : पाकिस्तान सरः 
ह कशमीर (पाक 
स्थापित 'कशमीर स्टाफ” 
N जिस का संचालन 
a TER सुरक्षा दल के 
रयो द्वारा किया जाता है. इस 
देश्य भारत में जाससी, 
त eet नेताओं व सैनिक 
त्या करना है. एक 

संगठन में लगभग 
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अलबक : पाक सरकार द्वारा स्था- 
पित इस संगठन का उद्देश्य सैनिक अधि- 
कारियों, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को 
पथभ्रष्ट करना है. ताकि वे उन्हें अपना 
सहयोग दे सके और भारतीय सरकार के 
बिरुद्ध कायं कर सकें. इस संगठन का 
मुख्यालय रावलपिडी में है. 

तहरीक उल कशमीर ; 7977 में 
पाकिस्तानी सरकार द्वारा जम्मू एवं 
कशमीर में तोड़फोड़ के लिए यह एक, 
war संगठन स्थापित किया गया. अगस्त, 
1977 में श्रीनगर के पास पुलिस ने पांच 
पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया, 
जिन के पास से विभिन्न प्रकार के कैमरे 
और अन्य महत्त्वपूर्ण कागजात बरामद 
किए गए थे. इन जासुसों को भारत में 
: नए एजेंट भरती करने का कार्य सौंपा 
गया था. इन जाससों की गिरफ्तारी से | 


ही इस संगठन की स्थापना का रहस्य | 


\ 21 


\ 


fuctared Bri ne 
P. Risenit_ Factory 
LN RRRCE ROAD, i 


प्रकाश में आया था. 
विशेष सेवा दल : पाक द्वारा भारत 
में भेजे जाने वाले कमांडो को प्रशिक्षण 
देने के लिए इस संगठन की स्थापना की 
गई थी. इस के आठ प्रशिक्षण केंद्र हैं 
जिन में पेशावर के पास चिरहाट नामक 
केंद्र महत्वपूर्ण है. यह प्रति वर्ष 400 से 
500 व्यक्ति प्रशिक्षित करता है. जनवरी, 
. 72 तक इस ने 12 बटालियनों को प्रशि- 
क्षण दे दिया था. इस की कंपनियों के 
नाम पाकिस्तान के विभिन्‍न नेताओं के 
` नाम पर रखे गए हैं. 
जनवरी, 72 में जम्मू एवं कशमीर में 
16 कमांडो गिरफ्तार किए गए थे, जिन 
- से पूछताछ करने पर पता चला कि 


अगस्त, 77 में चोटी के पाकिस्तानी सैनिक - 


अधिकारियों द्वारा तैयार की गई एक 
योजना में B के भारतपाक युद्ध के 
दौरान स्टेनगनों, हलंकी एवं मध्यम 


मशीनगनों एवं 2 इंच के मोर्टार से लैस: 


कमांडो की धुसपैठ की व्यवस्था की गई 
थी. इन की गिरफ्तारी से तीन महत्त्वपूर्ण 
पहल प्रकाश में आए थे. ai 
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पाकिस्तानी ज्ञासुसों से बरामद fagei का एक पकेट. 


का प्रयास करें या उन क 


. जिस को पाकिस्तानी 
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ले ए | 
1977 के भारतपाक युद्ध pa Se 
ब्रिगेड को इसी उद्देश्य से प्रशिक्षित किया ae 
गया था कि वे युद्ध के T जम्मू मह 
कशमीर के राजनीतिक नेताओं की हत्या) 
ही हत्या कर ६ | ह 
इस ग्रुप के सदस्यों का gaT पि 
योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग T oN द्वार 
इन को आदेश दिया गया थी a 
सुरानकोट से TS chen के समस्त सई" 
gat को तोड़ दे. ध का एक 


तोड़ भी दिया गया था. i 

` अलफतह कांड : जनवरी, 72 Ne था, 
श्रीनगर से 23 किलोमीटर $ क 
नामक स्थान से कशमीर पुलिस qe. 


मात्रा में दस्तावेज, पार्किस्तान ` 
के game एवं अन्य हथियार तह 
किए थे, यह स्थान वारसू ही ae 
`का मुख्यालय था. - 


'अलकफतह' एक ऐसा गुरी क 


सैनिक >. अ 
अधिकारियों ने. जम्मू एव ca 
तोड़फोड़ व जासूसी के a जान 
किया था.जिस का मुख्य उ. 


L a 
amie के तत्कालीन yeaa aT 
्ोहम्मद सादिक व .उन के मंत्रिमंडल के 
एदस्यों का अपहरण करना या इनकी 
हृया करना था. इस संगठन के मुख्य 
[दस्यो की संख्या लगभग 30 थी. 'अल- 
me का अर्थ होता है जीत. परंतु 
want पुलिस ने इस को .अपने मकसद 
7 कामयाब होने से पूर्व ही समाप्त कर 
fear. 

'अलफतह' ने कशमीर घाटी में एक 
छपामार प्रशिक्षण केंद्र भी खोल रखा 
प, जहां पर उन के द्वारा भरती किए 
एए एजेंटों को प्रशिक्षण दिया जाता था. 
WA भर में SS हुए 'अलफतह ' के मुख्य 
Maa व एजेंटों के मध्य सचनाओं 
श आदानप्रदान एवं नियंत्रण जम्मू क्षेत्र 
Raa एक कंफेटेरिया द्वारा होता था. 
|. 'अलफतह' Ree 
| 'अलफतह्‌” 
` किया पित सैनिक 
ममू इ प्रतिष्ठानों - के फोटो लेने का 
। हृया + भी चालू कर रखा था. इसी संगठन 


र दें: t भोर से ए 
pe क फोटोग्राफर की 
वार ee की गे र की दुकान 


ता LNE दवारा सैनिक एवं गो 
' कि ap ली गई के एवं अन्य प्रतिष्ठान 


1 ast hatte we को माइक्रोफिल्म में 
rh gait S 


ह 
aP 


ले OF ने जम्मू एवं कशमीर में 


a रता था. इन माइक्रोफिल्मों : 
रसूल नामक एक सदस्य 


Re side अवांछनीय व्यक्ति 
का आदेश घंटे के भीतर भारत 
लाती te जाता है कि वह 

a Uae विभाग (शायद 


3 अतिरिक्त aaa वं सनिम्‌ hain ५ aT के ब्रिगेडियर _ | 


` कमरों का निर्माण भी रिया गया था; 


प्रतिष्ठानों एवं - अन्य - 


ई थी जो 'अलफतह' के - 


` मोहम्मद भशरफ. उक्त जहाज में 29 | 


या था. श्री राठौड़ के . a 
कुरैशी ने लाहौर हवाई अड्डे से. 
` फोन द्वारा पंजाब (पाक) के-राज्यपा 
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असगर को कमान में कारय करते थे. श्री | 
राठौड़ के अतिरिक्त वारसू स्थित 'अल- 
फतह मुख्यालय से अन्य पाकिस्तारी' गुप्त- 
चर अधिकारियों के नाम प्राप्त हुए जिन 

में कर्नेल बशीर, कर्नल अल्लाई एवं मेजर. 
apa मुख्य हैं. 

'अलफतह्‌' का मुख्यालय भी बड़े | 
सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया . 
था. इस के भवन के चारों ओर 25 फुट | 
गहरी खाई का निर्माण किया गया था, 
ताकि कोई भी गैर सदस्य इस भवन में 
प्रवेश न कर सके. प्रवेश द्वार -पंर एक 
गुप्त कालबेल एवं. एक दिजली का बल्क 
लगा हुआ थां, जो अंद! कार्यरत 
सदस्यों को आगंतुक के बारे में 
gaar देता था.. ; म 

“अलफतह' JENTA म च। र दिः 


जहां पर मुख्यमंत्री एवं उर के मंत्रिमंडल 
के सदस्यों को अपहृत कर के रखा जाने | 
वाला था. उत्त कमरों में fas 
इत्यादि नहीं थीं. : 

एक अनधिकृत सूचना के अनुताः 


इस संगठन की स्थापना 1963 में की गई | 


त 
FT § yr, 
में ही भारत के एक विमान का aay 7 ' 
कर के पाकिस्तान ले जायां गयः था. इछ £ 
के अपहरणकर्ता थे हाशिम Heat ओर 


अनंत 


यात्री एवं 4 चालक थे, जो श्रीनगर से 
जम्मू जा रहे थे. परंतु श्रीनगर व जम्मू 
के मध्य में ही पायलट को रिवाल्वर || 
दिखा कर लाहौर या सियालकोट के | 
हवाई ASS पर जहाँज उतारने को मज- 
बूर किया गया. अतः चालक ने जहाज | 
को लाहौर हवाई अड्डे पर उतार 
. जहाज के लाहौर उतरते ही : 


è č नेके 
से बातचीत करनी FR) जान 


लिए कि क्या वेउ थी 
दे सकते हैं? परंतु उस समय राज्यपाल 
लाहीर से बाहर थे. बाद में यात्रियों एवं 
चालकों को नीचे उतार कर उक्त विमान 
को जला दिया गया था. 
उपरोक्त जहाज के अपहरण के बाद 
| पाकिस्तान के विपक्षी नेता (भब प्रधान- 
मंत्री) श्री yet ने कहा था कि इस 
|| , विमान के अपहरण में भारतीय गुप्तचर 
| विभाग का हाथ है. इस अपहरण कांड 
K को ag दुनिया की नजरों में पाकिस्तान 
H को गिराना चाहता है. i 
S 17 मई, 73 को पाकिस्तान सरकार 
ने हाशिम कुरेशी को भारतीय एजेंट कह 
कर 19 वषं की सजा दी थी औरे अशरफ 
a को भी दंडित किया था. लेकिन अभी 
: हाल ही में पता चला है कि लाहौर के 
सचिवालय से इस विमान अपहरण से 
संबंधित समस्त पत्र या फाइलें गायब कर 
दी गई हैं. किस ने गायब कीं, यह भी 
एक रहस्य है. 
आपरेशन जिब्राल्टर : 1965 में 
भारतपाक युद्ध के दौरान जम्मु एवं 
कशमीर में कुछ पाकिस्तानी छापामारों 
ने थुसपठ की थी. आदमपुर, “पठानकोट 
. एवं इस के पास के क्षेत्र में छापामारों को 
` विमानों द्वारां भी गिराया गया था. इन 
छापामारों का उद्देश्य था, भारत में 
सामरिक एवं अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों 
को नष्ट करना एवं भारतीय सेना को 
आगे बढ्ने से रोकना तथा पाकिस्तानी 
सेना की मदद करना. 
$ 43 आपरे! ! | = st 


पाकिस्तानी सैनिक अधिकारियों 
द्वारा इस अभियान का नाम “आपरेशन 
जिब्राल्टर” रखा गया था. परंतु 'आपरे- 
T जिब्राल्टर' सफल नहीं हो सका 
क्योकि बहुत से छापामारों ने स्वयं ही 
पुलिस के आगे naain कर दिया 
n बचे उन्हें पुलिस व गांव के नाग- 
कों ने पकड लिया था. oe 


०७०८ ae 


if 
ez 


4 Sp परत? किलिक dA तिक प रिस्थि 


, दोनों भड़कें और दंगा हो जाट 


श्रीनगर की हजरत बल z 
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वास्तव में जासूसी भी कुछ सीमा 
तियों पर निर्भेर करती है. पाकिस्तान 
द्वारा मुख्य रूप से जासूसी सीमा प्रांतों में 
ही ज्यादा होती है, इसलिए यह देखना | 
अनुचित नहीं होगा कि पाकिस्तानी ई 
जासूसों के अभियान किस प्रकार से 
विभिन्‍न राज्यों में संचालित होते हैं, 

जम्मू एवं कशमीर : जम्मू एवं कश- | 
मीर में जासूसी के तीनों प्रकार के भभि- | 
यानों का प्रयोग किया जाता है-जासूसी, | 
तोड़फोड़ भौर सांप्रदायिकता फैलाना, 


. पाक जासूस कशमीर की घाटी में घुसते 


के बाद श्रीनगर के आसपास भपना | 
मुख्यालय बना कर स्थानीय व्यक्तियों को |. 
अपना एजेंट बनाते हैं. उन्हें प्रशिक्षण दे ets 
at अपने “भूमिगत सेल” का सक्रिय | 
सदस्य बनाते हैं. i 
1972 में जम्मू व कशमीर में तो 
पाकिस्तानी जासूसों को .गिरफ्तार किया 
गया था, जिन के पास से सेना की दु: 
डियों, हथियारों इत्यादि के विषयों में 
एकत्रित महत्त्वपूर्ण सामग्री बरामद की 
गई थी. छा 


दंगे करवाने का प्रयास 


पाकिस्तान द्वारा भेजे गए राज 
एजेंट जम्मू व कशमीर के सांप्रदायिक ६ | 
इत्यादि करवाने के प्रयास ल 
हैं. ऐसे तत्व मुख्यतः हिंदुमुर्स्लिम दग 
प्रति उत्तरदायी होते हैं. मई, 74 में ई 
प्रकार का दंगा करवाते का प्रयास है 
जासूसों ने श्रीनगर में किया था m 
पुलिस की सतर्कता से Aam a 
हो सके. इस घटना के ES rk 
जासूसों ने हिंदू बस्ती क्षेत में, ए 
का सिर काट कर डाल दि 7 
मुस्लिम बस्ती में पवित्र कुरान 
पृष्ठ फाड़ कर सड़क पर डाल दिए 


उन की यह योजना सफल वदी 
इसी प्रकार 28 fe 
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सीमा प्रवेश में निगरानी करते हुए भारत के सजग प्रहरो. . | 
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वहीं Mra E फा पवित्र बाल पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों और सड़क के पुलों को तोडते 

पाक | रदा चुरा लिया गया ताकि वहां हैं या आग लगाने का प्रयास करते. हैं. 

गा। भय ¬. दंगे हो जाएं. तत्कालीन पाकिस्तानी एजेंटों का मुख्य लक्ष्य 


i as विभाग के निर्देशक श्री 
हा Mae कै प्रयासों से शीघ्र ही 
TR 

i वापस भारत ले आया 

a, Q i a के पाक एजेंट अर्थात 
oo My © तोड़फोड़ के लिए ही 
ते हैं. 'कमांडो' जम्मू एवं 
महत्वपूर्ण रक्षा तथा अन्य 
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जम्मू व कशमीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री 
सादिक की हत्या करना था. कई बार 
पाक एजेंटों ने प्रयास भी किग्रा, परंलु 
असफल रहे. 20 जून, 1965 को कशमीर 
लिस ने दो पाकिस्तानी नागरिकों को 
गरफ्तार किया था. पूछताछ करने पर 


पता चला कि पाक अधिक्रारियों ने उन्हें 


श्री सादिक को हत्या करने के लिए भेजा 


she 


| 
| 
| 


ह कि अगर वे E उद्द श्य में सफल रहे 
| तो उन्हें 50,००० रुपए का पुरस्कार दिया 
जाएगा. 
जम्मू एवं कशमीर में पाक जासूसों 
की व्यापकता का अनुमान हम इन आंकड़ों 
से लगा सकते हैं: 
1970 में जम्मू व कशमीर में 

61 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार 
किए गए, जिन में 48 भारतीय, 8 पाकि- 
स्तानी और 5 पाक अधिकृत कशमीर के 
नागरिक थे. इस के अतिरिक 724 
व्यक्तियों को तोड़फोड़ करने के आरोप में 
गिरफ्तार किया गया था. 

| 1977 के अप्रेल तक (fas चार 
| महीनों में ही) 36 व्यक्ति गिरफ्तार किए 
गए, जित में से 8 पर जासूसी एवं 28 
पर तोड़फोड़ करने का आरोप था. इसी 
प्रकार दिसंबर, 77 से जनवरी, 74 तक 
' कुल 96 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार 
किया गया, जिन में 73 भारतीय थे. इन 
में से 40 पाक जासूस 1972 में गिरफ्तार 
हुए और 56 जासूस 1973 में. 


` पाकिस्तान अपने जासूस अब श्रीनगर के 
O बजाए जम्मू क्षेत्र में अधिक भेजने लगा 


है. शायद उस का ag इरादा हो कि 
के पुलों को तोड़ 


जम्मू क्षेत्र में सड़कों 
j a जाए तो कशमीर का देश के अन्य 
[ भागास संपर्क टूट सकता है. 
॥ . इस बात की पुष्टि के लिए जम्मू- 
. कशमीर विघान सभा में 24 सितंबर 73 
को सूचना दी 


व्यक्तियों को गिरफ्तार किया 
. जिन में से 61 पाकिस्तानी कर = 
3 पाकिस्तानी सेना के सदस्य थे, थे शिर- 


प्रतिशत ही होता है. इसी से अं 
लगाया जा सकता । co abt 


कितने जासूस कार्यरत होंगे. 
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था ओर उन्हें HOS दिलाया गया, ndal on ANS, FES ४ पंजाब की 


. हम अमृतसर जेल से गायब सात कुख्यात 


जम्मू-जासूसों का अड्डा... ` 
नवीनतम प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 


` उच्चाधिकारी भी था. 


गई कि जनवरी, 72 से : feat गया था और उस के साथ FO 


सितंबर, 73 तक जम्मू क्षेत्र में ६2 
था. दिसंबर, 68 में तस्करों के SF 
= पाकिस्तान के लिए जासूसी 
तार जासूस कुल जासूसों का केवल पांच - जाब 
काफी मात्रा में नकली 


है कि उक्त क्षेत्र में चलाया था. 


a i एक | 
भौगोलिक स्थिति चूक जम्मू एवं कशमीर | बी 
से भिन्न है, इसलिए पाकिस्तानी eg M T 
भी पंजाब में अलग ढंग से कार्य करते हैं, | ATS 

1965 में पाकिस्तानी सेना के एक | AS 


मेजर को गिरफ्तार किया गया था. ge | 3" 
ताछ के दौरान उस ने बताया कि वह |? को 
भारत आने के पश्चात लगभग छ; माह | ATA 
तक फिरोजपुर में रिक्शा चलाता रहा | कहा 
था, फिर जालंधर आ गया एवं मोटरों के |" का 
पुरजों की दुकान खोल लीं. जालंधर में | 
उस ने पड़ोस की एक स्त्री से प्रेमेलीला | 
प्रारंभ की, जो शादी में परिणत हो गई. | राड 
शादी के कुछ ही समय पश्चात मेजर 
साहब पकड़े गए, वायरलैस सहित, जो 


उन के घर में लगा था. 


पाकिस्तानी जासूसों का पंजाब 'में 
कितना व्यापक जाल है, इस का अनुमान 


पाक जासूसों से लगा सकते हैं. अगस्त, 71 
के अंतिम सप्ताह में वनस्पति घी के डब्बे म 
लोहा काटने वाली रेती तथा अन्य सामा |" 
अमृतसर जेळ में पहुंचाया गया. 46 |. 
अगस्त की रात्रि को वर्षा का लाभ उठा | f 

कर ये जासूस जेल से भाग निकले. इन में 
पाकिस्तानी गुप्तचर विभाग का एक 


पाकिस्तानी गुप्तचर A 
तस्करों को भी अपने कार्य के लिए प्रम 
में लाते हैं. कुछ वर्ष qa भारत 

a 
THE को पाकिस्तान ले जाया an T 
जहां उसे दस दिन का जासूसी 7 


RE या 
पूर्ण व्यक्ति की तरह व्यवहार Ti oe 


Ht 


दार को गिरफ्तार किया गया T 


था. उस ने पंजाब के कई ब 


: = इसी प्रकार कुछ 


ss qa व्यक्ति को पाकिस्तान के लिए सीम्‌ w Taam के मुंहपर | 
a बरी के आरि में गिरपेंतौर कया "देह पी ने तेजाब डाल = था. 
nag | पा. यह वृद्ध सैन्य क्षेत्र में संतरे उस बेचारे. का दोष सिर्फ इतना था कि | 
ते हैं. pa के बहाने घुमता था तथा गुप्त 1977 के भारतपाक युद्ध में उसने | 
एक | [लाएं MEP था. भारतीय सेना की मदद की थी. i 
पृछ राजस्थान में पाक जासूस : 6 मई, राजस्थान पुलिस को कई बार इस्त | 


72 को बीकानेर में एक जांसूस को गिर- 
फ़ार किया गया था, faa के विषय Ñ 
रहा |e कहा जाता वह पाकिस्तानी 
पता का कोई अधिकारी था. उसे ३० 
| बेर, 73 को न्यायाधीश द्वारा 5 वर्ष के 
कारावास का दंड दिया गया था. 
गई, | राजस्थान के एक विपक्षी चेत्ता ने 
विधानसभा में यह आरोप लगाया था कि 
1, 74' के पोकरण में अण विस्फोट के 
| य पाकिस्तान के एक गुप्तचर afa- 
g |" को वहां गिरफ्तार किया गया था. 
ONG वह जेल से भाग निकला. था: 

पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार 
Wer के एक जिले का विधायक 
ama |) दो साथियों सहित 20 सितंबर, 68 
pI | सीमा पर गया एवं: पाकिस्तान के 
पर अधिकारियों से मिला था. इस 
* अतिरिक्त दूसरे जिले के एक विधायक 


26 गा भी qa में 
ठ ie ve Seu गतिविधियों में 
aÑ | 972 की एक घटना के अनुसार 


` आसपास एंक अवेध ट्रांसमीटर है. परंतु 


' सुरक्षा दल का क्षेत्रीय कार्यालय भी है. 


. गई थी. लोगों का कहना है कि उसने 


राजस्थान: के ही समान होने के कारण 


बात का संदेह हुआ कि बाड़मेर नगर के /. 


वह अब तक उसे खोज नहीं पाई है. | 
जब कि उस ट्रांसमीटर को खोज निकालना | 
पुलिस का प्रथम कतंव्य हौना चाहिए था. 
सामरिक दृष्टि से बाड़मेर महत्त्वपुरं 
स्थान है. पास ही उत्तरलाई का ang- 
सैनिक हवाई अड्डा है भौर सेना व सीमा 


ऐसी स्थिति में वहां ट्रांसमीटर का होना 
देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है. 
1971 के भारतपाक युद्ध के पूर्व 
राजस्थान के एक गुप्तचर अधिकारी की 
महत्त्वपूर्ण दस्तावेज की पेटी गायब हो 


उक्त दस्तावेज पाक जासूसों को बेच दिए 
थे. सत्य क्या है, कहना कठिन है. 

कच्छ को सीमा में पाक जासूसी : , 
पाकिस्तानी सीमा से लगती हुई सीमा | 
कच्छ में भी भौगोलिक परिस्थितियां 


गारी । r 
[योग s i 

a | a : हाथी हमारा सांधी. 

T wee यों को तकल कराते में केवल मनुष्य ही. नहीं बल्कि पशु भी 
En Ie Hs सिद्ध हो सकते हैं. शिक्षा अधिकॉरियो को यह अनुभव प्रतापगढ़ के 
का ऐक ग्रामीण विद्यालय से हुआ, जहा उन्होने एक -हाथी को परीक्षाथियो 
T 4 ` षहाथता करते देखा. ; : 
Pa) vers विद्यालय निरीक्षक के कथनानुसोर इस विद्यालय में नकल खब 
रता | लिए (र. गाये चल रही थी. परंतु किसी आकस्मिक-संकट की सूचना देने 

न में Tey र के दरवाजे पर एक हाथी को खड़ा कर दिया गया था. जैसे 


मी) केंद्र पर कोई जांच अधिकारी या उड़न दस्ता पहुंचता उक्त हाथी: 
|स नाडर परीक्षाथियों को सतर्क होने का संकेत दे देता. बाद में 
| mm “८७ "सहायता से परीक्षाथियों के इस रहितेषी' को वहां से हटाया गया. - 
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ecient acta 


की तरह के ही होते हैं, वीचछ की RT aa Fa 


में प्रवेश कर पाक जासूस मुख्यतया 
महाराष्ट्र आदि की ओर जाते हैं, जहां से 
जलसेना से संबंधित सूचनाएं एकत्रित कर 
के वापस इसी रास्ते पाकिस्तान चले 
जाते हैं. 
पाक जासूसों की गतिविधियां केवल 
भारत तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि 
पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास 
में भी पाक जासूस अपने करतब दिखाते 
रहते हैं. - 
एक प्रमुख हिंदी देनिक में प्रकाशित 
एक समाचार के अनुसार पाक के खुफिया 
विभाग ने अगस्त, 1965 में इस्लामाबाद 
स्थित भारत के नए उच्चायोग में लगाए 
गए प्रमुख टेलीफोनों में जासूसी के लिए 
अमरीको उपकरण लगा दिए थे. बंगला- 
देश में सैनिक काररवाई होने तक भार- 
तीय उच्चायोग में टेलीफोन पर होने 
वाली हर बात को सुना जा सकता था. 
भारतीय अधिकारियों को कुछ संदेह 
हुआ तो उन्होंने भारतीय इंजीनियरों की 
मदद से टेलीफोनों की जांच की. बाद में 


` प्रत्येक टेलीफोन में से एक छोटा सा zta- 


मीटर पाया गया था. 


BO दिनों बाद स्थानीय टेलीफोन 
कर्मचारी (जो वास्तव में 
i कारी थे) यह कहते हुए आए कि उन की 
| टेलीफोन लाइन खराब है, सो ठीक करनी 


गुप्तचर afa- 


है. इसी बहाने फिर से ट्रांसमीटर फोन में 
छगा दिए गए. उन के जाते ही भारतीय 


A 


वहां के जासूसी अभियान भी राजस्थान अधिकारियों ने तुरंत ही ट्रांसमीटर निक- 


तीसरी बार भी 
इसी घटना की पुनरावृत्ति हुई. यद्यपि इस 
घटना का खंडन भारत सरकार द्वारा कर 
दिया गया था. 


पाक गु 
feat गः 


सिर्तबर, 1964 में भारत सरकारने | 
जासूसी का श्रारोप लगा कर भारत स्थित 


पाकिस्तानी उच्चायोग के कुछ भधिका- 
रियों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर 


झूठे आरोप लगा कर कराची स्थित 
भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को 
पाकिस्तान छोड़ने का भादेश दिया था. 


` दिया गया था. पाकिस्तान ने प्रत्युत्तर में « 


भारत के विभिन्‍न क्षेत्र में पाकि- . 
स्तानी जासूसों की गतिविधियों की | 
जानकारी: के बाद यह जान लेना भी जरूरी 
है कि ये जासूस भारत में प्रवेश करे | 


के बाद किस प्रकार कार्य करते हैं. 


. भारत में प्रवेश करने से पूवं ae ù 
स्तानी जासूसों को पूर्णतया प्रशिक्षित | 


किया जाता है. भारत में प्रवेश करते 
समय पाक जासूस हिंदू वेश धारण कर 
लेते हैं तथा अपने कान छिंदवा लेते 


और बांहों पर 'ओइम' इत्यादि भी गुदवा' | 
लेते हैं.ताकि किसी को उन के मुसलमान | 
होने का संदेह न हो. Ss अपनी |मे 
कुशलता से पुलिस या सैन्य अधिकारियों 
के घर. पर नौकर, चपरासी इत्यादि T , 


काम करना शुरू कर देते हैं. उस 
साथसाथ वे जासूसी भी करते रहते हैं. 

1965 के भारतपाक युद्ध 
भारत के एक उच्च सैनिक अधि 


दुर्घटना के बाद... 


(6%) Purr 


a 
कारी के 


iy 


भियो 
क 


’ गया था, जिस ने उसी घर में एक 
गुत वायरलैस सेट लगा रखा था ओर 
ma की खबरें पाकिस्तान पहुंचाया 
हरता था. 

| पाकिस्तानी जासूस भारतीय सशस्त्र 
jimall के अधिकारियों को अपना एजेंट 
जाने में सदैव प्रयत्नशील रहते हैं ताकि 
Ja से महत्त्वपूर्णं सूचनाएं प्राप्त हो सकें, 
| 1968 में कानपुर में सेना के एक 
मर को पाकिस्तानी जासूसों की गुप्त 
|षनाएं देने के आरोप मे रंगे हाथों 
. 1फ्तार किया गया था. ag उन्हें गोप- 
[मिग दस्तावेज दे रहा था. इस के अति- 
fat कुछ ऐसी भी घटनाएं प्रकाश में 
| है, जिस से यह साबित होता है कि 


ae में आगरा में पाकिस्तानी 
i ना के एक. पायलट अफसर को 
। किया गया था, जिसे आगरा 
ते भारतीय वायुसेना की पूर्ण जान- 
, माप्त करने के लिए भेजा गया था. 
| R आश्वासन दिया'गया था कि यादि 
Pars में गिरफ्तार किया गया तो 
त वालों को 50,000 रुपए 


APA DH = 
oy 


1५०३ *स्तान भारत में जासूसी के लिए 
| i का भी प्रयोग करता है. 7977 में 
wae एक सर्वे अधिकारी के पास दो 
aa भर के लिए ठहरी थीं. gat 
a ne श्रधिकारी ने पाया दोनों 
त 7 है, ही, साथ में सीमा 
Ul xs शी नक्शे भी गायब हैं. 
i | स से भी घटनाएं प्रकाश में आई 
र विश पता चलता है कि पाक 
भाग भारत में जासूसों को 
A लान Aw यातनाएं भी देता है. 


i" 


== 
E 
nia 


= 


री भारतीय अधिकारियों के समक्ष 


| रवर वावी के Fs में कार्यरत एक था कि जब उस ने भारत में आ कर 
| क गुप्तचर aTe afire tondin वकरः स मष 


एके जासूस ते सीमा पार _ 


मिण कर दिया था और बतलाया ' 


कर दिया तो 
उसे एक रात के लिए सांपों की कोठरी 
में बंद रखा गया था. i 
अब प्रश्न यह उठता है कि भारत | 
सरकार पाकिस्तानी जासूसों की गतिवि- 
fadi को रोकने के लिए क्या कर रही 
है. वास्तव में भारत सरकार इस ओर से 
असावधान तो नहीं है. परंतु जो प्रयास 
कर रही है वह पर्याप्त नहीं हैं. 
भारत सरकार ने सीमा से भारत में 
प्रवेश करने वाले जासूसों की रोकथाम के 
लिए सीमा सुरक्षा दल की स्थापना की है 
जो सीमा पर गरत इत्यादि करता है 
ताकि पाक जासूस भारतीय सीमा में 
प्रवेश न कर सके. इस के अतिरिक्त 
भारतीय गुप्तचर विभाग के पास प्रति | 
गुप्तचर शाखा हैं जो इन जासूसोंको | 
पकड़ने में पहल करती है. सशस्त्र सेनाओं | 
के पास भी अपनीअपनी प्रति गुप्तचर 
शाखाएं हैं जो सेता में कायं 
जासूसों पर निगाह रखती हैं. के 
बावजूद यह प्रयास बहुत ही कम है. भार- 
तीय गुप्तचर विभाग के भूतपूर्वं अधिकारी 
श्री धर्मेंद्र गौड़ के अनुमानानुसार लगभग 
दस हजार पाक जासूस भारत में कार्यरत 
हैं, जब कि इस में से केवल पांच प्रतिशत 
ही पकड़े जाते हैं. इस के लिए सरकार 
को हमारी प्रति गुप्तचर शाखाओं को 
और सक्रिय बनाता होगा. : 
केवल हमारी प्रति गुप्तचर शाखाएं 
सक्रिय हो जाएं तो भी इस क्षेत्र में विशेष 
सफलताएं उस समय तक प्राप्त नहीं हो 
सकतीं जब तक कि जनता सहयोग न कः 
गुप्तचर अधिकारी हर स्थान पर नहीं 
रह पाते या नहीं पहुंच पाते, इसलि 
जनता का सहयोग बहुत जरूरी है 
संबंध में कोई जानकारी होने पर निकट- ee 
तम गुप्तचर कार्यालय को दे कर. 
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प्राप भाग्यवादी तो नहीं? 


रमेश परीक्षा में फिर फेल हो गया. 
यहै वांत नहीं कि उस ने मेहनत 
ही नहीं की. हर समय पुस्तक पर झुका 
नजर आता था. कक्षा में भी नियमित 
ओर भनुश।सित रूप से उपस्थित रहता 
और अध्यापकों को अपनी शंक्रा समाधान 
के लिए घेरे ही रहता था, आइचये सभी 
को था. परीक्षा ही क्या वह जो भी कार्य 
करता है उस में असफल रहता है. 
पिछली बार उस ने एक प्रतियोगी 
परीक्षा के लिए फार्म भरा पर कुछ ही 
दिनों में फामं अस्वीकृत हो कर वापस 
भा TAT. कारण था पोस्टल. आडंरों का 


सिल पाने के सिए gia रास्तों से SAAT पढ़ता है. भाग्य के बल पर | 
घर ae मंजिल नहो fa माती; 


पूरा न होना. एक इंटरव्यू देने जा रहा 


था तो कोई टॅक्सी या रिक्शा आदि 3 


समय पर नहीं मिला. इंटरव्यू में देर से | 


पहुंचा. चयन का प्रश्न ही नहीं उठता, | 


कट जाती है, फिर प्लेटफार्म पर पहुंचते 


से पहले ही गाड़ी सरक जाती है और / S 


होता है, “क्या करें, भई, अपना AMT fiw 


ही कुछ ऐसा है.” 


रमेश की स्थिति देख कर तो यहे j 


हना उचित ही लगता है ue | 
बेचारे का तो भाग्य ही ऐसा है कि बह । 


{ 


18 भी करे, कभी सफल हो. at 

हो ही त 

aul रमेश अकेला आदमी नहीं है, 

- + 7 भाग्य ही ऐसा है, बल्कि आप 
d; कई लोग मिल जाएंगे जो अपनी 


ae पिछड़े इलाकों के सीधेसादे 
Ñ aa कहें, अत्याधुनिक कहे जाने 
+ ite a ue किसी भी. कार्य न 
~: TN पूव अपनी कुंडली लिए 
कं... पर के चक्कर लगाते दिखते हैं. 


j e i इतना पंगु है कि वह अपने 
"| an असफलताओं को सफलता 
~ UES हीं सकता? यदि हम इसे सत्य 


क 'होई है सोइ जो राम रत्र 


बहुत मेहनत के बाद भो सफलता नहीं मिलती तो निराशा छोड़ कर शास 
के तौरतरीकों में हेरफर करिए---सफलता निश्चित रूप से आप को होगी. 


गलिता को सीधा अपने दुर्भाग्य से ही 


ह = 
ग यह उठता है, क्या. मानव: 


राखा” तो इस का अर्थ यह होगा कि 
हमारे कर्मो का. ओर जो कुछ हमें 
जीवन में प्राप्त होता है उन का कोई 
संबंध है ही नहीं: यदि यह सत्य है तो 
जिस व्यक्ति के भाग्य में उच्च पद प्राप्त 
करना हो तो वह जीवत भर खाट ही 
“क्यों न तोडता रहे वह उच्चाधिकारी 
अवश्य बनेगा. : व्यक्ति को कोई कार्य 
करने की आवश्यकता ही नहीं, जो कुछ 
‘ga मिलना है वह मिलेगा ही. तब न तो 
व्यक्ति को भविष्य के विषय में कोई 
योजना बताने की ही “आवश्यकता है, न 
ही परिश्रम करने की. 

- इस का-मतलब यह हुआ कि मानव 
उत्थान के .लिए अनुसंधान और नए 


पफलनाअसफलता का सीधा संबंध आप को मेहनत 
भोर काम करने के तरीके से है न कि भाग्य से--माग्य 
तो कामचोरो ओर निकम्मेपन को बढ़ावा दे कर आप 
_ के लिए नई समस्याएं पेवा कर वेता È- 
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व्यर्थ है. साथ ही योजनाएं बना करं Big 
कार्यान्वित करना भी व्यर्थ है. परंतु यदि 
यह सत्य होता तो मंनुष्य कभी प्रगति 
नहीं कर पाता भोर भाज भी पत्थर युग 
की सम्यंता में जी रहा होता, मनुष्य की 


i भाग्य नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं. 
A प्रत्येक सफलता या असफलता के 
| पीछे कारण भवश्य होता है. बिना कार्य 
के कोई परिणाम नहीं होता. लड़का 
परीक्षा में पास होता हैं तो यह परिणाम 
उस के परिश्रम का ही होता है. जब् हम 
किसी सफलता या असफ़लता का कोई 
कारण ढूंढ़ने में असमर्थ होते हैं तो उसे 
हम भाग्य से संबंधित कर देते हैं. परंतु , 


ee 
सफलता 


जीवम में सफलता पाना 
प्रतिमा भोर अवसर की अपेक्षा 
एकाग्रता भौर निरंतर प्रयास पर 
कहीं भधिक भवलं बित है. 
~-सी. डब्ल्यू. बेंडेल 


कारण और परिण 420 
a er ce RT संबंध दूर का 
रमेश का ही उदाहरण लें 
परिश्रमी है. परिश्रमी एक कुली भी है। 
पर बह पीएच. डी. नहीं हो सकता 
TIA यह उठता है कि परिश्रम किस तर ; 
का किया गया. परीक्षा के हि Has 
परिश्रम की ही आवश्यकता हो, ऐसा नहीं 
है. एक विशेष दिशा में परिश्रम आवश्यक 


आविष्कारों reige dy Arafe rpn diogenia] का पाठ 


प्रगति इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि - 


, यही अन्य व्यक्तियों के साथ भी होता है, 


उस के पीछे कारण अवश्य होता है. हां, : 


सकती हैं. मेरा एक मित्र 


; UAT, दुर्घटना का कारंण 
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मात्र करता रहा हो. यही बात उसके | 
अन्य कार्यो पर लागू होती है. पोस्टल 
ast भेजते समय यदि ध्यान दे कर 
कार्यं करता तो उस का फार्म अस्वीकृत | 
नहीं हो .सकता था. टैक्सी या fama ! 
मिलना और इंटरव्यू में देर से पहुंचना इन 
सब का कारण यह है कि वह इस संभावना 
के लिए पहले से सचेत नहीं था. पर यह He 
संभावना स्वाभाविक है. रेल यात्रा. के | 
समय वह अपनी जेब पर भी ध्यान रे € 
तो जेब नहीं कट सकती, और घर से ही | | 
जो व्यक्ति देर से चलेगा उस की गाड़ी ॥६1 

aaa छूट जाएगी. | 


कास करने का ढंग 


ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि | 
उस के काम करने का ढंग ही गलत है, 


जिन के हर कार्य में भाग्य आड़े भा जाता | 

है. कुछ लोग ऐसे हैं जो ह में | 
सफल होते हैं. कारण यही है कि उत में 
कार्यः करने का ढंग सही है. AAT 
व्यक्ति अपने कार्य करने का ढंग बदल 
कर सफल ब्यबितयों के कार्य करे फें 
ढंग का अनुकरण करेंगे तो वे भी सर्फ 


होंगे, | 
: एक बात ध्यान देने की और भी है: 

सफलता एक दिन के प्रयतन से नहीं मिल 
सकती, किसी भी कायं में सफलता प्राण fh 
करने में समय अवश्य लगता हैं. एम: p 
की परीक्षा में सफलता पाते का भाग 
अक्षरारंभ के साथ ही रख a 
है. भारत एक दिन में स्वतंत्र नहीं हैं |! 
था. जो चिनगारी 1857 हर ar 
ee उसी ने हमें त ॥ 
दलाई. Z at 

हां, कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती ह À 
जो आप के मागे में बाधाएं उ छ फे 


से पूर्व दुघंटनाग्रस्त हो गयाः 
प्लास्टर चढ़ गया. बह परीक्षा 


er में 


| ही भिण 


a 


भाग के भरोसे बैठने पर परीक्षा में सफलता 


re 


नहीं मिलती. प्रे साल मन लगा 


= थी, उसे मेरा वह मित्र टाल 
K m था. परतु यही एकमात्र 
| र Tel था. मेरा. मित्र दोबारा 


तौर बंठा और प्रयम श्रेणी में 
तीं हुआ, यम श्रेणी में 
|_ थाप समाज में स्वतंत्र नहीं हैं. इसी 


[Tu + ऐसा 
hing आप हमेशा सफल ही हों ऐसा 


; * परंतु भवप्तर ह 
की 5; तु अवसर हर मोड़ पर 


तीक्षा कर 


रहे हैं. आवश्यकता 
जब भी है è 


3 मास को अवसर मिले 
फत होश „1९ चोट कीजिए. आप 
शग सभी तरह से अनुकूल परि- 
iš ey को जीवन में कभी नहीं 
Nags te भाप को स्वयं परिस्थितियों 
MaR हेल ढालना होगा. प्रतिकूल 

प्या ही समस्याएं हैं. इन को 


= 


Net Sr समाधान. मैं एक ऐसी 


rea जानता हूं जिन्हें पढ़ाई में 
| Te नाम कमाना चाहती थीं. 
में आओ. " स्थानांतरण ऐसे दुर्गम 
<= Rt गया जहां प्रगति के सभी 
AR वहां रहते हुए उन्होंते 
रिभ कर दिया. उस स्थान के 
नि तथ्य बटोरे, लेख fae: 
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उत की रचनाएं धड़ाधड़ छपने लगीं, 
चारों ओर नाम हो गया. 


कमजोरी का ARIAT 


भाग्य वास्तव में कमजोरी का 
सब से बड़ा बहाना बन गया है. आप 
असफल क्यों हुए? आप ने चाहे प्रयत्न 
कभी किया ही नहीं, पर झट उत्तर देंगे, 
“भाग्य में ही नहीं था. _ . 

जहां भाप भाग्यवादी बने आप का 
पतन आरंभ. हो गया. भाप को सफलता 
फे स्थान पर असफलताओं में आनंद आने 


-लगेगा. 'बेचारे का भाग्य ही ऐसा. है?" 


GAA. ATT को भला लगने लगेगा, आप 
फिर प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि भाप 
का लक्ष्म भय असफलता बन जाएगा 
और वही आप प्राप्त करेंगे. आप निराशा- 
वादी बन जाएंगे. असफलता को बुरा 
कभी मत सर्माझए. असफलता तो आप 
के ही हित में होती है. वह आप को अपनी : 
कमियां खोजने का अवसर देती है, अपनी | 
अमफलता के कारण खोजिए. सफलता 

के लिए. प्रयत्त कीजिए, बस, हर कदम. ॥ 
पर सफलता भाप के चरण चूमेगी. e 


B 


Bidation Chennai and eGangotri 


इस स्तंभ के लिए अपने रोचक संस्मरण 
भेजिए. प्रकाशित होने पर दस ate की 
पुस्तके पुरस्कार में दी जाएंगी. 

भेजते का पता : ये लड़के, मुक्ता, रानी 
झांसी रोड, नई दिल्‍्ली-55. 


७ एक दिन एक लड़की कालिज में ऐसे कपड़े पहत कर भाई जिन पर केवल 
पत्तियां छपी हुई थीं. देखने पर ऐसा मालूम हो रहा था कि वह कपड़े नहीं बल्कि 
पत्तियां ही पहने हुए है. . 

एक लड़का बहुत गौर से उसे इस तरह देख रहा था, जसे वह किसी चीज 
श इंतजार कर रहा हो. ora 
“इस तरह 'घूंरघूर कर क्‍या देख रहे a?” लड़की झल्ला कर बोली, 
“अजी, पतझड़ आने का इंतजार कर रहा हूं,” लड़के ने ठंडी भाह भरते हुए 


रा, MS 
` इतना सुन कर लड़की: तो शमं से पानीपानी हो गई पर हम लोगों की हंसी | 
न शकी. —प्रमोदकुमार गुप्ता 


~ © एक बार हम कुछ मित्र सिनेमाहाल के बाहर पहला शो खत्म होने का इंतजार _ 
Ne थे. इतने में हमारी कक्षा की ही कुछ लड़कियां भी वहां आ गई और हम से | 
शै दरी पर खड़ी हो कर वे भी शो खत्म होने का इंतजार करने लगीं. मेरे 
au को कुछ शरारत करने की सूझी. उस ने एक गुलाब का फूछ -ले कर 
Feat की ओर फेकते हुए कहा, “फूल नहीं. मेरा दिल है.” ee i 
०... लड़की ने फौरन ही फूल उठा कर अपनी सहेलियों को दिखाते हुए 
' अरे बाप रे, इस के दिल में तो कांटे ही कांटे भरे पड़े हैं.” : 
सभी हंस पड़े. -मेरे मित्र की हालत देखने लायक थी. --नंदकिशोर लाल 


* हम रसायनशास्त्र का प्रैक्टिकल कर रहे थे. अध्यापक हमें अम्ल के प्रकार वे 
pd रहे थे. गुण समझाते वक्‍त उन्होंने अपनी जेब से एक चवन्नी निकाली और | 
पाले बरतन में डालते हुए बोले, “क्या यह चवस्नी अम्ल में गल जाएगी? ' 
एक शरारती छात्र ने झट जवाब Ea E a ; Kn 
पके महोदय ने पुनः पूछा, “तुम ने केसे जात? | 
बोला, “जी, ee बात है, अगर यह गल जाती तो आप अपनी | 
Tete कर शायद किसी लड़के से लेते ०000 ०000 0 0 ` | 
ही सारी कक्षा में हंसी का फम्बारा छुट पड़ा. --बाब्‌ सललेचा “रचि! 
an Re मित्र को लड़कियों को छेड़ने की बहुत बुरी आदत थी. कालिज का । 
|+. "रम हुआ था. एक नई छात्रा को देख कर मेरा मित्र उस के पॉस गया. 
TC लगा, “दिल को देखो, चेहरा ते देखो, चेहरे ते लाखो को नडा” | 
Maggy भेभी इतना ही कहा था कि उस लड़की ने कहा, “चप्पल को देखो 
ONS, चप्पल ने लाखो को पीटा 25 3 mn कक 
लगे और मेरा मित्र वहां से 


भया. श उपस्थित छात्रछात्राएं हसने: 


Digitized by Arya Samaj Found a 


कहानी o लीला रूपायन 


के पीछे सारा घर 'कितनाळ्रपरेशात धा, 
आगा के बच्चों ते तो यहां-तक कहे fem 


| वचन. से फ़िर जाऊ तो जमता को अ [es 


T n उस ने कभी 
सोचा ही नहीं था कि सिर्फ चार दिनम 


ही यह हितेति बदल जाएगी. इसी शीता 


“मा, इस से तो अच्छा हैं हसले | 
जा कर| किसी यतीमखाने मेसं ही | 


भगवान जाते; तुम्हें इस से प्रयो इतत |” 


र 214 Suan ir को बे | 


मोह है. |दिने भर 'कलपती (हती हो। |, A 
फिर भी इसे अपने से दूर नहीं Heal | 


चाहती.' | 


K 
“कैसे कर दू इस की मरती हुई | 4 


को मैं ने वचन दिया था, aai ते| | 
बेटी को मैं अपनी बेरी की तरह ही प्या; 
ait. अच्छा लड़का मिलने पहं ह 
हाथ भी पीछे कर दूँगी,” अबा 


को कितनी तकलीफ होगी,” गंगा ति 


| छोड़ती हुई कहती 


“तुम ने जमुना मौसी को उस भी 


भात 


i 


| बेटी के लिए मुह, सोन rd 
कभी | था कि agaaga हग यह ता। 
दुमे (परी जावि ह pa बॉल को 
गीता करी त Sadao nT तैलीका ने खाने-| 
[धा पीन की तिमीज न agaaa का ढंग. | 
दया प्री सहेलिया आती हैं। मो धवी सच 
T पानो, शमे के मारे सिर भक्त कता है. | 


PM परेरा “j चले तो हंटर aA कर 


हतत | हंस की खाल gas द,” सा रत से PE 
te l Re विचक कर कहती. | | बालों में 
[| ओर आज बही गीता जो कमी सब | ig 

| की धृणा की पाली, चारि है।लगा- | R 


| 


od देणा था, ने हल सब कुछ भले कर 
sty Jaa Ge एकाही जाहि कडित हो | 


Vea CoE न | 
BS कब See thar कर गई थी ऐसी बदली जिस की किसी 
| 


यही सब सोचतेसोचते गंगा की आंखें a 
नम हो गईं. उस ने स्नेहसिक्त स्वर में को उम्मोद नहीं. 
W, “सुधा सो गई क्या?” 
“हां, मौसी, अभीअभी उस की आंख 


लगी. è za गीता ने TRAE -arya Samaj Paes R R कमा का फल i 


` “at, बेटा, तू भीसो जा. मैं हूं 
'\ यहां पर. डाक्टर कह गया है कि खतरा 
| टल गयां है. अब डरने की कोई बात 

।। नहीं,”” गंगा ने प्यार से कहा. 
| “तुम सौ जाओ, मौसी. पिछली चार 
| रातों से तुम ने भी तो पलक नहीं झपकाई 
| है. जब जरूरत होगी, मैं तुम्हें जगा लूंगी . 
‘aa फिर तुम्हीं पास बैठ जाना,” गीता 

' निगाह नीची किए बोली थी. 
“गीता, तू चार दिन में कितनी 


| बदल गई है. काश, तू पहले ही कुछ ` 


॥ समझ गई होती,” गंगा बोली. 


| Mat गंगा के पास आई थी, तब 
Owe “लडकपन ते उस का साथ नहीं 
` छोड़ा था. गीता की मां जमुना ओर गंगा 
| (एकही गांव की थीं. बचपन, से ले कर 
जवानी तक एक ही आंगन में खेली थीं. 

' | दोनों मुंहबोली बहनें थीं. इन दोनों के 
प्यार को देख कर सभी एक.ही बात 
Ol कहते थे, ''गंगाजमुना है न. जल की 
(तरह आपस में घुलीमिली हुई.” 

गंगा जमींदार की बेटी थी. .इसी 
लिए अच्छा लड़का मिल गया था, ओर 
ब्याह कर वह शहर में भा गई थी. जमुना 
| किसान की बेटी थी, वहीं गांव में ब्याह 
| दी गई. गंगा के दो बच्चे थे, जमुना की 
() एक बेटी थी. गंगा का पति व्यापार 
' करता था, जमुना का पति किसान था. | 
| . जमुना का पति दिन भर खेतों में 
i काम करता ओर रात होते ही शराब में 
| इब जाता. भोर को Ha घर में पांव 


| रखता तो जमुना को देहरी पर खड़े देख 
॥ कर उस की Aided एक कर डालता. 
(aga सब सह्‌ जाती. जमुना ने कभी 


| पलट कर उत्तर नहीं दिया. वह हमेशा 


>>) + Fe 


हुए उस के पास पहुंचो तो अजीत ने 
ae 
के लिए सच में 
ae 


| अजीत के बुलाने पर जब गोता इर्ते 
हुए मां से कहा, “अब तो इस a 
कोटपेंट वाला दूल्हा ` 
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बह तो मुझ हो भोगना पड़गा. पहले को 
तो गीता का बापू ऐसा नहीं था. न जाने ढी 
किस के चक्कर में पड़ कर यह अपनी डी 

बुद्धि खो बैठा है. कभी फिर दिन पलटे | 
तो सब ठीक हो जाएगा. यही क्‍या कम ee 
है कि खेतीबाड़ी में पूरा ध्यान देता है. गा 
घर की जमीन है, हलबैल हैं, रहने को ना 
छोटी सी झोंपड़ी है. घर में अनाज भरा S 
रहता है. और गीता को कितता प्यार Wg 
भी तो करता है. ee 

बस, उसे एक बात बहुत सालती | र 

थीः जब गीता भी बाप की तरह गंदी |. मर 

गाली देती थी तो ag खीखी कर के | 
gaar था. जब कभी जमुना बेटी की इस OR 
हरकत पर. उसे मारने दोइती तो उस |. मर 
का पति वहीं से ललकार कर कहता, । ३३ 
से ३ 
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तोड़ दंगा. मुझे शहर वाली गंगा के पति 
की तरह समझती है जो हाथ बांधे बीवी 
की सूरत निहारता रहता है? ” 

गीता नौ बरस की ही थी तब इसी 
शराब ने उस के बापू को चाट लिया था. 
गंगा को जब खबर मिली थी तो भागी- 
भागी जमुना का दुख बांटने आई थी. उसे 
गोद में भर कर फूटफूट कर रो पड़ी थी, 
“जमुना, तेरा यह भाग्य तो . कोई बांट 
नहीं सकता. लेकिन दुख तो बांट सकते 
हैं. तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो 


` मेरी जान भी हाजिर है तेरे लिए.” 


Wel. गंगा से हमदर्दी पा कर अपना 

2 ` आधा दुख भूल गई थी. गंगा 
ने अपना कर्तव्य पूरा भी किया था. गांव 
से आने से पहले उस ने भपने पिता से 
हा था, “agar इसी गांव की बेटी 


और बहू है. इस मुसीबत में उसे सहारा / 


तो कोई नहीं देगा, बापू, उसे लीलने को 


सभी तैयार बैठे हैं. जानते हो उस के . 


~d 


दृष्टि लगाए बैठे हैं. गीता की जगह || 
उस का बेटा होता तो बाप की किसानी | 
संभाल लेता. ` लेकिन यह लड़की तो उस | 
के लिए आफत है. अकेली जान कंसे सब | | 
संभालेगी. बापु, तुम चाहो तो उस के || 
सिर पर हाथ रख कर उसे सहारा दे i 
सकते हो, यही जानो गंगा की तरह || 
जमुना भी आप की पेट जाई है.'” | 
गंगा के बापू ने उसे वचन दिया था, || 
“जब तक तेरा बापू जिंदा है, उसे क्रोई | 
तकलीफ नहीं होगी, बेटी.” | 
दिन गुजरते गए. जमुना को कभी | 
किसी तकलीफ का सामना नहीं करना 
पड़ा. गंगा के बापु ने अपने कारिदे को || 
जमुना की खेती दिलवा दी थी- घर बैठे | 
जमुना को आधी फसल :मिल जाती थी. | 
गंगा के arg का सहारा पा कर वह FX 
क्षित हो गई थी, किसी की हिम्मत नहीं. 
पड़ी थी जो जमुना की खेती की ओर 
देखे. E SARI 
जमुना तो गीता की शादी भी: | 


`| मानी थी. उस ने समझाया था, “जमाना 
बहुत बदल गया है, जमुना. पहले की 
गांव वाली बातें छोड़. देख रही है, 
लड़कों के रंगढंग. पता नहीं चलता बड़ा 
हो कर कोई कैसा निकलेगा. तेरी एक 
ही लड़की है, तुझे क्या चिता. सब ठीक 
॥ हो जाएगा. मेरी सुधा को ही देख 
` &, गीता से पूरी दो साल बड़ी है. कया 
| मजाल जो घर में उस की शादी की 


। “पर सुधा तो स्कूल जाती है न, 
| गंगा. यह छोरी तो बछिया सरीखी 
[मती फिरती है. दिन भर में न जाने 
कतनों से झगड़ा कर भाती है. कुछ 
| कहती हूं तो बाप सरीखी काटने को 
| दोइ़ती है,” जमुना आंखें पोंछती हुए 


“यहां भी तो स्कूल है. क्यों नहीं 


था. जमींदार काका बीच में न पडते तो 
पंडित की घरवाली मे : 


जमुना ने कान पकड़ते हुए कहा. 


[| गीता से बड़ी परेशान थी. 
सु ( कितनी बार उस ने प्यार से 
समझाया था. पर नजा 


प जा कर डूब मरी तो कहना.” 
|| जमुना ने डर के मारे उसे छोड़ 
(दिया था. कया पता इस छोरी का? . 
इस के दिमाग में इस 
रूह को बिठा दी है, तभी तो. 
है. नहीं तो भला पासपड़ोस 
छोस्यां नहीं हैं? क्या मजाल 


जो कहीं कोई आंख ऊंची कर के देखें, इस 
की सोहबत भी है तो उन मरी बनजारिंनों 
से, जिन का न घर होता है, न घाट. 
गंगा को बापू की चिट्ठी आई थी. 
तू एकडेढ़ साल से मिलने नहीं भाई. 
जमुना की हालत भी खराब हो गई है. 
तू आएगी तो उसे चैन मिलेगा, वह बहुत 
याद करती है. चिट्ठी पढ़ते ही भाना. 


: अपने को रोक नहीं सकी थी, 
ote ˆ ag उसी दिन गांव जाने को तयार 
हो गई थी. जमुना तो जैसे उसी की 
राह देख रही थी. गंगा को रोते देख कर 
वह बोली थी, “तेरे लिए हो मेरी सांग 
अटकी थी, यह रोने का समय नहीं है. 
मेरी बात ध्यान से सुन. घर में भीर 
काका के पास जो कुछ भी है सब गीता 
का है. अब उस की शादी में देरी मत 
करना. कोई अच्छा लड़का देख कर शा. हे 
कर देना. आज से मैं ने गीता n 
सौंपा. तुम समय पर आ गईं, नहीं त 
मेरी आत्मा तड़पती हुई जाती. 


जीतेजी तो गीता को अकळ नहीं आई, | 


हो सकता है, मेरी मौत का सदमां इस 
इनसान बता दे. ee di 
` जमुना ने संतोष से आंखें मूद oes 
पर गंगा के लिए मुसीबत खड़ी ही oo 


वह समझ ही नहीं सकी, इस ०१: 
त ही नहीं सब aga राह, 


| तो यह भी अक्ल नहीं आई कि चार 


jar ही बैठ जाए. जब गंगा ने डांटा 
at कैसे अक्खड़पने से बोली थी, “a 
ase मां के साथ हम भी मर जाएं 
गंगा sa. का मुंह देखती रह गई 
| उस ने गांव में काफी पुछपरख की, 
|. अच्छा लड़का मिल जाए, जो खेती 
| साथसाथ गीता को भी अपना ले, 
| + सब का एक ही उत्तर होता, 


से अपना सिर फुड्वाना है, जो इस 
| शादी कर”. 7 


ना के ह खेती के लालच में 
ES कोई नहीं पड़ा. गंगा ने फिर उसे 
in as शहर ले जाने का ही फंसला 
कि था. इस फैसले को सुन कर उस 
: me ने कितना ster था, “बावली 
R सा साथ ले जाएगी? तेरा 

ती नहीं फिर गया. नाक कटा 


किस्मत में war है. नहीं 

मते में ही यही रिखा है. नरह 
WT मांबाप दोनों मर जाते? सिर 
जगह है इस के पास. पेट 


N जाएगा, फिर यह भी तो सोच, तेरे 
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अजब दास्तां हुं ` 


सताए हुए दिल सताए न जाते, : 
अगर बाज भाता सताने से कोई. 
किसी को भी कोई न फिर यांद करता, 
अगर भूल जाता मुलाने से कोई. 
अजब दास्तां बन के रह गयां हूं. 
न सुनता है मेरे सुनाने से कोई. | 


i SO ee SO ०८०... NED RO Neem! 


N अन्न भी इस के खेतों से इसे . 
पड़ा. 


Ra ni 
१ जमाई बाबू क्या इसे स्वीकार _ 


aT गगे 
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“तुम ने तो अपनी बात पूरी कर 
ली, बापू. यह भी सोचा है, लड़की जात 
है. जवान छोरी है, कल को कोई ऊंची- 
नीची बात हो जाए तो? ” . wes 

“अरी, तो तू ने क्या ठेका लिया है | 


उसे सुधारने का. जिसे सगी माँ. 
पर न ला सकी, वह तेरी क्या. 
करेगी? ” बापू को गुस्सा आ गया 
गंगा ने किसी की नहीं सुन 
वह यही कह कर आ गई as 
फसल का जितना पेसा मिले | 
भेज देना, ary. मेरे परिवार वाले | 
से इस का बोझ महसूस न करें. फिर 
अपने बाप का खाएगी, पहनेगी तो किसी 
को. कुछ कहने का अवसर ही नहीं 
मिलेगा और न ही कभी जातेअनजाने! मे 
मन में यह बात आएगी कि यह मुज्ञ, पर 
बोझ है. चार पेसे बचा कर इस Ber 
भी पीले करने ISH. आगे इस काः 
ओर गंगा उसे साथ ले ATs थी. : 
जब गंगा के साथ War Fax 
कदम रखा था तो गंगा का पूरा परिब 
अचरज में पड़ गया था. पति की आं: 
की भाषा समझते ही उस ने बता 
था, “जमुना मर गई है. य 
लड़की है. गांव में कोई इसे अपना 
तयार नहीं था, सो मुझे साथ 


” 


तभी गीता चीखी, “क्या कहा, 
लोमड़ी लगती हूं. एक बार फिर बोल 
तो. मुंह नोच wat तेरा.” 

“जुबान मे लगाम लगा, गीता. यह 

तेरा गांव नहीं, शहर है. बड़े भाई को 
क्या ऐसे बोलते हैं?” गंगा ने ste 
दिया था. 

“तो इस को मना कर ले, मौसी. 
मेरे मुंह नहीं लगे,” गीता ने उतनी ही 
तेजी से कहा था. 

“बाप रे, यह लड़की है या जानवर. 
बात तो देखो कैसे करती है. बदतमीज 
कहीं al,” अब की सुधा घोली थी. 


| सुधा के गाल पर गीता का पुरा 
YETT पड़ा था तो उसे दिन में 
कठोरता से कहा था, “अब समझी कि 
गांव वाले झूठ नहीं कहते थे, आज के 
बाद यह हाथ कभी फिर उठा तो कुल्हाड़ी 
` -से कटवा दूंगी. अच्छे लच्छन होते तो 
तेरी मां मौत से पहले क्यों मर जाती.” 
' सच में गंगा मुसीबत में पड़ गई 
थी. उसने तो सोचा भी नहीं था कि 
गीता का प्रवेश इस घर में इस. तरह 
होगा. 
कितना सिखाना चाहा था उसने 
गीता को, लेकिन उसे कुछ भी समझाना 
टेढ़ी खोर थी. दिन भर गलियों में 
, घूमना, आतेजाते खोमचे वालों के खोमचे 
में से कुछ भी उठा कर खा लेना, गुलेल 
से निशाने लगा कर झगड़ा करना, यह 
` तो रोज की बात थी. इन्हीं बातों को ले 
कर वह कितनी बार गंगा से मार खा 
arw ee 
घर वाले बहुत परेशान थे. कितनी 
शिश की थी गंगा ने, कोई लड़का नहीं 
था. इस लड़की को तो कोई 
त्कार ही सही रास्ते पर [ 


है,” गंगा का बेटेए/ऑणील)/घीरिठ RawipHoundaldMCrOAAEneeRlgHle छोटे बच्चे हैं. 


रे नजर भा गए थे. गंगा ने उसे - 


. दियाथा. | 


रा सकता 


r i 
z 


के सुर 

वह दूसरी शादी करना चाहता है. (एप | 7? 
चाहो तो गीता को किनारे लगाने का | fret 
अच्छा मौका है. | है. बस 
“देखने में कंसा है, रे?'' बाज 
“आदमी तो नजर आता ही है, [गंगा ने 
मां. , a 
“मेरा मतलब था, उस का व्यवहार, | TT 
चालचलन आदि केसा है? तड़का. 
“तुम्हारी गीता से तो अच्छा है. |ण तो 
गनीमत समझो कि मेरे कहने से वह मात | प्मझाय 
गया है. तेरा अ' 
“तो तुम ने बात भी कर ली?” हीं हो 
“हां, मां. और मैं ने उसे सारी |इँगी र 
बात भी बता दी है. उस के गंवारूपन से m” 
ले कर उस के खेतखलिहान तक. “y 
“वह मान गया है?” ˆ वो कहत 
“तुम हैरान क्यों हो रही हो, मां. . | हैरानी र 
जानती हो, सब कुछ सुनते के बाद उस | “य 


ने क्या कहा था, “भैयाजी, जूते की मार | 
सेतो भूत भी भाग जाते हैं, 

इनसात की औलाद हैं. चार दिन में 
दुरुस्त न कर दिया तो मेरा भी नाम... | 


aes , जीतू, चुप कर. यह 5 |// 
कार्टत हुए कहा था, “जीतेजी पा TE 
नरक A आग में नहीं भोंकगी. अपने ' 
लोगों को क्यों भारी पड़ रही ह 

मांबाप का दिया खा रही है. ऐस! a 
बीती नहीं है वह. खेतों की' मा : 
कोई पैसे का लालच कर के नए a 

करे. और फिर इस TE vo 
नहीं होने दूंगी, बेटा. मिल a a 
न कोई...”, गंगा ने अपना फसल 


“कहना आसान हैं, 
रवैया तो तुम देख ही रही 
हाथ पकड़ कर कोत. मुंह 


ट | उदे. क्या कमी हैं गीता के पास? सारी 
निदगी यह मर्द को रोटी खिला सकती 
है. बस, किसी तरह इस की बुद्धि ठिकाने 
ja जाए. फिर मुझे कोई चिता नहीं,” 
- हे, गंगा ने कहा था. 

और एक दिन भच्छा लड़का भी मिल 


हार, |ग्बाथा..गंगा के पति के मनीम का 
| बका. जब वह गीता को देखने आने वाला 
| है. |गा तो सुधा ने उसे प्यार से सजाया था 
मात | Treat था, “देख, तेरी शादी होगी 
(TT अपना घर होगा. कोई डांटने वाला 
et होगा. पति के साथ अच्छी तरह 
सारी A तो सारी जिंदगी वह तुझे सुख 
[न से | देगा 
|, यह्‌ क्यामेरा घर नहीं है? मौसी 
_ गे कहती हैं कि तू मेरी बेटी है,” गीता 
] मा.. | हानी से बोली थ 
= यह भी तेरा घर है, गीता. यह 


6 


A 
iS 
a 


के ga न देतो Hie d मकी फोन का।० है ailataritotrate कभीकभी 


.उठी थी 


तुम से मूखंतापूणं बाते-इसलिए करती हूं ताकि तुम सेरी बातों थ 
आसानी से समझ सको. 
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आया करेगी. मेरी शादी होगी तो मुझे 
भी इस घर को छोड़ना पड़ेगा,” सुधा ने 
प्यार से समझाया 
लड़के ने उसे पसंद कर लिया था, 
लेकिन जब वह जाने लगा था तो न जाने 
किस कोने से गीता ने उसे भपनी गुलेल 
का निशाना बना डाला था. लड़का सिर 
पकड़ कर वहीं MS गया था. गंगा भागी- | 
भागी गई थी और उसे थप्पड़ मार कर 
बोली थी, “यह क्या किया, करमजली! | 
उस ने तुझ से शादी के लिए, ‘at’ कर 
दी थी.” 
“मैं इस से शादी नहीं करूंगी.'” 
“क्यों? ” गंगा हैरानी से बोली थी. 
“सुधा के लिए जो लड़का आया था 
उस से करूंगी. 
“अपनी शकल देखी है?'' गंगा तड़प 


| & तुम्हारी बेटी हूं! सुधा के लिए qz- 
| कोट वाला लड़का ढूंढ़ा है, मेरे लिए 
"धोती वाला. मैं भी Teste वाले से 
i 


शादी करूंगी. 
. गंगा चुप हो गई थी. उस को पति 
` ने समझाया था, “अभी बिलकुल चुप हो 
जाओ. अब यहु अच्छाबुरा समझने लगी 
है. मैं मुनीमजी को समझा दूंगा. शादी में 
लड़का पेंटकोट ही पहन कर आएगा. 
अब इसे डांटोडपटो मत. इतना पहले सहा 
है, कुछ और सहो. 


लिज 

का Sy से घर आतेजाते अजीत को 
पी रास्ते में लू लग गई थी. 
बुखार इतना तेज था कि अजीत होश खो 
बेठा था. ah की पट्टियां रखने के बाद 
भी बुखार कम नहीं हुआ था. घर वाले 
क्या डाक्टर तक घबरा गए थे. तब इसी 
गीता ने खीखी कर के कहा ar, “Zar, 
मौसी, भगवान ने कंसी सजा दी है. 
` हमेशा मुझे तुम से sie पड़वाता था. 
अब पता चलेगा बच्च्‌ को.” 

तभी गंगा ने उस के गाल पर वह 
तमाचा मारा था कि वह लड़खड़ा 
कर दीवार से टकराई थी. गीता ने गुस्से 
से कांपते हुए कहा था, “तुम ने मुझे 
मारा. तुम ने मुझे क्यों मारा? ”! 

_ दूर हो जा मेरी आंखों से. कमः 
ए को खा गई, मां को खा गई. 
अब मेरे घर पर तेरी काली निगाहें गी 
हैं. मैं सुबह ही तुझे यहां से दफा करती 
हू, गंगा कड़क कर बोल ड 


fa 
Š को धो डाला 
गा ने उसे अपनी छाती से लगा 
कर चूम लिया था. आंसुओं में डबी 
लाललाल आंखों ने उस के चेहरे को जैसे 
गसू बना दिया था. गंगा उसे देखती. 
गई थी. ; 


C५ 
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-अजीत ने पानी मांगा. गीता घबरा कर | 


' की भोर देखा तो वह. 
TR वाली गीता तो कहीं : 


E eee 
kul Kangri Collection, apal 


से निकला, “काश, आज जमुना होती | 
और तुझें देख लेती. q 

उस के बाद गीता ने दिनरात एक | 
कर दिया था. घर की सारी जिम्मे- 
दारी उसने लेली थी. घर का काम 
निपटा कर वह TAT को सुला देती ओर 
खुद सुधा के साथ बैठ कर सारीसारी 
रात अजीत की सेवा करती. अभी भी 
वह गंगा को भेजना चाह रही थी कि | 


बाहर भागने लगी थी तो गंगा.ने उसे 
रोक लिया, “जीतू को पानी दे दे, बेटा." 
“मौसी,” गीता घबरा गई थी. 


ने गीता की आवाज सुन कर | 
Ei आंखें खोल दी थीं. वह गौर से 
गीता. के थकेथके रूप को देख रहा था. 
जिस में पश्चात्ताप के साथसाथ स्नेह, धर्य 
और दुआओं का उमड़ता सागर था. 
“बेटा, यह गीता है, अपनी ही 
गीता,” गंगा ने भरे गले से कहा था. 
“यह लोमड़ी कैसे बदल गई, माँ” 
अजीत ने क्षीण स्वर से कहा. _. 
“यह स्वयं ही नहीं बदली, 
इस ने तुझे भी दूसरी जिंदगी दी है 
इसी की सेवा का फल हैं: नह 
डाक्टर भी हार गए थे,” गंगा ने प्या 
से गीता की पीठ सहला दी थी. i 
“gat आ, गीता,” अजीत ते उस 
अपने पास बुलाया. a 
जब गता डरतीडरती भजीत 2 
पास गई तो वह हंस पड़ा, “म! a 
लोमड़ी तो भीगी बिल्ली बत गई है. सब 
तो सच में इस के लिए. gape वाली. 
दूल्हा ढूंढ़ना पड़ेगा.” ; 
= मैं ने कहा था न.बेटा na 


बेटा, 


A 


जिंदगी का बाकी सफर फूल à 
am, गंगा स्नेह स्तिग्ध स्वर 
थी, “are आज वहीं दिन भा 
यह कह कर जब उस ने प्यार 


भाग गई थी. | 


इस स्तंभ के अंतर्गत छपने के लिए उपयुक्त 
उद्धरण भेजें. उन्हें आप के नाम के साथ प्रकाशित 
किया जाएगा और सर्वोत्तम उद्धरण पर दमं 


म्म रुपए को पुस्तके पुरस्कार में दी जाएंगी. उद्धरण करे: 
हम माथ लेखक, रचना व प्रकाशक क्रा नाम, संस्करण 
और mee वर्ष ओर पृष्ठ संख्या का उल्लेख जरूरी है. इंस 
री हि अक क पुरस्कार विजेता श्री सुरेंद्र: पाराशर 
भी se i 
कि. _ भेजने का पता : स्वणिम वाक्य, मुक्ता, रानी 
कर आंसी रोड, नई दिह R 
उसे 
T n | £0 Wea 
ale dg tig ae coos में * 
h सकल्प द्वारा हम काय क्षेत्र में agya विजय प्राप्त कर सकते हैं.. जब तक 
हर कार्य का समन्वय नहीं होता तब तक विचार केवल पंगु ही रहेगा. 
=e te pam को कार्य के साथ मिला कर उस विचार को सार्थक तथा क्रिया- 
रसे | "णा है. केवल विचार मात्र से कुछ प्राप्त नहीं होता.” 


पा. “डा. रामचरण महेंद्र : स्वर्णपथ (प्रेषक : सुरेंद्र सेठी) 


धय a “है सार परिश्रम का है. जो परिश्रम करने को तैयार नहीं है वह कुछ नहीं 
a ling सतत परिश्रम ही हमें आगे ले जा सकता है. सुस्ती पीछे ही धकेलती है. 
| pod काम से बहुत जल्द. थक जाते हैं, परेशान हो कर उसे छोड़ देते हैं, 
T | | हम उन्नति नहीं कर पाते.” ५ 
बेटा, f ay का मरने के लिए तत्पर करना पलायन है. विद्रीह"जीवन है, 
यहु. bee हुए भी अपनेआप को नियंत्रित रखने की, अपने को, अपने अधिकारों 
न रेखन की का 
| क्षी 


bas [निर 


-aigam : सच्ची नागरिकता (प्रेषक : सुरेंद्र पाराश्ञर) 


पति से. मुक्त हो जाने 


kis Tg ey 
जाए तो उस से लड़ते में कोई खास 


ie a ०-३३ -++ न 


sa are g द Fa. x 
कहानी aaaea aaron hennai‘and eGangotri \ | | 


भा, 
प्रिय ae होगी कि विवाह के 


बाद मैं तुझे एकदम भूल गई हूं. तुझे 
दोष नहीं दूंगी. जानती हूं कि वेवाहिक 
जीवन के इन दो वर्षों में मैं ने तुझे एक 
भी पत्र नहीं लिखा है. वैसे यह मैं कह 
दूं कि तेरी बात मैं ने प्रायः सोची हैं, 
ओर इस पर अविश्वास करने का कोई 
भी कारण नहीं है कि तू ने विवाह नहीं 
“किया है. 


सुभाष मिला था एक दिन. वही 


हू हे 
- लगा, शुभा. सुभाष की वकालत नहीं i a 


है. तेरा यह निर्णय मुझे कुछ अच्छा 


रही हूं, पर मन में यह बात जरूर j तिपः 
हैं कि वह तुझे प्यार करता है और पना क 
अयोग्य नहीं है. 

न जाने तू विवाह के नाम से'इत ली. 
क्यों भागती है. यह मैं नहीं कहती | K 


हा 5: का बिना सुख मिलता 
i तो अवश्य मीत 


ना जीवन में पूर्णता नहीं आती. . 


' क दो ओर मिल कर ही एक 
कान 'बनता है. जीवन को पुर्णता भी 
bet सहयोग के बिना संभव नहीं. 
चाम शाहित मनुष्ये का जीवन, सुख भौर 
inf एकाकी होता है और सच पूछो 
है मुख को समझी नहीं पाता. 
| मन की बात कहने के लिए 
| साथी नहीं चाहती तू?*इच्छा नहीं 
लिए % कभी कि अनुभूतियों से आलो- 
ह aml में किसी की भुजाओं-में 
fel Macq मादक अनुभूतियों से भर 
Hs a भले ही इनकार करे, परं यह 
i 


हीं भ" ही नहीं सकती कि स्ती के 


| देने व पाने की भावना नहीं 
4 anc के संबंध के बिना अपनत्व 
"का अनुभव नहीं होता, शुभा, 
a am किसी अन्य के संपक में नहीं 


ही नहीं, j Foun gia ch 1६ a e aS a 
Tp रहो : po र F & ह्‌ 


गह्‌ से मुझे भी तो बड़ी चिढ़ 
थी, मैं कभी किसी का सहयोग नहीं 
चाहती थी ओर कदाचित अपने मन से 
इस बंधन में बंधती भी नहीं. पर कुछ भी : 
कह, भब जब बंध गई हूं, तो यही लगता 
है कि बंधन होते हुए भी यह बंधन नहीं 
है. यह तो जैसे आवश्यक है भौर इस 
बंधन में बंधे faar अधिकांश का काम 
चलता नहीं. तेरा विवाह न करने का 
प्रण एक जिद है. खाली मस्तिष्क की 
विकृति है. सुभाष का प्रस्ताव तुझे मान 
लेना चाहिए. आजकल के अधिकारों के 


Fas में तु आंखें मंद कर मत दोड़, शुभा. 


खेर "छोड़ इसे. विवाह पर लेक्चर, 
` ४2 झाड़ने के लिए तुझे पत्र नहीं लिख 
रही हुं. बात कुछ ऐसी हो रही है कि 


. तुझ से कहे बिना w से रहा नहीं गया. 


-यतीन से भी तो में यह सब नहीं कह 
पाती, शुभा. पति, मित्र-जो भी हैं, 
वही हैं. पर यह समझ में नहीं आ रहा 
है कि उन्हें यह कैसे समझाऊं कि पति से | 
बढ़ कर एक स्त्री चाहती- है प्रगयी: सन : 


- की भावता ही तो काफी नहीं होती, 


प्रदर्शन भी तो आवश्यक हो जाता है. मैं 
तो उन के सामने कभी मुख खोल ही 
नहीं पाती, कहा ही नहीं जाता कभी कि 
मुझे तुम्हारा यह आदर नहीं चाहिए 
प्रेम, केवल प्रेम चाहिए.  . द 

तु कहेगी कि ऊपर तो मैं ने वेवाहिक 
सुख के बारे में बड़ी लंबीचौड़ी बातें कही 
हैं, भब क्‍या हो गया जो एकदम विपरीत 
कह रही हुँ? शुभा, सुखी तो मैं आज भी 


दिती को यतीन से जब पहली 
बार आदर मिला तो उसका 
सत खुशी से नाच उठा लेकिन 


क विनो का. 
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इस से बड़ा ga भी किसी को है. तू 
जानती है, विवाह के पहले यतीन को मैं 
ने थोड़ी सी देर के लिए ही देखा था. 
तू ने भी तो देखा है उन्हें. नहीं 
हैं. कम से कम मेरा तो मन नहीं मानता 
कि वह मुझ से जरा भी कम हैं, पर उन्हे 
न जाने कया होता जा रहा है, शुभा. 
अकसर कहते हैं कि बह मेरे योग्य नहीं 
हैं. उन्होंने मेरा जीवन नष्ट कर डाला है, 
आकांक्षाएं कुचल दी हैं. उन के स्थान 
पर कोई दूसरा होता तो मेरा जीवन 
कहीं अधिक सुखी होता. 


fn दीः Drees 
दक यही बात मुझे बड़ी नापसंद 
SA है, शुभा. सिवा शारीरिक रूप 
| के इन्हें. और कुछ दिखाई ही नहीं देता. 
स्वयं सुंदर हों और पत्नी यदि असुंदर 
मिल जाए, तो कहेंगे कि उन का अपना 
जीवन नष्ट हो गया है भीर स्वयं साधा- 
रण हुए तो कहेंगे कि वह पत्नी के. 
अयोग्य हैं. हृदय के सौंदर्य को यह न अपने 
संबंध में देखते हैं, न पत्नी के, न जाने 
ऊपरी दिखावा इन्हें. क्यों इतना अच्छा 
लगता है? 

ada मेरा बहुत आदर करते हैं, 
इतना कि उस आदर से मैं अब तंग आ 
गई हूं. पति पत्नी का अपने से बढ़ कर 
आदर कर, उस के आगे अपने को तुच्छ 
समभ, यह कोई नगण्य बात नहीं हैं. पर 
इतना आदर कि उस की सीमा का भी 
उल्लंघन कर दिया जाए? 


कि इतनी पढ़ीलिखी, 
साहित्यिक जगत में इतनी प्रसिद्ध 
त होती तो शायद मैं अधिक सुखी रहती, 
तब मुझे उन से यह आदर नहीं, प्यार 
मिलता, सुहाग मिलता. इस से मैं इतनी 


इतनी सुंदर और 


a 


इतनी हूं, एंक्षि/य्वकिक ५ ग्री/नहगाश्नं कती।कि।00 e e EUG] सोच' पाऊंगा, | 


` मैतो कभीकभी यह सोचते लगती हूं 


af 


तुम्हारे सामने अपने को एकदम fA 
पाता हूं. सोचता हूं, HAT भाग्य ; 
पैदा हुआ था कि तुम को पाया.” 

न जाने उन में हीनत्व acy 
क्यों है. वह समझते हैं कि रूप, गुण भौ 
बुद्धि में वह मेरे पासंग भी नहीं हैं. अधि 


उन्होंने Fa अपने से ऊंचा मान लिया 
यह कम सौभाग्य की बात नहीं है. 

शुभा, मन न जाने क्यों यह सौभाग्य । 
चाह रहा है. चाहती हूं कि ag मुझ 
अधिकार जमाएं, अपने को मुझ हा 
हीन न अनुभव करें. मुझे सेवक नहीं, fi 
चाहिए. यह उच्चता मैं नहीं चाह 


A 
तो उन के बराबर भा कर बैठता रल 


कितना मन होता है कि पत कर 
भावना को वह समझें. एक दित seis] भय से 


गहत हैं. 
अ के 


क्षमा कर दिया करना.” 
अब तू ही बता, केसे उन्हें प : 
कि कभीकभी गलती की pe 


मागे सुझाएं, मुझ T 
करें. शुभा, इतता मी a. 
अब उस से मन एकदम भर गग ९| 


हे | इभीकभी उन्हें भी चखने की इच्छा होती 
है. राग नहीं, विराग नहीं, मेरा staa 
तो एकरस सा हो कर बह रहा है. न 
4 तृत उठते हैं, न भंवर बनती हैं, जब कि 
fre बताते की मैं ने न जाने कितनी 


| और सीधा पति पा कर भी मैं शिका- 
पे कर रही हूं. जानती हूं, ऐसा पति 
| से मिलता है. पड़ोस में एक दंपति 
T हैं. दोनों में जरा भी नहीं बनती. 
" हैं, इसलिए गालीगलौज और मार- 
° की नौबत तो नहीं आती, पर दोनों 
ov में gagat का विरोध कर के 
a निकाल लेते हैं. स्वीकार करते हैं 
नती tie a का जीवन तरक वन गया है. 

Aare ee la को देखा है जिन 
Den = SF अधिकारों को ले कर दंगल 
तलाक क एक ने तो भदालत में 
«| age लए अरजी भी दे दी है. 
|` USS नहीं किया है. न बन सकते 


. | चटपटी चीजें स्वास्थ्य के लि अच्छी 
गा, Digit: ge A rya an aj, Foun 
| नही, पर जबान को ती अच्छी लगती हैं... है. और कुछ न हो, पर दिनरात की 


1 
; 28% २६०५० ५ ७८ «०७०९ 0७-६७: <> नकल कल 


mal a 


कुररि FTA lcat TT ही अच्छा. 


कुढ़न से तो छुटकारा मिल जाता है. 

पर उन के उस दो वषं के अबोध 
बच्चे की बात सोचती हूं तो मन कुछ 
खट्टा हो जाता है. तलाक की प्रथा मुझे 
पसंद है. उस स्त्री के स्थान पर मैं होती 
तो मैं भी कदाचित वेसा ही करती. पर 
वह बच्चा? मांवाप दोनों उम बच्चे पर 
जान देते हैं. पर तलाक के बाद उस का 
क्या होगा? न जाने किस के पास रहेगा. 
दो में से एक को तो उसे छोड़ना ही 
पड़ेगा. मां के पास रहा, भौर उस ने 
यदि विवाह कर लिया तो बच्चे के | 
दुर्भाग्य की तो सीमा नहीं रहेगी. पिता . 
के पास रहने पर भी उस के सामने यही. 
समस्या Bail. मानती हूं, बच्चें के T 5 
अपने gat को तिलांजलि नहीं दी जा | 
सकती, पर उसे भुलाया भी तो नहीं 
सकता. इसी एक स्थान पर आ क 
तलाक की उपयोगिता से मेरा मन 
कनें लगता है. = 
यदि वह मेरा अपना बच्चा हो 
विश्वास कर, लाख मुसीबतें सह 
में तलाक. नहीं लेता चाहती. बह आ 
उन दोनों के बीच की कड़ी है. प्रयत्न | 
कर के भी क्या वे लोग उस कड़ीको | 
मधुर नहीं बना सकते? कोशिश करने 
पर क्या नहीं हो सकता. इन पढ़ीलिखी 
लड़कियों में जहां और सब आया है, वहां 
झूठा दंभ भी आ गया है. नाराज a 
होना, तेरे लिए नहीं कह रही हूं. 


ction, Haridwar 
A ४ Sint 
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į किया ही नहीं है. तलाक सें तेरा कया 
| वास्ता? पर एक बात मुझे बताना, तू 
यदि उस स्त्री की जगह होती तो क्या 
करती? अपने पीछे कया बच्चे को एकदम 
ही भुला देती? 
हां, तो मैं कह रही थी कि इतना 
सहृदय पति पाना निश्चय ही मेरा 
सौभाग्य है. पर, शुभा, आदर से ही तो 
मन नहीं भरता. जीने के लिए प्रेम भी 
तो चाहिए. यह नहीं कहती की यतीन 
k मुझे प्यार नहीं करते. करते हैं. मेरे 
| वियोग में वह बहुत दुखी हो उठते 
|; हैं. पर मुंह से कहते नहों. यही तो मेरी 
| कठिनाई है. 


विवाह 


प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप 
लेता है तभी ब्याह है, उस के 
` पहले ऐयाशी. p Ta 


+5प्रेमचंद 


मैं चाहती हूं कि साधारण पतियों के 
समान ही वह मुझ से व्यवहार करें, मेरी 
उपेक्षा करें. पर ऐसा करने में वह न जाने 
क्यों इतना हिचकिचाते हैं. उन के सिर 
में दद हो जाए ओर मैं दबाने लग जाऊं 
तो इतने अस्तव्यस्त हो उठते हैं मानो ag 
फोई पाप. कर रहे हों. मुझे कुछ हो 


कँसे उन्हें समझाऊं 
बुद्धिमान होने पर भी 
ही ओर नारी 


कि आधुनिक व 
मैं t तो नारी 
हर हालत में पुरुष का 


का सहारा मांगती है तो वह गिर नहीं 
जाती, जीवन में द a Wag 


50 


` सात कर दूं, उन की संगिनी, सहयोगिती | 


z è तो सारी रात मेरे सिरहाने काट. 


प्यार चाहती है, प्यार देना चाहती है. झे याद करेगी. राह 
आदान के बिना प्रदान नहीं हः Pag eat a मैं आातुरता से 
इस में हीनता नहीं है. स्त्री यदि पुरुष देख रहीहूं. |. 


तो nt | 
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क्य कभी कहता कि वह गिर गया 
है? क्या कभी पुरुष को कहते देखा है क्वि | 
पत्ती का सहयोग लेने में उसे लज्जा | 
आती है? i 
वास्तव में अधिकारों का शोषण इम | | 
में नहीं है, बल्कि वे तो इस सहयोग के * 
भीतर ही सुरक्षित पड़े रहते हैं. इस बात | 
को, इस आदानप्रदान को भावना को तू 
यदि मेरा नैतिक पतन समझ रही हो तो | 
weit, विवाह कर के देख ले. फिर पूछंगी | 
कि इस में लज्जा भौर पतन कहां है. 
“Ne & | 
शुभाः मैं थक सी गई हूं. बहुत प्रतीक्षा 

५) कर चुकी हूं. वह मेरे मन की 
भावना समझ ही नहीं पा रहे हैं. वह तो | 
जैसे दे कर ही संतुष्ट हो गए हैं. मैं । हे 
चाहती हूं कि मैं अपने को उन में आत्म- । 


बन जाऊं. कैसे उन्हें यह बात समझाऊं! | 
शुभा, तू बता, कँसे इस गुत्थी को | 
gaara? तेरे सिवा मेरी ओर कोई सखी 
नहीं है. मेरी भावनाएं तू समझ सकती 
है. कितनी ही कठोर बनी रहे, पर अपने.“ 
नारीत्व को तू कुचल नहीं पाएगी. तू 
अच्छी तरह समभ सकती है कि आदर 
और सम्मान की भूख नारी में इतनी नहीं. 
होती जितनी प्यार की. मैं.तो उत्त का Fat 
निस्संकोच व्यवहार पाने के लिए जैसे | 
आतुर हो उठी हूं. 
: हां, सुभाष है बात एक बार और पा 
सोच देखना. प्यार मधुर होता है TT iR 
और उस के अंभाव में जीवन में रस 
रह पाता. इस कोरे eH में कु tS 
रखा है. अपने हृदय की आवाज 7a 
आज नहीं सुन रही है, पर लि पुः 
जब सचमुच में ही किसी साथी 


EE |i 
I नः ' 
तेरा हृदय तड़पेणा और तू उसे ” 
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| निम्नलिखित परिभाषाओं के लिए उपयुक्त शब्द बताइए. अपने उत्तर 
| का मिलान पृष्ठ 58 पर दिए गए steal से करें. 

। बरतन में भरे हुए जल या किसी. दुर्बल हो जाना. 

| भ्य तरल पदार्थ का हिलने के 76. वह पुस्तक जिस में गजलें संगृहीत 
| RT बरतन से बाहर गिरना. हो 

i की पूरी पीठ जमीन से लगी 17. जिस के कुल में कोई न रह गयां 


fe rele 
ने के लिए. बच्चों का बनाया 18, थोड़ीथोड़ी'' दुर पर पैर पटकते हुए 
| ना मिट्टी का नन्हा सा धर. a | Š 
| मकी के स्वर में डॉटला,  . 19, नियमानुसार गठित बह व्यापारिक | 
| शुत विषय को समझने के लिए - संस्था जिस में कई हिस्सेदारों की 

समान. भभिप्राय वाली दूसरी पूंजी लगी हो. _ 23 

का उदाहरण... - . - ` 20. बीस से चालीस साल तकः 
| वट, ne we ee 

if | बते हुएं पीछे की बातों पर 
त कर लेना. | 

नसे | ने नह बोलने और चेष्टा 


पास 
पुनः से रखा गया हो कि मांगते 
णो उसी रूप में मिल जाएगा. 
s iu ढंग से काम करे, 
भादि अवसरों पर महिलाओं 
Tat जाने वाला अइलील 
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पिता प्र जरूरत से ज्यादा विश्वास होने की वजह से .. 
सलिल अपने दोस्तों की बेहुदा बातों पर oe 
: कंभी यकीन नहीं ला सका लेकिन पम्मी से सगाई-कर . 
a के जब सलिलं घर वापस लौटा तो 
| पापा के सदियों पुराने जरम अचानक ताजा हो गए 
i wel. कुमुद मटनागर 


(नकः कहा करती थीं, “किसी आप को अपनौ बुद्धि पर तरस आते लगता 
९७ »भी चीज का टूटना दर्दनाक होता है' कि आप किस को क्या समझते रहे. मे 
है. लेकिन सब से ज्यादा तकलीफ देता है... “तेरी मम्मी की फिलासफी ही अलग |" 
किसी विश्वास, किसी आस्था का हूटना, , है, सलिल,” पापा कहा करते HE एम 
कई बार इनसान खुद भी उस के साथ कहीं: चोट खाई हुई है को 
dee जाता है. इसलिए बेहतर है कि .. पापा की यह बात उस की संम में मेरे: 


. कोई 'घारणा या आस्था बनाई ही न . नहीं आया करती थी एक. बार सलिल 
जाए.  : डरतेडरते पापा. से पूछा था, “चोट 
~ “लड़के को कया ऊलजलूल' बातें कां मतलब क्या होता है पापा!” 
सिखाती रहती. हो, मालती? जीवन में . : “तुम अभी नहीं समझोगे 
अगर कोई आदश, कोई आस्था न. : eee नहीं समझूंगा? मैं आदेश 


= ao GUT तरक्की कंसे कर सकता का मतलब तो समझ गया हूं: मरे 

है!” पापा हमेशा मम्मी को टोका . आंप हैं, पापा.” « i 
_करते i grat .कुछ बोले नहीं 

जाती तरक्की किसी लक्ष्य.कोःले कर की से उस को र सहला करर 

और लक्ष्य ag होना चाहिए कि. . pu 

ss बनिस्ब॒त.इस के | न 

ते जसा महान दल y 
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ड ने पूछा bi y 2 g a Samah count Gina RE की पूजा - 
| “मेरे पापा कहते हैं, जदगी में कभी करता है और तेरी मम्मी केसी हैं? 
ier से मत ave हमेशा “मम्मी? मम्मी भी मेरी तरह ही ` 
frat ले कर दम लो. चाहे उस के पापा की तारीफ करती हैं.” इस से 
ए उमर भर मेहनत और इंतजार पहले कि भूठ गले में अटकता वह तेजीः 

d = ; ` से बोल गया और फिर एकदम एक 
| गाह, Fat जोरदार सीख दी है किताब उठा कर: सुधाकर से एक TaT 
पापा ने! मानना पड़ता है.-कि बात समझाने को कहने लगा. aR 
काफी दम है: पर अगर किसी ही रोइन i i 

| भषनंगी तस्वीर नहीं लगाते तो किसी 4 द का मजा मिलता है पहाड़ों 
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कोई भी युवक कुंआरा नहीं रहा था.” ' ` :“इस तरह जाने वाले लौट कर आते | 
“रह भी कैसें सकता था जब फोकट हैं. कभी? और यह हजरत एक और हुर- | 


में माल मिल रहा हो,” सुघाक्र आह भर कत भी कर गए. जाते ससय उसे कोई 
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-हम कुल्लू में थे. उस से पहले कशमीर में . आत्मा को उन कानांम जपने की छूट 
थे Sta i 3 


पद इ 
{अरि 


- दिलवाएगा.” : i 


- वैसे हमारे दांदाजी शिमला में रहते ` “ओर वह, क्या नाम बतायो तुम ते MT 
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शिमला नहीं देखा.” .: - ¦ हरामजादा कहो,” अनिल हुंसा, TTÀ 
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“क्यों न होगा, यार. आखिर ब्रिगे- 


for का पोता है,” सुशील ने कहा और | 


अनिल बोला. Pa 

मां की | “भर इसे यकीन अपने पापा से इस 
ह gel की पुष्टि करने के बाद आएगा कि, 

. मिकी पीढ़ी ने कितनी ऐश की है,” 
तुमने केरनेकहा. . 
pt. ब कहना बिलकुल ठीक है,” 
ne BET उठते हुए कहा और जातेजाते 
[शी कि सुधाकर कह रहा था, “ae तो 
qA n काल-का पितृभक्त है, हमारे 

iT कहां Far हो गया! WD 

५५ ने चाहा था कि मुड़ कर कहे, 
| पाकि मेरे पापा भी उसी युग के स्नेह- 
| प पिता हैं. तुम्हारे डेडी की तरह 


ओर चौकीदारों की गंदी लड़- 


किस्से सुनाने वाले नहीं.” 


केप देखिए, मम्मी, टेबल टेनिस 
rd बा जीता है ¦ अगले साल इस से 
८ ३ न, T ' छुट्टियों में घर थाने 
; ने गवे से अपने इनास दिखाते 
“और अभी मुझे पापा की 


कहा 1 
r | लिय का जानामाना खिलाड़ी 


मा भ र परा सीखा कि नहीं तू ने? ” 


लाइ से पूछा, “नैनीताल में तो : 


डरा करता a 
A e गे रता था 


पाऊंगा. 


“और कहो, बेटे, और क्याकयां - 
सीखा होस्टल में,” पापा ने मम्मी के 
जाने के बाद पूछा, “मेरा :मतलब है, 
जिंदगी के बारे में क्या सीखा?” 

“बहुत आलतूफालतू बातें, पापा, 
जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता,” 
उस ने सुशील, दर्शनसिह और :क्निल 
वगैरा से हुई बातें बता कर पूछा, "क्या 
आंप सोचते हैं कि यह सब सर्च हो 
सकता है? "sd ns 5 a 

पापा कुछ देर तक शून्य में देखते . 
रहे और फिर एक - गहरी सांस ले कर | 
बोले, “दुनिया में हर किस्म कें. लोगः 
बसते- हैँ, बेटे, इसलिए इस दुनिया में कुछ |. 


भी सच हो सकता है.” ''. 


“लेकिन वे औरतें जो, शायंद साल में . 
एकाघ बार नहाती हैं, उन के इतने नज- | 
दीक जानें की इच्छा केसे होती होगी?”. | 
कहतेकहते वह ठहाका -लगा कर हंस छू 
पड़ा. “मैं तों आप से ऐसे पूछ रहा हुं. 
जैसे कि.आप क्लो तजरुवा हो. ` | 

पी भी हँस पड़े थे. “faa 
दूसरों के तजरुबे नहीं, अपने खुद के कार- 


.नामों का फायदा उठाना चाहिए, बर- 
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पाषा - ने उस का सिर सहला कर 
क्रहा, “भगवान तुम्हारी मदद करें." | 


गुजरता गया था. मम्मी की रि 
2४ थी कि वह पोस्ट ग्रेजुएट: 
विदेश जा करं ले और साथ ही यह 
भी थी कि वह शादी कर्‌ के लड़की 
साथ ही लेकर जाए. ,. 
“अच्छी बात है, हावंडं में-एडमिशन 
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- लड़की आप afar.” 
“यों, तुम्हारी कोई अपनी गले फ्रेंड 
. नहीं है?” पापा ने पूछा. ५ 
“गले फ्रेंड, और पिलामी जैसी जगह 
“में?” उस ने बरसों बाद शिकायत की, 
“अगर आप ने कोशिश कर के मुझे दिल्‍ली 
- आई. आई. टी. में दाखिला दिलवाया 
होता तो .देखते कितनी गलं फ्रेंड्स 
होतीं.” À 
“बस, गले फ्रेंड्स ही होतीं, गोल्ड 
मेडल या यह कप वगेरा नहीं,” मम्मी 
बोलीं, “इसलिए मैं ने तुम्हें पिलांनी 
भिजवाया था. खैर, अब जी भर कर गले 
फ्रेंड्स बनाओ और उन में से अच्छी सी 
` चुन कर शादी कर लो.” 
“इतनी जल्दी.बगैर किसी जानपहचान 
के गले झेड बनती हैँ?” वह WAST कर 
बोला, : 
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दो उसी में इव कर रह गमा था. 
की-टीस तो उस 3 गया था; 
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याथा!” a 
किसी इंटरव्यू के सिलसिले में. ' a 
TS फ्रेड अंगर शादी के लिए ही a 
चाहिए तो मेरी. बहन इसी साल यहां है ॥. भा 
बी. ए. कर के गई है. हम लोग अब gy | 
की शादी करना चाहते हैं,” दशाह |" 
ने साफ बात की. “तुम शिमला घुने के | 
बहाने आओ. पम्मी तुम्हें पसंद आईतो 
बुजुर्गों तक शादी की बात ले जाए. | 
पम्मी की अभी तक किसी लड़के हे 
दोस्ती नहीं है, सो तुम उसे पसंद आ ही 
.जाओगे.” . ' | n 
उस ने -दर्शनसिह का सुझाव aeh [शि उसे 
पापा को बताया था. ae K कर 
“जब ag दावत दे रहा है तो घूम | भी 
आओ तुम ने तो शिमला देखा भी नहीं | दिल 
है, पापा बोले. | Meee: RI 
“और अग॑र लड़की- पसंद आ 20, ad q 
तो हमारी इजाजत के झंझट में पड़े बगैर |गाणी २ 
बात पक्‍की कर आना,” मम्मी अपने "रको 
हाथ से हीरे की अंगूठी उतार कर उसे a 
देते हुए बोलीं, “लेकिन तभी जब लड़की (UE प 
तुम्हें अच्छी तरह पसंद हो. mAAR साः 
हड़बड़ाहट में नहीं होते.” a 
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कर ही. करेंगे और वहीं शादी की तारी 
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. लेकिन चलते समय F 

तोहफों से लाद दिया था. “सगाई ग 


दामाद कभी खां a 


या था | क्षा चाहिए, my 


a ३, भाई के नाते हमें भी पाहुने को कुछ 
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जाएंगे. [रत में लगा दिया न उस गरीब धरमू 
एर भी टेक्स,” दर्शनसिह बोला. 

| “टैक्स काहे का. बेचारा जब इतने 
|बबष्यार से कुछ दे रहा है तो देने दो 
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भ दिल नहीं तोड़ना चाहिए.” 
“बुंआनी को उस गरीब के दिल का 


7 जाए | खयाल है, सिर्फ. इसलिए कि बह्‌ 


g बगैर (गाजी के तबके के इनसान का पोता है 


अपने गरे कोई दूसरा पहाड़ी नोकर होता तो . 
र मम्मी एकदम उस-पर 
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- पहाड़ी नौकर न लग.कर उन्हीं की तरह. 


. |स उस के एवज में उसे सगाई का इनाम _ 
| बुआजी बोलीं, 
गे भी दे ले लेना, सलिल बेटा. गरीब : 


"के बाद तक बड़े भैया की 
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मजाक करता है, यार.” 

सलिल ने हाथ में एक कागज में लिपटा , 
पैकेट-पकड़ें भागते आते घरम्ू, को देखा. - 
दर्शनसिह की पुरानी पतलूनबुश् में बह 


का युवक लग रहो था. उस का दिल उस 
के ,प्रति सहानुभूति से भर उठा था 
लेकिन पम्मी की निगाहों और खयाल 
आगे धरमु का खयाल ज्यादा देर तक न. 
टिक सका था 
` अंबाला स्टेशन पर छोटे, चाचा : 
मिलने आए थे... | : ee 
. “भरे, मूंछें रख कर तो तू बिलकुल | 
अपने पापा sar दिखता है, सलिल i 
“क्या पापा ने भी कभी मूंछें रखी 
ay?” ; 
“हा, कालिज के जमाने में और by 


लेकिन जब नौकरी लगने के 
मिला था तब वह मूंछें काट चुके 


k “अरे! यही है वह ब्रिगेडियर का रतनी 
ee 4 मैं ने तो. उसे घ्यान eta. ससुराल से आ रहे. 
गी मर | हैं, सलिल चौंक कर बोला . हमारा नेग लाओ, फिर ५ 
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mea). “तुम्हें पम्मौ के अलावा किसी और 
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मम्मी बोलीं. 


लाया, “उन के नौकर ने तो मुझे भेंट दी, 
और तू रास्ता रोक कर खड़ी हो गई है.” 
“घर का बुड्ढा नौकर होगा...?' 


“नहीं, मम्मी, जवान लड़का है. 

तीस बरस का भी नहीं होगा. आपको 

. याद है, पापा, एक बार मैंने. आप 
` को एक ब्रिगेड़ियर के पोते के बारे में 
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बताया था. वही आदमी, 


सलिल ani- 
निक की तरह बोला, “an अजीब बात. 


है, पापा, एक जनरल का पोता तो उस 


घर का दामाद बन रहा है और एक . 


ब्रिगेडियर का पोता उसी घर में नौकर 


है. सिर्फ इसलिए कि उस के बाप में. 


उसे पैदा करने का दम तो था, लेकिन 
अपना बेटा कहने की हिम्मत नहीं. ऐसे 


. लोगों को मैं कहता हूं...” 


टोका, “तसतीर दिखाओ पम्मी की.” 


Se So ein. 
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Geis पहले कि तुम अपनी. मम्मी के 
Nee सामने कोई ager शब्द बोलो मैं ' 
तुम्हें कहुँंगा कि तुम नौकर को भूल कर 
उस के मालिकों, खासकर छोटी मालकिन 
का जिक्र करो,” पापा ने उसे बीच में 


be ( 
/ आप का भाषाज्ञान / 
f पृष्ठ ऽ के उत्तर. f 
/ com : चित, 3. घरोंदा, i , 
¢ s 5 ’ दष्टा, 6, Sart, 
+ सिहावलोकन, ४. जनखा, / 
j 9. धमदर्शी, 10. प्रत्याताप,. ‡ 
17. धरोहर, 12, फहड़ ( 
€ 73. सीठता, ` 14. विस्थापित. / 
८.35 संष्यासन, 16, tara) 
j 77. निष्कुल, . 78, दुमकना, / 
६ 19, समवाय, 20, एबाब. ) 


. पकड़ कर ला.'' 


: उन के कलेजे से सटा धरम % 


bee 0 १ १ ` बात पापा करते sA TA 
I m 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haag 


पैकेट खोलने लगा. 


ee ee 


“rare चीजें तो तुझे बहुत बढ़िया j 
I > मिलीं. यह सूट का कपड़ा किस | 
ने खरीदा?” मम्मी ने पूछा. 
“मालूम नहीं, मम्मी. सब उस THT 
एक साथ पकड़ाते गए सो मालूम नहीं। 
पड़ा. बस, ये दो चीज मालूम हैं: एक, f 
तो यह पेन दर्शन ने दिया था, ओर यह था| 
अखबार में लिपटा पैकेट उन के नौकर ने 
दिया था. देखें इस में क्या है,” उस ते| बादल 
उत्साह से पकेट खोला. उस में एक पीता बाहो 
पड़ा, लेकिन aga ही मुलायम और चमः 
कीला नीली धारियों वाला एक सफ़ेद fray 


मफलर था. . प्रथा 
“बहुत अच्छा है,” वह और मम्मी Hag 
एक साथ बोले थे. nd [7 


“अब तुम दोनों समधियाने की Ai बाज? 


देखते रहोगे या कुछ खातेपीने' को भी area 


मिलेगा,'” पापा का स्वर कुछ सख्त था. | 
“अरे, मैं भूल ही गई थी कि आज पत के 
छुट्टी नहीं है, और आप को आफिस जात हही है 
है. जा, सलिल; तू जल्दी से हाथमुंह ae 
कर आ. मैं arar लगवाती हूं, मर्म be 
हड़बड़ा कर. ब्रोलीं. i 
` जब वह नाइते की मेज पर पहुंआ बिली 


:ˆ तो पापा वहां नहीं थे. 


rs és गे 
“पहले तो इतनी जल्दी, मचाए तहीन 
फिर खुद ही नहीं आएंगे/” मम्मी उ R 
से ही बोलीं, “जा तो, सलिल, उ p 


पापा अपने आफिस में तह 
वह इस समय रीज बैठते थे. वहें 
कमरे में गया. पापा Be ठ 
उदास ओर सूती आंखों से किं art ï 
ओर निहार रहे थे ओर उन के हैं 


में खई 


नीली धारियों बाहा स 
उसे लगा कि वह * 
कर गिर पड़ेगा. मम्मी की जिस. 


a 


खुद उस के दिल पर उभर 


० बाहों में घेरो सत 


उस मे| बादछ,. मुझ को अपनी 
क पीला बाहों में घेरो मत, 


' सफ़ेद प्रियतम परदेश गए 
„| maia सूना है 

ए मम्मी 6 u का महीना 
-| रीता देख gar है. 

ही चीज आज़ में us 
को भी बारबार टेरो मत: 


क भाज फ के हर कोने में 
उ जाता बरा है अंधियारा 


rat | ~ इईंविरा परमार 


| “` § 
; CC:0: In Public Domain. 
i k 


tion Chennai and eGangotri 
इस tae के लिए: रोचक 
सवात्तम Feat पर दस - इप 


विजेता दिनेशं माथुर 
भेजने का पतां 


मैंने तुम से बड़ा मूर्खे आज. तक नहीं देखा. .. 
G “तुम से-बड़ा मूर्ख तो सारी gaa 


ब्रा जलाने के लिए कई 
| ्राधनों को आजमाया जा चुका 


| या जितना कि दियासलाई.. 


TTA 
| $ रसोई में अंगीठी, आप को 
दासलाई की आवश्यकता पंड़ेगी.' जन्म- 


ग काम दियासलाई के बिना नहीं 
Jom. कितनी छोटी चीज, पर कितनी 
Ragi! रेल में या बस में, 'कहीं भी, 


x 


fra 
nS इसे 'मेंचेस' कहते हैं. इसी से 
ot ता शब्द बना है. - 
ती ह ee आग जलाने क काम 
aL Sera कीजिए उस जमाने की 
पर नहीं थी, दियासलाई को. 
ae पिछले डेढ़ सो बरसों में हुई है. 
- त. t जलाते थे TL UE 
+७. १केमक पत्थर से, दिन में आतिशी 


ए =. ; 
Be RIA समुदायों में घर के द्वार पर 


Rap 


तेत कर लिया जाता. 


रही दा को देवता की संज्ञा दी जाती 


t Vest हारा: ag पकवान बनाती है, 


पा. लेकिन कोई भी साधन 
| तना सुविधाजनक नहीं बन _ 


में सिगरेट जलानी हो या. 


दिन की पार्टी में केक पर मोमबत्ती. 
WT हो या इमशान में चिता, आप . 


। के पास जेब में मिल जाएगी. अंग- . 


सुरज की ओर कर के: इसी. 


as अग्नि जलती.रहती थी या उपले- . 
p la में दबा कर रखते थे. जब. 
विश्यकता होती कंडे को फूंक मार करू . 


Sele मंचेस 
: यह सूजन व विध्वंस दोनों करती 


AER. CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


धातु पिघलाती है, और भी बहुत से काम ' 
आती है.. पर gar के झोके पर- सवार.हो 
कर. एक चिनगारी ही पको फसल कों 
स्वाहा कर देती है. बस्तियां की बस्तियाँ | 
उजड़ जाती हैं. बड़ी मुश्किल सें काबू में 
आती है. इसी लिए मानव ने इसे देवताओं 
की श्रेणी में रख दिया और जब पहली. 


बार दियासलाई बनाई गई तो उसे अग्नि : 


देवता 'ल्यसीफर' के नाम पर ल्यूसीफर . 
मंचेस' कहा TaT. : 
` उन्नीसवीं सदी. के शुरू में आग | 
जलाने के भनेक सुविधाजनक ढंग सोचे है 

जा रहे थे. इस संबंध में भनेक प्रयोग 


किए गए. दियासलाई पहलेपहल 1805 


में चांसल ते . बनाई. पर यहं आजकल 
की दियासलाई की तरह रगड़ कर नहीं 
जलाई. जाती. थी. तीली को गंधक के 


Aaa में. gata पड़ता था. तीली के 


सिरो पर पोटाशियम कलोरेट तथा चीनी 


<का मिश्रण लगा रहता था. 


` 1827 तक दियांसलाई की किस्म में . 
अनेक परिवर्तन: हुए, इसी साल रगड़ कर्‌ | 
जलाने वाली दियासलाई बनाई गई. इस. 


< में तीली के सिरे पर पोटाशियम ate | 
के साथ एंटीमनी सल्फाइड भी लगा रहता | 


था. किसी भी खुरदरे स्थान पर रगड़ने 


eS जल जाती थी. इसी का नाम | 
_लूंसीफर मैचेस' रखा गयाथ. | 


4 


| 
| 


i 
i} 


में निरंतर van Bo BRITA से दिया है ए 
वेज्ञानि संबंध में न्तर स i far fol ngétr स 
vee Fan oc कारखाने में काम करने वाले ay. 
स्थान पोटाशियम नाइट्रेट या शोरे ने ले चारियों को एक विशेष बीमारी हो जाती | atc: 
लिया. शोरे के स्थान पर लेड डाइभआाक्सा- थी. उन की नाक और जबड़ों झै | 
इड, मँगनीज डाइआक्साइड आदि जलने हड्डियां गलने लगती थीं. i 
में मदंद देने वाले पदार्थ भी इस्तेमाल हमारे देश में दियासलाई a a 
किए गए. एंटीमती सल्फाइड की जगह सब से पहला कारखाना 1895 में Here. 
पीला फासफोरस भी काम में लिया गया. बाद में स्थापित किया गया. था. 1928 | 
इस किस्म की दियासलाई कितने ही के बाद तो कलकत्ता, र मद्रास, बरेली | । 
बरसों प्रचलित रही. इस में दुर्घटनाओं इत्यादि अनेक स्थानों में बहुत से कार- | प्रशीन 
की संभावना अधिक रहती थी. कहीं से खाने खुल गए. इस समय सारे देश में. |. 
किसी भी प्रकार की तीली पर रगड ऐसे लगभग पचास कारखाने हैं. इन गे 
पड़ी तो बस सब स्वाहा हो जाता था. कारखानों- के अतिरिक्त, fae पेमाने पर, | | 
एक बार क्रिकेट के टैस्ट मँच में एक कुटीर उद्योग के रूप में भी दियासताई i 
: खिलाड़ी की जांघ पर गेंद लगी. बल्ला का निर्माण होता है. पूरे देश में लगभ 
हाथ में लिए वह तिलमिलाता हुआ सातभाठ अरब दियासलाई की डिब्बियां 
फील्ड में क्रीज पर ही नाचने लगा. जरा प्रति वर्ष बनती हैं द 
देर में उसे पेंट उतारनी पड़ी. is) aia ; i 
हुआ यह कि उस की पेंट की जेब में 
दियासलाई की डिब्बी थी. तेज गेंदबाज 
ने जो गेंद फेंकी वह बल्ले पर न.आ कर 
 जांघपरजेब के ऊपर लगी. गेंद की रगड़ 
से जेब के भीतर की दियासलाई भक से 
जल उठी. खिलाड़ी की समझ में हो नहीं 
कि co हो गया. गेंद लगने से 


| 


पड़ती है. एक तो जल्दी जल जाने 
A गंघक व बाल 
कोयला, एंटीमनी सल्फाइड 
दूसरे, जलते रहने बाला पदां 
मोम, स्टियरिक अम्ल, Of 


यता देने के be 
गो में झा : अः i—i सिः 
शो में आजकल यही a ee वाला पदार्थ--ज 3 
o लूसीफर दियासलाई बहुत कम बनती . ` शियम 


* : 
_ दियासलाई के मसाले में पीले फास- 
का इस्तेमाल भी अब बंद कर 
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q aca के: लिए. न GG पैर SBP ser नहीं जल 
तया चिपकाए रखने के लिए गोंद, सरेस . " जाती. यदि ऐसा न किया जाए तो छोटी 
| शर ard की जरूरत पड़ती है. सी तीली एकदम भक से जल जाए. 


न एफाइड की आवश्यकता पड़ती है. खुर- में सोखे जाने का प्रभाव यह्‌ होता है, कि 


तीलियों को फिर ,एक बहुत लंबी 


दियासलाई का निर्माण: 
स्वचालित पेटी पर खड़ा कर दिया जाता 


| दियासलाई के निर्माण में. सब. से - है. चेलतेचलते इन का सिरा पहले पिघले 

CR | इहे नम लकड़ी से डिब्बियां और ढक्कन... ge मोम ar रोजिन में डुबकी लगाता है: 

192 | बाते हैं. छोटेछोटे ठुकड़ों से 'तीलियां : आगे बढ़तेबढ़ते यह सुख कर जम जाता 
बरेली ps हैं.. सब काम. स्वचालित. है: फिर यह सिरा मसाले वाली at में: 
a | मशीनों से होता है... . . `. डुबकी amar है. मसाले में एंटीमनी 

hi | , 'तीलियों pa: फास्फेट या | सल्फाइड, पोटाशियम डाइक्रोमेट, मंगनीज 
दर | पृहगे के घोल में सोला जाता -है और , डाइआर्क्साइड, कांच का. qu, गोंद 
i किर गरम हवा में सुखाया जाता है. घोल: इत्यादि मिले होते हैं. फिर यह पेटी एक 
TTA ५ a EEA छ# cm fi 
ब्बियां í Beret Po. 

os MRA सागर 
a किसी भी महायुद्ध या महाप्रलय . के परिणामस्वरूप विश्व को आधुनिक ' ` 
। की ता किसी भी क्षण सदा के लिए समाप्त हो सकती है इस संभावत से इतकार 

सेमल | एही किया जा सकता. जिस प्रकार हम संसार की कई पुरातन सम्यतांओं के अवशेष. | 
रयोग गा भी. आज घरती ge नहीं पाते उसी प्रकार संभव है कि आगामी विशव को . 
गतया. | पतमान सभ्यता के निह्णमात्र भी उपलब्ध न हों, परंतु आज का मातव इस स भावना | | 
ae | * अति बेखबर ओर निष्क्रिय हो कर नहीं बंठा ठ. 200 00 CY 
a 1939 में ही विश्व भर के लेखकी, वैज्ञानिको और इंतिहासज्ञों ते मिल कर ` 
i i Tai सभ्यता का पूरा लेखाजोखा Gat कर के एक कालपात्र पृथ्वी के गर्भे में ' 

F | Atte कर दिया था. मात्र साढ़े सात फुट रबी और Boo पौंड भारी इस पिटारी में 

लिए Meee विज्ञान की इतनी सामग्री भर दी गई थी जिसे यदि पुस्तक का आकार दिया. \ 
कत ई श तो उस की मोटाई कम से कम 5,००० Met होती. इस पाकं में एक अरब ' ' 
mat | Re एक. हजार चित्र, 'इतसाइक्लॉपीडिया ब्रिठेनिका की सारी fred, एक वृत्त 

nal $७ 'गोन विद fae’ नामक विश्वप्रसिद्ध उपन्यास के अलावा अत्य बहुत सी 


जैसे, | 


दिः | 
i! 
Ake 


f 
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ice) 


लिए | 


ह पे wmo 


उके तो रखी ही गई हैं; साथ ही दाढ़ी बनाने का सामान तथा अन्य बहुत से 
असाधन भी सुरक्षित कर दिए गए हैं ' . .. Se 
का ९. 'ेगलेस स्टील की इस पिठारी को बहुत से रसायनों की सहायता से ऐसा 
ne दिया गया है कि 5,००० वष तक धरती मे Te tat पर भी उस .पर जंग का 
a भसर ने हो. चिश्‍व के 3,000 बड़े पुस्तकालयों में इस आश्चयेजतक HIRT की 
"7 देने के लिए बढ़ेबड़े शिलालेख भी तैयार किए गए हैं. Beaty 
जिस ane a इस युग में प्राप्त शिंळारेखों और भग्नावशेषों के माध्यम से 
प्राचीन | के विषय में ज्ञात प्राप्त करने का प्रयास किया जाता हे. 
Be मर संभव है कि किसी महाप्रलय के बाद आगामी विश्व को आज की सभ्यता 
गन कराने से यह काल्पोत सहायक सिद्ध हो... ४ . .... | 
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att में से गुजारी जाती है, सुरंग में 
47००१ ९६६१११ क्ष" रहती है. इस 
£ से सिरे का मसालां सुख जाता है. 
इसी प्रकार ऊपर के ढक्कनों पर भी 
स्वचालित यंत्रों से मसाले का लेप किया 
जाता है. इस मसाले में लाल फासफोरंस, 
एंटीमनी सल्फाइड, विसे कांच काच्रा 
La A तथा गोंद होता 2 ढक्कनों को भी गरम 
चटपटी कहानियां :59 हुवा को सुरंग. में से गुजार. कर सुखा 
धूल के कूल {` ` a लिया जाता है.. oh 
“गोबर गणश | KYA इसः के बांद बड़ा रोचक ह्यः सामने 
भरना तह देवा आता है. स्वचालित पेटियों पर एक ओर 
से तीलियां और दूसरी ate से डिब्बियां 
आती हैं. तीलियां डिब्ब्रियों में गिरती हैं 
और भरी हुईं डिब्बियां आगे ' सरकती ' 
“जाती हैं. आगे चल कर' एक ओर से 
अपनेआप' ढक्कन आते रहते हैं और 
डिब्बियों पर:लंग कर आगे बढ़ते जाते हैं. 
' “इसी प्रकार आगे चल कर मशीनों! 
‘are ही डिब्बियां सील होती जाती. हैं. 
ऊपर कंपनी का लेबल लगता है. लेबल, 
पर लिखा we ही रहता हो' कि पचास 
या साठ  तीलियां, पर' उन्हें -गिन कर 
कोई नहीं भरता. कभी fra कर देखिए. 


कम या ज्यादा हो सकती हैं. ¬ `: 


रू are z á के PIAS SORIA ERD ABIES Are SME LEO IOP ITT 
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४ Rans के sana पर. तीली 
रगड़ने से.गरमी पैदा होती है, गरमी से J 
लाल फासफोरस का पीले फासफोरसमें ५ 
परिवर्तन . हो जाता है और: वह तत्काल | 
जलने लगता है. फासफोरस के जलने से. 
ताप -पैदा होता. है. इस' से. एंटीमती | 
- सल्फाइड जलने लगता है. पोटाशियम 
डाइक्रोमेट, लेड डाइआक्साइड इत्यादि 
पदार्थ आक्सीजन दे कर जलने में सी” 
CGM tlt है, ० 7 ००० ००७ 
` ` इस प्रकार उत्पन्न चिनगारी से मोग | 
` ८ या रोजिन जलने लगता है, भंत fi डुबो ! 
`` आग पकड़.लेती है. विशेष घोल में हु 
* दिए जाने के कारण ag एकदम 
जलती बल्कि पीरेधीरे जलती हैं. दिग 
सलाई के जलने का यही रहस्य है. 
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इस FE कटिग भेजिए, सर्वोत्तम कटिंग पर aq 
j धानं हि] रुपए की पुस्तकं पुरस्कार में दी जाएंगी. 
भी साव E इस अंक-के पुरस्कार विजेता. श्री संजय 
या “sf अग्रवाल हैं 
; i Shea भेजने. का, पता -: सावधान, AYAN, 
रेस, i Ts रानी झांसी रोड, नई दिलली-55. ` 
प्रा 
RE 2 st — | 
aT fe. खुदा ही मिला न विसाले सनम . cea | | 
of अंधविश्वास में फंस कर अजमेर के नगेंद्रकुमार जैन ने अपनी जेब की सारी | 
ii | पूंजी 60 रुपएं, जूते और मोजे गंवा दिए 1 | 


| ag व्यक्ति रात्रि के दस बजे माल गोदाम के सामने Bat रहां था कि दो ॥ 

ई | थक्तियों ने अपी चिकनीचुपड़ी बातों से फुसला कर इसे प्रलोभन दिया कि हुम 

| ER को 11 हजार बरना सकते हैं तथा हर मांगी मुराद पुरी कर सकते हैं. बातों. || 

| के जाल में फंस कर युवक ने. अपना सभी साझान उन्हें वे दिया तदुपरांत. दोनों ने 

र | हो कि आधा फर्लाग चळ कर वापस आओ और अपनी मुँरादः पूरी करो. जब बह | 

š Ta लौट कर आया तो दोनों ही व्यक्ति गायब थे. | | 
.. _ maafa, अजमेर (प्रेषक ; राजी) 


१ नशे को गोलियां खिला कर तीन यात्रियों को लूटा | 

इलाहाबाद के रामबाग रेलवे स्टेशन पर तीन यात्रियों को. बेहोशी की दवा 
सला कर. लूट लियां गयाः तीनों व्यक्तियों को स्वरूपरानी अस्पताल में दाखिल किया 

उन में से केवल परसाद नामक एक व्यक्ति मामुली बातचीत कर सकता है 
रसादः के अनुसार, वः छोग भिलाई इसपात कारखाने A काम करते है ओर वहां सें 
५ षर पर जा रहे थे. रेलवे स्टेशन 'पर:कुछ:व्यक्तियों ते उन्हें सिर द्व की दवा 
हाते नशे की गोलियां खिला दीं ओर उतः कीं नकदी व सामान ले कर चंपत हो | 


हे oio जजवजीवन, लखनऊ: (प्रेषक : विनोदकुमार अग्रवाल) 


मषोनाध्यापक को ठग लिया ; Ti 
` चित्तोड़गड,कै-निकट araa पंचायत समिति, क्षेत्र की ताराखेड़ी प्राथमिक | 
रना. के प्रधानाध्यापक लक्ष्मीछांल दाधीच की “एक फर्जी सतकेता निरीक्षक, ` | 
IT कर ठग ले. गया: ८ 
उक्तः व्यक्ति ने अपनेआप को आपातकालीन निरीक्षण टोली का जिलौडेगढ़ 
४७० सतर्कता निरीक्षक बताया और श्री.दाधीच को उत के रिक्तेदारों व मित्रो के बारे 
तेथ्य बता कर विश्वास N ले लिया, यह व्यक्ति श्री दाधीच क्रे यहां मेहसान | 
ठहरा ओर एक दिन मौका देख कर वो” घड़िया, AEH तथा कुछ नकद 
तया ले कर चंपत हो गया. Se 
BE ५... गा तांम प्रकाशचंद्र जोशी बताने वाले इस फर्जी सतकेता निरीक्षक सें षस्य 
Mikin 


1 भी निरीक्षण किया att उन की विजिद में निरीक्षण नोट | 
on न्‌ अजमेर l act 
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:! से सात हजार रुपए भी नदारद थे. 


; के मित्रों और रिब्तेद 


४ टिकट 35 और =| बीच lene 


। 66 र 


गए. उन में से. एक दुकानदार का जूता ले कर भाग खड़ा हुआ. दुकानदार उस से 
अपना जूता छुड़ा digizéay उखन्केव्मीछे"०्याबवामोण०्कालनिणू6०लुकणनिकल गया, 
लेकिन जब ag वापस लौटा तो दुकान पर खड़े दोनों व्यक्तियों के साथ ही अल्ले में 


--राजस्थान पत्रिका, जयपुर (प्रेषक : विनोदकुमार) 


७ ओरतें रोती रहीं, चोरी होती रही $ 

पिळखुआ में. स्थानीय बाजार के बीच में स्थित कपड़े की बंद दुकानं के बाहर 
दो औरतें जोरजोर से रोती रहीं, आनेजाने वालों ने उन्हें दुखिया समझ कर सहानु- 
सूति प्रकट की. कुछ ने समझा कि ये किसी संबंधी की मौत के दुख से रो. रही हैं. 
ORY उन के रवाना होते ही यह देख कर लोग भोचक्के रह गए कि एक दुकान का 
शटर तोड़ कर कीमती कपड़ा चुरा लिया गया हैं. i 

इन औरतों ने, जो अपने बच्चों को भी लिए हुए थीं,. आनेजाने वालों.और 
ast लगाने वाले चोकीदारों को भ्रमित किए रखा तथा दुकान के अंदर घुसे :आदमीः 
कीमती कपड़ा ट्रक में जमा करते रहे. दुकान के द्वार पर खुले. आम दुखी महिलाभं | 
को रोते देख कर किसी को शक, होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता था. लोगों को तब 
पता लगा जब चोरों का गिरोह कहीं दुर जा चुका था. 3201 

igata, नई दिल्ली (Saw. : संजय. अग्रवाल) 


`® दुबई भेजते का झांसा दे कर गरीबों से ठगी 


भी हैं, जो 3300 रुपए 


tone केसरी, जालंधर (प्रेषिका : कुमुद हेमलता मती) 


ह ® रेलयानं को ant बाला गिरफ्तार f 


: गंगापुर रेलवे स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क ने एक ऐसे व्यक्तिः को रे हाथो | 
Ren MONTES ग्रामीण यात्रियों के रेलवे टिकट = के बहाने ले कर बदल 
... उक्त घटना तब घटी जब, चांदरोली 'पिपलाई- के पक व्यक्त का टिकट इ ` | 
चोर ने ले लिया और ४ “ ; : a 
स्टेशन. का टिकट दे द के बदले में एक रुपए से भी कम कीमत का नजी 


` यह व्यक्ति ग्रामीण यात्रियों 


“आप से कितने पैसे लिए हैं?” «६ |B पता था कि “आप को कहाँ जाना 


fene 
पैसे वापस S Smr था. ... | 


के सुप्रसिद्ध ar कथकली को 


कथकली का अर्थ है: कथानाठक 


भारतीय धुल की aTe १००धुशणि ० paee रामायण से ल॑ 


गया है. सशक्त भावभंगिमाओं के प्रदर्शन, 
आकर्षक साजसज्जा ओर मधुर संगीत में 
ढली यह्‌ नृत्यकला भारतीय नृत्यशास्त्र 
की एक अमूल्य देन है. कथकली एक 
ऐसी कला है जिस में नृत्य व नाद्य दोनों 
का संतुलित समावेश है..इस की ad- 
तारणा इतनी प्रभावोत्पादक होती है कि 
दर्शक घंटों मंत्रमुग्ध से बैठे रहते हैं. 


ic = [दुक 


® 


गई कथाओं को नृत्यनाटिका के माध्यम 
से मधुर गीतों के साथ तारों भरे आकाश _ 
के नीचे खुले मंच पर जब यह प्रस्तुत | 
किया जाता है तो समय बंध जाता है. | 
दर्शक कलाकारों के यथार्थवादी भभिनय | 
के आकर्षण से बंधे समय को भूल कर 
बैठे रहते हैं. 

कहते हैं चेहरा मन तथा मस्तिष्क 


१ 


A 


[गोत का AF 


[काश || है. कथकली कलाकार, क्रोध, . 


रस्त $ प्रेम, भय, दया जैसे भावों 
ता है. pagas व्यक्‍त कर यह उक्ति 
भिनय RFT देता है. 
[ कर Panty’ के 1932 के अंक में श्री 
(खर ने लिखा है, “आंखों द्वारा 
स्तष्क ‘aks दिखाए जाते हैं. भावों 
(Uh रहस्य प्रकट हो जाते हैं. कई 
ia एक ही बार में आंखों द्वारा दो 
i भावों तक को व्यक्त कर दिया 
| है, भौर चेहरे पर तो संपूर्ण कथा 
lid होती है. किसी भी नृत्य की 
id के विषय में इस से ag कर 
|पा कहा जा सकता है?” | 
कली को विकसित करने का श्रेय 
rr के नरेश को (1575-1650 
= स्वय कथकली के कुशल 
i Se समयसमय पर इस 
hes त परिवर्तन भी' किए. 


| २ 1843 ई. . तक यह कला 
| प्रिय हो गई Ve 
पिकली : 


लग ही जाते हैं. इसलिए कथकली सीखने 
का अभिलाषी 77 से 14 वर्ष तक की 
उमर से ही अभ्यास शुरू कर देता है. 
अभ्यास के दौरान सर्वप्रथम शरीर को 
लोचदार एवं फुर्तीला बनाने के लिए उसे 


विशेष शारीरिक शिक्षा लेनी पड़ती है. + 


भाषा को समझाने के लिए चूंकि कथकली 
में मुद्राओं का प्रयोग सर्वोपरि होता है 
इसलिए उंगलियों की भूमिका को भली- 


भांति समझना होता है. वास्तव में मुद्राएं 


ही कथकली की आतत्मा हैं. 
"साधारणतया रात के भोजन के बाद 
ही इस का प्रदर्शन आरंभ होता है. यह 
कोई जरूरी नहीं कि प्रदर्शन के लिए 
चारों ओर से बंद किए स्थान पर मंच 
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की व्यवस्था हो. साधारणतः खुले आकाश 
के नीचे इस कला का प्रदर्णन बखूबी 
किया जाता है. 

, प्रदर्शन से पूर्वं वादक (जिसे चेंदा- 
करन कहते हैं) ढोल पीट कर प्रदर्शन 
की घोषणा करता है. घोषणा करने को 
'केलिकोट्ट्‌' कहा जाता है. मंच पर 
प्रस्तुत किए जाने से पहले करिसी मंदिर 
में पूर्वाभितय द्वारा कलाकार देवताओं से 
आशीर्वाद लेते हैं. इस रीति को 'सेवा- 
कली' कहते हैं 


घटनाएं कविता रूप में 


मच पर पात्र शब्दों का प्रयोग कतई 
नहीं करते. सिर्फ खलनायक ay दैत्य की 
भूमिका करने वाले प्रावश्यकतानुसार 
चीखने, चिल्लाने या कराहने की ध्वनि 
उत्पन्न कर सकते हैं. कलाकार सभी भावों 
वरसों TR एवं भावभंगिमा के माध्यम 
से ही , भिव्यक्त करते हैं. नत्य और 
मुद्रा संवाद 'कालब' कहलाता है. कथा 
के संवाद मलयालम गीतों में ढाले जाते 
हैं भोर घटनाएं कविता रूप में होती हैं 
जो ` मलयालम ओर संस्कृत भाषा में 
. 7० 


होती हैं. - 


ठि की कथा नाटिका में भ 
वेषभूषा में सजे हुए FNR 


कथकली कलाकार की पोशाक 5 
oy TIT बहू त आकषंक होता है. कया 
नृत्य के लिए अगार करता * 
विशेष कला है. श्यगार में अयुत a 
का अलग अर्थ और भाव होता द 
से हरा, लाल, पीला, a भू 
रंग spare के काम आता है. 


करने वालों का प्रयास. यह रहता 


रंगों से भावनाओं की अभिभा 
अधिकाधिक सहायता मिल सके al 
में पांच प्रकार का शगार हैं 4 
fgg, पच्छा, कायी, दाडी 
मिन्नुकू में चेहरे the 

रंग का आधार बनाया T an 
की पुतलियों के सफेद fet जाता है 
डाल कर लाल कर दिया a 
पर टीका भौर होंठों पर ल 
जाता है. : E 

5 ae में चेहरे के. अ 
रंग से रंगते हैं. यह शडग 
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पीले 
पर p 


See 


का द्योतक है. काथी में नाक के चारों 
ओर तथा भौंहों पर लाल रंग और शेष 


चेहरा avers शी?“ जीती हैं "भी?! Chennai and 


ओर पेशानी के चारों ओर 'चुट्री' रेखा 
बनाई जाती है. यह श्वूगार रावण, 
असुर, खलनायक आदि पात्रों का किया 
जाता है. 

टाडी में लाल, श्वेत और काले रंग 
का इस्तेमाल होता है. आंखों, होंठों और 
ठोड़ी के चारों ओर काला लेप लगता 
है. चेहरे को पीले और लाल रंग से 
रंगते हैं, तथा एक विशेष प्रकार की 
सफेद दाढ़ी, जिसे 'वेलुप्प टाडी' कहते हैं, 
लगाई जाती है. टाडी की लाल किस्म 
वानरराज, सुग्रीव, बाली ग्रादि के लिए 
प्रयुक्त होती है. चेहरे को लाल रंग कर 
होंठों ब ठोड़ी के चारों ओर काला रंग 
पोता जाता है. दोनों ओर चटटी में 
कागज के टुकड़े इस प्रकार चिपकाते हैं 
ताकि उन से लहराती हुई ust का 
आभास हो 

कारी में सारा चेहरा काला रंग कर 
गालों. पर मध्य में एक लाल अर्धचंद्र 
बनाया जाता है 

कथकली की पोशाकें भारी होती हैं 
सफद लंबे लहंगे के आकार का वस्त्र 
कमर में पहना जाता है जिस पर बेलबूटे 


कथकली को कथा के एक सजीव दृह्य में दो नतंकों के बीच नर्तकी, 


ale जाते हैं. सामने 'मंति 


ट 
टकती Sakain पर ऊपर ब | 


जाता है, जिस ge 
चारों ओर वस्त्र लटकते रहते हैं, लाह | 


और सफेद टुकड़ों से बना उत्तरीय ॥. 
धारण किया जाता है j 

सिर पर पहना जाने बाला मुकुट 
मुख्य आकषेण का केंद्र होता है. AR 
में शीशे के टुकड़े लगे हुए होते हैं. कानों 
में चमकदार ASH तथा एक ओर गो 
आभूषण जिसे 'चेकिकुट्टू' कहते हैं, पन 
जाता है. बाजूबंद, अंगूठियां, हार, 
मालाएं, कमरबंद, पायल आदि भ 
आभूषण हैं. स्त्रियों का g गार अपेक्षा 
कृत साधारण होता है. 

कथकली में हावभाव तथा 
संचालन पर अधिक बल दिया =f 
sagan किया war sare, रंग 1 
पोशाकें इस कला के सौंदर्य को और भी 
बढ़ा देती हैं. 


| 


पांच ताल 


_ इस नृत्य में प्रायः पांच ताला 
प्रयोग होता है : आदि ताल ( 
मात्राएं, जिन में से दो खाली) 
(7० maw, जिन में तीन भरी प॑ 
एक खाली), अठ ताल (14 म] हि 


i 


AR पट्टी i 

BIT Fs 
जिस । 
हैं. तात 
तरीय भी 


[ला Ta) 
है. w | 
हैं. कानों 
भोर गोहन 
12, पहना 


जिन मे से 
ल ( 
भाषात 


[र भरी व दो खाली), त्रिपुट 
पात मात्राएं, जिन में से तीन 

तया दो खाली) व रूपक ताल 
षत) 1 जिन में दो भरी व एक 
Yer alta ताल पर लय का क्रम 
पा जाता है. 


a 


जी पात्रों की भूमिका में महिलाएं 


de “पहल पुरुष व स्त्री पात्रों की 
i में मंच पर केवल पुरुष ही उतरते 
Y% एं नृत्य के विस्तार के साथसाथ 
Star 3 


कोमल भावों को दशति हुए नायकतायिका. 


की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा 
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अब तो स्त्री पात्रों की भूमिका में महि- 
लाएं भी उतरने लगी हैं. कलाप्रेमी केरल 
की इस नृत्यकला को अद्वितीय मानते 
हैं. 64 हस्तमुद्राओं की वर्णमाला से 
5०० से भी अधिक शब्दों का अथं समझाने 
वाला यह नृत्य देशविदेश में ख्याति प्राप्त 
कर रहा है. केरल में जनजीवन की झांकी 
ओर कथाओं को कुशल मूकाभिनय से 
अभिव्यक्त करने में सक्षम कथकली नृत्य 


सकता. . e 


की प्रमुख भूमिका में fag तथा प्रदीपकुमार काम 
। निर्देशन कुशल निर्देशक फिरोज चिनाय ने किया है 


रा राजू” में fag ate प्रदीपकुमार, (सामने) 'देस परदेस' भे 


अजीत व देव आनंद 
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Bun dation oi efi i Spal San Sb IAN को 
£4 रांचक काटग भेजिए. सर्वोत्तम केटिंग पर 
| दस रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी 
जाएंगी. इस अंक के पुरस्कार विजेता 
भूपेंद्रसिह हं. 

भेजने का पता : gaoia, मुक्ता, 
रानी झांसी रो, नई दिल्‍्ली-55. 


७ बंदर ने बालक के प्राण बचाए 

अभी तक मनुष्यों द्वारा मौत के मुंह में जाने वाले मनुष्यों के प्राण बचाए जाने 
की घटनाएं देखनेसुनते को मिली थीं, परंतु धानघाट थाने के अंतर्गत कोलिकी गांव 
के निकट एक बंदर द्वारा एक 75 वर्षीय बालक को सरयू नदी में डूबने से बचाए जाने 
की घटना देखने को मिली. 

स्तान करते समय उक्त बालक का पैर फिसल गया और वह गहरे जल में 


गिर कर डूबने लगा. नदी के निकट वृक्ष पर बैठा हुआ बंदर बालक को gad देख 


तुरंत नदी में कूद पड़ा ओर उसे बाहर घसीट लाया. नदी तट पर खड़े अनेक ग्रामीणों 
ने इस घटना को देखा. --जागरण, कानपुर (प्रेषक : qatag) 


७ जब समधी ने सलामी ली | 
भटगांव की प्राथमिक पाठशाला के एक शिक्षक को जाने कया सूझी कि अपने | 


समधी के सम्मान में उन्होंने गाड आफ आनर देने की ठान ली और एतदर्थ उन्होंने | 
समधी महोदय के आगमन पर पाठशाला के स्काउट छात्रों का मार्च पास्ट अपने धर के 
सामने कराया. समधी ने परेड की सलामी ली. 

--नवभारत, रायपुर (प्रेषक : हर्षकुमार कसार). 


७ नाटक जो सत्य सिद्ध हुआ f 
_ बस्ती जिले के गंगपुर गांव में नाटक खेलते समय सुलताना डाकू का अभिनय | 
करत हुए एक लड़के ने मुनीम की भूमिका कर रहे दूसरे लड़के को मार डाला. 
नए ग्रामीण बाजार के उद्घाटन के समय ग्रामीणों द्वारा उक्त नाटक बै 
जा रहा था. é | 
नाटक में सुलताना डाकू का पार्ट खेलने वाला लड़का इतना भावुक हो 
^ था कि उस ने पीछा करते समय मुनीम को मंच पर जान से ही मार डाला. ) 
“स्वतंत्र भारत, लखनऊ (प्रेषक : प्रवी 
® कान्हा के दो दोरों में हसक संघर्ष 
लड़ते हों बड़ा कोन है! या प्रेमिका पर किंस का. हक है” इस बात E a 
इते हों ऐसा नहीं है, वरन वन्य पशु भी आधिपत्य जमाने में पीछे नह ie बातँ 
ae दिनों पूर्व कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में दो सगे भाई शेर आपस में इस शेर 
पर कुरी तरह लड़ पड़े कि शेरनी पर किस का अधिकार है. इस लड़ाई में Ta 
मर गया और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. : 
दोनों शे जन्य पशु वार्डन श्री पीटर, जो तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे थे, के a 1 
= तोर एक शरणी के दीवाने थे. Afen के मौसम में दोतों एक दिन ee 
ae परीक्षण हो गया. एक ने दूसरे का आधा चेहरा और नेत्र खा डाले, Zj 


AR जबलपुर (पर्क ¦ %' 


गया 


||: गाड़ी Sia Me Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मोक धर स्थित हरदास दीघा स्टेशन पर विगत दिनों उस 
समय एक अजीबोगरीब दृश्य उपस्थित हो गया जब कि डाउन भोजपुर शटल बिता 
स्टेशन पर रुके ही आगे बढ़ गई. z 
यात्रियों के हललागुल्ला. करने पर करीब 1 मील आगे जाने के बाद गाड़ी 
रकी और ड्राइवर को अपनी भूल का पता चला. गाड़ी पीछे को नौटी और स्टेशन 
पर यात्रियों को उतारा गया. --जयदेश, वाराणसी (प्रेषक : बिनोदकुमार अग्रवाल) 


७ दो युवकों i पतिपत्नी का संबंध और क्षगड़ा 
र ee बांसडीह में गत सप्ताह दो युवकों की विचित्र प्रेम कहानी प्रकाश में आई है. 
a | दोनों में पहले से ही गहरी दोस्ती थी. परंतु बात यहाँ तक पचो कि उन में a 
: पत्नी का संबंध चल रहा था तथा दोनों ने परस्पर ऐसा वादा किया था कि हम लोग ||| 
जा यही संबंध जीवन भर निभाएंगे तथा किसी लडकी से विवाह नहीं करेंगे. बाद में | 
a पति युवक वादा भंग कर ला जिस से पत्नी बने gan ने बहुत बावेला 
be ome उस ने कई नींद की गोलियां खा लीं और वादा तोड़ने वाले के द्वार पर भन> 
ma ai कर धरना दिया. पंचायत में खुलेआम कहा, “यह मुझ को पत्ती मान कर अपना 
ह) [न भग कर रहा है, परंतु मैं इस का पिड नहीं छोड़ गा.” थाना चौकी तक भी 
मामला गया, परंतु इस विचित्र केस में पुलिस भी चक्कर में पड़ गई. 
_ ` पत्ती बने युवक का पुलिस ने चालान कर दिया. परंतु उक्त युवक ने जातेः 
अपने । जात भी कहा, “चाहे मैं कहीं भी xg, जिसे पति मान लिया है उसे छोड़ गा नहीं, ' 
ait उसी के साथ रहूंगा.” - --सम्मार्गे, कलकत्ता (प्रेषक : राजकुमार सिन्हा) 


र | e जेवरचोर बंदर ; 
गाजियाबाद में बंदर द्वारा चोरी की एक दिलचस्प घटना का समाचार मिला | 
oe व्यक्ति ने किसी के पास सोनेचांदी की चीजें गिरवी रखी. कपड़े में बंधी चीजें / 
० RTX अपने घर ले गया और कमरे में रख कर बाहर आ गया. जेवरों की पोटली ” 
भतम | + पोस ही कुछ फल भी रखे थे. मुंडेर पर बेठा बंदर सब कुछ देख रहा था. 
` गृहस्वामी के बाहर आते ही बंदर चुपचाप कमरे में घुस गया. पहले उस ने\ 
वेता | राम से फल खाए और बाद में जेवरों की पोटली ले कर चलता बता. l 
शोर ५५ मी ते बंदर को पोटली लिए कमरे से बाहर जाते देख लिया. उस ने । 
शो मचाया, बंदर के पीछे दौड़ा, परंतु इस दोड़धूप में बंदर पोटली ले कर फरार | 
गयाः --हिबुस्तान, नई बिल्ली (प्रेषिका : पूनम त्यागी) 


* 85 वर्षोय थार qa द्वारा प्रेम विवाह 
87 ७५, ताल के ऊन ग्राम में एक 85 वर्षीय थारु वृद्ध ने अपने ही गांव को एक 
वर्षीया वृद्धा से थारु रीतिरिवाज से विवाह कर लिया. दोनों का आपस में io | 


` 


; षो से प्रेम संबंध 'चला AT रहा था, जो अब विवाह के रूप में परिणत हो गया. 


पार) | 


m = वद्ध के ढलती उमर के पुत्र तथा 7 अनेक युवा पौत्र आदि हैं. यही स्थिति | 
| MN AAT टाइम्स, नई दिल्ली (प्रेषक : सुरजीतसिह तनेजा) $ 
र | * दाढ़ी खींचने से मृत्यु... | a a 
E- पुलिस ने दिल्‍ली परिवहुन निगम के एक बस चालक को इसलिए गिरफ्तार | 


4 ने एड गा क्योंकि उस के विरुद्ध ag अभियोग है कि बस में कहासुनी के दौरान उस | 
डी |." fag aa श्री हुरवंशसिह की दाढ़ी खींच ली थी, जिस से 55 वर्षीय श्री हरवंश- || 
196 मृत्यु हो गई, --नबभारत टाइम्स, नई विल्लो (प्रेषक : रतनसिह राठोर) ७ i 
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आधनिक युग के सब से बड़े और 
, 3 विशिष्ट खेल समारोह-21वे 
i ओलंपिक--की तैयारियां पूर्ण हो चुकी 
| हैं और विश्व भर के 130 देशों के लग- 


 भगदस हजार खिलाड़ी छोटीबड़ी टुक- 


ड़ियों में मांट्रियल पहुंच रहे हैं. भारत से 
| ` भी 36 सदस्यों का एक दल मांटियल 
| पहुंच चुका है. मांट्रियल ओलंपिक का 
t उदघाटन 17 जुलाई को ब्रिटिण साम्राज्ञी 
i एलिजावेथ करेंगी, इस के पश्चात 15 


90७७५ ०7 


दिन तक लगातार खेल प्रतियोगिताएं 
जारी रहेंगी. ; $ 
प्राचीन काल में ओलंपिक खेल छोटे 
स्तर पर होते थे और एक देश तक ही 
सीमित रहते थे. लेकिन 7894 में फ्रांस के 
बैरन frat द gaat ते इन खेलों को 
पुनरुज्जीवित ही नहीं किया, afer विश्व 
स्तर पर इन को खेलने की योजना बनाते 
के लिए एक अंतराष्ट्रीय ओलंपिक समिति 
का गठन भी किया. 7896 में आधुनिक युग 
का पहला ओलंपिक खेल समारोह यूना 
की राजधानी ode में हुआ. इस में 19 
देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था. 
तब से कसरती खेलों और अन्य खण 
प्रतियोगिताओं में ओलंपिक खेलों. की 
fasa में विशेष स्थान हो गया. प्रथम 
और द्वितीय विश्व युद्ध के काली T 
छोड़कर चार वर्ष के अंतराल से बरार 
ओलंपिक खेल होने लगे. 1916 (बलिन), 
1940 (हेलसिकी) और 1944 (द 
के ओलंपिक खेल ही रद कर देने १% 
मांट्रियल ओलंपिक की दौड़, PS, 
भोर अन्य कसरती खेलों की 2 7” 
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योगिताएं 27 खेल स्थलों पर आयोजित: 
की जा रही हैं. बैयक्तिक प्रतियोगिताओं 
मुवकेबाजी, कुस्ती, तैराकी, निशाने- 
बाजी, gaT तथा दलीयू प्रयासों में 
होकी, फुटबाल आदि प्रमुख हैं 
बा में हो रहे ओलंपिक खेलों के 
त ल आयोजन का आभास इस बात से 
l भाति लग सकता है कि इस पर 
TTT 1260 करोड़ रुपए व्यय होंगे. इस 
ee पूरा करने के लिए आयोजन 
6 ने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं. 
अनुमान लगाया गया है कि इस 


होगा, à 


oe में जब मांट्रियल में 1976 के 
be पक खेलों के आयोजन का निश्चय 
l गया था तब लगभग 350 करोड़ 


x SF होने का अनुमान लगाया गया 
| कौमतों किन मुद्रास्फीति, वस्तुओं की 


में [SS BETES वृद्धि तथा निर्माण कार्य 
त रो की हड़ताल ने gaiga- 
य मे चार गुना वृद्धि कर दी. एक 

ती ऐसा लगने लगा था कि खेलों 
पता ६ Se 
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“` की शुरुआत से पूर्व शायद मुख्य स्टेडियम 
बन कर तैयार न हो ओर संभवतः | 
1976 के ओलंपिक खेल रद करने TS. 
अब नवीतम जानकारी केः अनुसार वित्त | 
संबंधी समस्याओं को सुलझा लिया गया | 
है. faan की प्रांतीय सरकार और # 
संघीय सरकार तथा मांट्रियल के स्थानीय | 
निकाय ने घाटे को पूरा करने का दायित्व 
अपने ऊपर ले लिया है. 

आथोजकों ने घाठे को पूरा करने के 


लिए टिकटों की बिक्री के अलावा ओलं- || 


पिक लाटरी से धनसंग्रह करने, ओलंपिक 
मुद्रा जारी करने, डाक टिकटों के जारी 
करने, टेलीविजन और रेडियो प्रसारण 
के अधिकार दे कर धतसंग्रह करने की 
योजनाएं बनाई हैं. अंतरराष्ट्रीय विपणन 
कार्यक्रम की एक योजना के अंतगत छ 
ओलंपिक fagi 'मांट्रियल-76 तथा | 
“कोजो 76' के उपयोग पर व्यापारिक क 
संस्थाओं से धन एकत्र करने का अभियान || 
भी चलाया जा रहा है. AR सरकार | 


ने घाटा पूरा करने के उदेश्य से सिगरेटों || 


पर दस प्रतिशत का सरत्तार्ज लगा दिया 
79 


ओर अधिकारियों के आवास स्थल 'खेल 
bata’ को किराए पर उठाने का भी 
विचार है. ओलंपिक आयोजन समिति के 
अध्यक्ष श्री रोजर रूसो ने भाशा व्यक्त 
की हैं कि विभिन्‍न सरकारी संस्थाओं, 
निजी उद्योगों, खेल संघों और समाज- 
सेवी संगठनों की मदद से यह घाटा 
काफी हद तक पूरा हो जाएगा. s 
मांद्रियल के ओलंपिक खेलों में भारी 
|) व्यय होने के बावजूद यह महसूस किया 
“जा रहा है कि यह समारोह म्यूतिख 
ओलंपिक की बराबरी न कर सकेगा. 
हालांकि म्यूनिख के भोलंपिक समारोह में 
कुछ इसरायली खिलाड़ी अरब उग्रवादियों 
(| के हमले के शिकार हुए. फिर भी ag 
| विश्वास किया जाता है कि मांद्रियल का 
` | ओलंपिक समारोह कई दृष्टियों से दर्शकों 
| और खिलाड़ियों पर अपनी विशिष्ट छाप 
| छोड़ने में सफल होगा. 


र खेल के लिए अलग स्थान 


F मांट्रियल एक छोटा सा द्वीप है, इस- 
लिए सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन 
एक ही स्थान पर न हो कर देश के 
गअलग स्थानों पर होगा. उदाहरण 

| के तौर पर फुटबाल की कुछ प्रतियोगि- 
ake खेल गांव से 575 किलोमीटर at 
टोरंटो में होंगी जब कि हैंडबाल की प्रति- 
योगिताएं खेल गांव से 240 किलोमीटर 
हर क्यूबेक में आयोजित की जाएंगी. 
| ्रति्पर्धाएं खेल गांव से 

ईर किग्सटन में हो 


i 


' इन प्रतियोगिताओं के 
La Aag के तीन een 
A स्टेडिय पक गांव, ओलंपिक 
-स्टॉडयम भौर तरणताल, ओलंपिक गांव 
में विरामिडनुमा चार 19 मंजिली arat- 
‘Balea इमारतों का निर्माण किया गया 
us में खिलाड़ियों ओर अधिकारियों 
: ‘ 


| है. बेल समारोह फे०पंड्थाल/ Reyer freA Founda Ghpfaathnace Geyer कक्ष, एक 


` गांव के पश्चिम में 290 किलोमीटर 


as के लिए 898 सुविधासंपत्न 
यार किए गए हैं. : ae 


संवाददाता सम्मेलन कक्ष, एक अतिथि 
कक्ष तथा दो जलपान गृह मी बनाए गए 
हैं. जलपानगृहों में 4,500 व्यक्तियों के 
एक साथ खानेपीने की व्यवस्था का प्रबंध 
किया गया है, खिलाड़ियों ओर अधिका- 
feat के रहनेठहरने की व्यवस्था एक साथ ' 
की गई.है. ओलंपिक इतिहास में पहली e 
बार पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाडी |:€ 
ओलंपिक गांव में स्वछंद रूप से मिलजुल 
सकेंगे. खिलाड़ियों और अधिकारियों की 
सुविधा के लिए खेल गांव को ओोलंपिक से 
जोड़ दिया गया है. इस के लिए मुख्य 
स्टेडियम तक 800 मीटर लंबी एक सुरंग 
बनाई गई है. 


मुख्य स्टेडियम 


ओलंपिक पाकं में जो मुख्य स्टेडियम 
बनाया गया है वह 50 हेक्टेयर भूक्षेत्र में 
har हुआ है. अंडेनुमा आकृति वालें इस 
स्टेडियम में 7० हजार दर्शकों के बैठने 
की व्यवस्था है. यदि मुख्य स्टेडियम में 
ही टूर्नामेंट खुले आसमान के नीचे करनेहों | 
तो छत को आसानी से हटाया जा सकता 
है. स्टेडियम में रसोईघर, रेस्तोरां, लाइ- 
To, डाकखाना आदि सुविधाएं भी 
उपलब्ध हैं. इस पर 50 लाख डालर ब्यय 
आया है. = 

खेल गांव के तिकट ही 10 हजार 
मीटर क्षेत्र में एक विशाल तरणताल 
निमित किया गया है. इस में दस हजार | o 
दर्शकों के बैठते की व्यवस्था है. तरणतार्त | 
में ध्रतियोगियों की सुविधा के लिए ae ed 
कक्ष भी बनाए गए हैं. तरणताल म. | 
18 मंजिला एक गुंबद बना प 
जिस की छत और ऊपरी मंजिलों में ६ 
WA और ववाम SE 

पालनौका दौइ प्र g खल 

i ट्र 


किग्सटन में होंगी. पालनौका दौड़ १ 
रियाली ली 
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मांट्रियल में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया गया ओलंपिक पारक, 


| 
और क्वाटर फाइनल खेल गांव से 217 
बैलोमीटर दूर ओंटेरियो (ओटावा) में 
है रहे हैं. 
À मांट्रियल के निकटवर्ती 16 खेल स्थलों 
x हाकी प्रतियोगिता के लिए मोल्सन 
Sa म (मेकगिल विश्वविद्यालय), 
पटापलान के लिए विटर स्टे- 
Ran ( deu विश्वविद्यालय ), भारो- 
लए सेंट माइकेल एरीना और 
बाजी हैंडबाल, बास्केटबाल तथा 
ए रजी की फाइनल प्रतियोगिताओं के 
जैल गांव से लगभग 70 किलोमीटर 
फोरम नामक स्थान चुना गया है. 


मशाल की उपग्रह यात्रा 


के इतिहास में पहली बार 
य मशाल यूनान से उपग्रह द्वारा 
झळ | जाएगी. 13 जुलाई, 1976 

“far as हेरा मंदिर में यह 
करणों से प्रज्ज्वलित की 
जा इस के पदचात इसे एथेंस ले 

एगा. वहां से ओलंपिक मशाल 
यात्रा प्रारंभ होगी जो ओटावा 
TH जारी रहेगी. ओटावा से 
को कनाडा के धावक 
गी 17 जुलाई को साढ़े 
पुख्य स्टेडियम में पहुंचेंगे. 
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म्यूनिख के ओलंपिक की भांति इस 
बार किसी तरह की कोई अप्रिय घटना 
न हो, इस के लिए व्यापक सुरक्षा व्यव- 
स्थाएं कर ली गई हैं. सुरक्षाकार्य के लिए 
पुलिस ate सेना के ro हजार सिपाहियों 
का एक सुरक्षा दल तैयार किया गया है. 
सुरक्षां दल 12 हजार खिलाड़ियों तथा 
अधिकारियों और विशिष्ट व्यक्तियों 
सहित लगभग 5 लाख दर्शकों की रक्षा 
के लिए किसी भी चुनौती का मुकाबला 
करने के लिए gam रहेगा. सुरक्षा 
व्यवस्था पर लगभग 80 करोड़ रुपए 
व्यय होने का भनुमाच है. मेजर जनरल 
रोळंड रीड को सुरक्षा का भार सौंपा 
गया है. ; 
अखिल भारतीय खेल परिषद ने 
मांद्रियल ओलंपिक में भाग लेने के लिए 
36 सदस्यों के दल को जाने की अनुमति 
दी है. इन में ro अधिकारी हैं. यद्यपि 
खेल में कसरती खिलाड़ी, निशानेबाज 
और मुक्केबाज भी सम्मिलित किए गए 
हैं लेकिन भारत को मडल जीतने के 
लिए हाकी दल से ही विशेष आशा है. 
मांट्रियल ओलंपिक के लिए जिन 
चार कसरती खिलाड़ियों का चयन किया 
गया है, उन में मध्य दूरी के धावक श्री- 
रामसिहू और लंबी कूद के खिलाड़ी टी. | 


gt x ५ 


Ar Chennai and gGangotri : 
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Weg : 


मांट्रियल का gaa स्टेडियम, 


सी. योहानन ने गत दो वर्षो केः अपने पूर्व 
रिकार्डो में सुधार किया है. हरीचंद 
(70 हजार मीटर) भौर शिवनाथ सिंह 
(मेराथन) ने भी अपनेअपने पूर्व रिकार्डो 
में सुधार कर आशाएं जगाई हैं, 
लेनिन इन में से यदि कोई भी फाइनल 
तक पहुंच पाता है तो यह इन के लिए 
एक बड़ी उपलब्धि होगी. डा. करणीसिह 


की अनुपस्थिति में अन्य तीन निशानेबाज - 


` विश्व के श्रेष्ठ निशानेबाजों के मुकाबले 
म॑ नगण्य हैं. हमारे मुककेबाजों भौर 
भारोत्तोलकों से भी पदक की आशा 
रखना बकार है, हां, यह आशा की जा 
सकती है कि इस बार उन का प्रदर्शन पहले 
a कहीं अधिक अच्छा होगा. 

अभी तक भारत ने हाकी में ही 
अधिकांश स्वर, रजत और कांस्य पदक 
जीते हैं और इस बार मांट्रियल में भी 
उस के कोई न कोई पदक. जीतने की 
भाशा है. उम्मीद है कि इस वार विश्व के 
अनिष्ठ संटर हाफ अजीतपाल सिंह के 
नेतृत्व में भारतीय हाकी दल स्वर्ण पदक 
ले कर लौटेगा. भारत ते इस से पूर्व 
1964 में टोकियो के ओलंपिक में स्वर्ण 
पदक जीता था. इस बार भारतीय हाकी 
दल की जीत की आशा का एक कारण 
यह भी है कि इसी दल ने 1975 में 
कवालालंबुर में विश्व कप जीता था. 


82 Pa 3 


ओलंपिक हाकी टूर्नामेंट खेल गांव से 
साढ़े सात किलोमीटर दूर मोल्सन eels. 
यम में महली बार कृत्रिम घास के alt 
पर हो रहे हैं. ऐसा समझा जाता है कि 
जीत के दावेदारों में भारत, पाकिस्तात 
ओर पश्चिमी जरमनी है. हां, कृत्रिम घास | 
के मदान अवश्य अपनी निर्णायक भुमिका | 
अदा करेंगे. 1975 में पूवं ओलंपिक प्रतिः 


योगिता यहीं पर हुई थी. उस सें पश्चिम | a 
जरमनी ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया pi 
था. लेकिन भारत भाग नहीं ले सका था. | h 


ओलंपिक खेलों में दल के प्रयासों के. 


बजाए वंथक्तिक उपलब्धियों को TAA ` 


ज्यादा महत्त्व दिया जाता रहा हैँ. Me 
पिक इतिहास में अभी भी aaa g 
पीटर स्नेल तथा माकं स्िदूज का T 
अमर है. अत्रेव विकिला ने रोम a 
टोकियो के भोलंपिक खेलों में भरा us 
दौड़ में, पीटर स्नेल ने रोम और aly 
में मध्य दूरी दोड़ में तथा मार्क E 
ते म्यूनिख ओलंपिक में क्रमशः दोर्द 
सात स्वर्ण पदक लगातार प्राप्त किए e 
मांट्रियल ओलंपिक में पूव ज कोर 
की उदीयमान तैराक 17 pa 
नेलिया एंडर, सोवियत संघ की be 
लीयूमीला ओर ओल्गा कार्बत 
मीटर दौड़ के लिए बोरोजीव 
ma स्थापित करने की 


r Gurukul Kangri Collection, 


| पुराना एवं विवादास्पद 
| रहा है. इन खेलों का सीधा संबंध विश्व 
| की एक अति प्राचीन संस्कृति--यूनानी 
| संस्कृति--से है. ओलंपिक खेलों का जन्म 
| कब और कहां हुआ इस संबंध में आज 
| तक कोई सर्वमान्य तथ्य सामने नहीं भा 
| पाया है. कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 
| ओलंपिक खेलों का जन्म .ईसा से लगभग 
| 1253 वषं पूर्व हुआ था. लेकिन इस कथन 
| को बहुत कम मान्यता मिल पाई है. 
| बिश्व के अधिकांश देशों में ओलंपिक खेलों 
| फा जन्मकाल ईसा से 776 वर्ष पूर्व माना 
| जाता है भौर क्योंकि ये खेल दक्षिणी 
| यूनान (प्रीस) के पेलोट्स टापू में ओलं- 
©) fear नामक स्थान पर आयोजित किए 
AT थे इसलिए उन फा नाम भोलंपिक 
>) eer हो गपा, 
| आरभ में भोलंपिक केलों में केषल 


| 
| 
| 
| 


में ओलंपिक eet में पती, घुइसवारी 
मुक्केबाजी भादि जानलेवा प्रतियोगिताएं 
ha योगिताएँ 


ती थी. (जियस देवता 
मंदिर के अवशेष आज भी ओलंपिया 


था कि ओळंपिक खेलों में जै 


7 ETIE 


ओलंपिक Bae afar स्फी d 


` जाता है) आदि स्पर्धाएं भी शुख दै j 


o Ex: खेलों के विजेताओं 
| |दिनों इतना अधिक सम्मान a 


तून की टहनी 


eGangotri : 


1972 में safa Ñ लेल प्रारंभ करते “i 
खेलों के स्तंभ के सम्मुल लड़ी हो १६ ॥ हो 


प्राप्त करने वाला gam अपने a 
का देवता बत जाता था, उस की मृ | नु 
के बाद बाकायदा मंदिर बता कर उप Í 
की पूजा की जाती थी, 

इन ओलंपिक bt T a 
15 जन से 15 जुलाई तक कि 
था. धीरेधीरे मोल पिक खेलों में बा 
कुइती व मुक्केबाजी के भना a $ 
पांच खेलों की संयुक्त शारीरिक प्रतिः 
योगिता (जिसे आजकल TEI! 2 Tia 


TT बन 
मिला, 


शिष्ट 
सेवि aa 


लगभग 300 वर्ष बाद संब 
ओलंपिक 


कठिनतम. मैराथन 7 


तक पर रोक थी. ae ST 
थोड़ी बदली. कुंआरी FAM 


rA 
|| at 
ga 


! उप 


a ०० स्थिति" 'ह०० a उन 


ऐले एक प्रोक अभिनेत्री ने ओलंपिक 


की मशाल एिं लाड़ी को भेंट की. : 


i} 


म } बैलों 


l sin में उपस्थित होने 
"मति मिल गई, लेकिन विवाहित 


लिए प्रोलंपिक खेल देख 


भेष्ठता को पूरी तरह सिद्ध 
T दिनों पहलवान शरीर पर 
फेर अखाड़े में उतरते थे ताकि 


a Rg 
T ga] 


E 


SrH PRT OEE 


दिनों बहुत प्रचलित हुआ. इस स्पर्धा ap 
दांतों से काटने के अलावा अपने प्रतिद्व टवी | i 
को ध्वस्त करने के लिए कोई भी तरीका 
प्रयोग में छाया जा सकता था. 

68 ईसवी में आयोजित ओलंपिक | 


-खेलों में एक मनोरंजक घटना घटी. रोम 


के सनकी राजा नीरो ने स्वयं ओलंपिक |. | 
खेलों की रथदौड़ में भाग लेने का निर्णय 0 | 
किया. लेकिन उस का मुकाबला करने| 
कोई अन्य प्रतियोगी मैदान .में ही नह| 
उतरा, कारण स्पष्ट था, सभी प्रतियो गियों | 
को भय था फि यदि वह नीरो के मुकाबले | 
जीत गए तो ae सतकी ब HT UT 
क्रोधावेग में न जाने क्या कर बै 
परिणामतः नीरो जीत गया, यह बात. 
अलग है कि दौड़ पुरी करने से पहुले उ 
रास्ते में कई जगह शिरता पड़ा, 

लगभग 1200 वर्ष तक चलने के 
बाद चोथी शताब्दी के अंत में (3 
ईसवी में) रोम के राजा थियोडोसियस' 
ते एक भादेश जारी कर भोलंपिक छेलों 
पर प्रतिबंध लगा दिया, इस का एक 
कारण यह था कि जहां ग्रीक लोग खेलों | 
में भाग लेता पसंद करते थे, वहां रोमन 
लोगों का fanart खेलों का आनंद लेने | 
में था. 5 
दसरा प्रमुख कारण था ओलंपिक | 


बलों में राजनीति का प्रवेश. कीमती 
पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की 


प्रतियोगियों की an? क्रीड़ानुरागी 
प्रतिस्पधियों के स्थात पर पेशेवर खिला- 
feay का आगमन, विभिन्‍न खिलाड़ियों ॥ 


` द्वारा बलवद्वत के लिए नशीली दवाओं | 


के सेवन आदि की वजह से ओलंपिक 
खेलों का अंत हो गया. 

अधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों 
के पुनजेन्म का श्रेय फ्रांसीसी प्रशिक्षक 
बैरन पियरे द gaat को दिया जाः 
लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि कुब 


ओलंपिक खेलों क प्रतीक 'पवित्र ज्योति? 


| उस के प्रयत्तों के फलस्वरूप 15 नवंबर, 
17859; 15 4347, 1870; 18 मई, 1875 
| ओर 18 मई, 1889 को चार ओलंपिक 
खेलों का आयोजन किया: गया. लेकिन 
पर्याप्त प्रोत्साहन के अभाव में यह कार्य- 
| क्रम नियमित और दीर्घकालिक नहीं हो 
पाया. जापास को मृत्यु भी इस का एक 
प्रमुख कारण रही, ˆ 
कुवर्तो ओलंपिक खेलों को faza 
| शांति और विश्व बंधत्व का प्रतीक बना 
(दता! चाहता था. उन्तीसवीं शताब्दी के 
अंतिम वर्षो में रंग, जाति, वर्ग के आधार 
| पर समूची दुनिया अलगअलग पड़ती जा 
` 'रही थी. कुवर्ता ने खेलों के माध्यम से इस 


` दुखद स्थिति को समाप्त करने के उददेदय 
राष्ट्रों के 


` से कहा, fasa में शांति और 
| वीच सहअस्तित्व की भावना कायम करने 
लिए यह जरूरी है कि सभी 


प्रतियोगिता में भाग ळे 


ae 


देशों के. 
खिलाड़ी नियमित रूप से fasa खेल 


आधुनिक ओल! zie sa 
nar ओलंपिक इतिह के 


हि aS ee 2 at ee का क्ायोजन 1896 प्रं | 5 
ग्रीस की राजधानी एथेंस में किया गया, £: fae 
इन खेलों में 13 देशों के 377 प्रतियोगियों |. 4S 
ने भाग लिया. इन में से 230 खिलाही | eth 
तो ग्रीस के ही थे: इस के बाद से विभिन | बाती ह 
देशों में प्रत्येक चार वर्ष बाद ओलंपिक हि सेला 
खेलों का आयोजन होता आ रहा है, [गाता ह 
आधुनिक क्रम के 21वें ओलंपिक हे] 1960 
इस वर्ष 17 जुलाई से मांट्रियल (कनाडा) ie प्रति 
में आरंभ हो रहे हैं fata 
ओलंपिक खेलों के बारे में तमाम|ए ats, 
निर्णय लेने और खेलों के आयोजन का|रदाजी : 
अधिकार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बेतों । 
को है. इस समिति में किसी भी देश के में खे 
तीन से ज्यादा सदस्य नहीं होते. | भः 
प्राचीन ओलंपिक खेलों pr 
आधुतिक' ओलंपिक खेलों में भी T HR 
को पहले शपथ लेनी होती है कि वहः ae 
तिष्ठा के साथ समस्त नियमों का पाव a 
करते हुए खेल की सच्ची vis Sa fa 
खेलों में भाग लेगा. वर्तमान मोल जन व 
खेलों में पहले दिन केवल उ म 
रोह का आयोजन T जात re is 
समारोह का मुख्य Hala में ; 
का राज्याध्यक्ष होता है- _ 
इस अवसर पर शांति कें 
कवूतरों को आकाश में छोड़ा जात 5 
तोपों की गड़गड़ाहट के बाद 7 
कदमों. के साथ भागता हुआ एके 
ओलंपिक मशाल ला कर po 
पर रख देता है. खेलों की Ta 4 
असल उस ओलंपिक ज्योति के jE 
से होती है, जो aa में जलाई 
बाद fafaa घावकों के जरिए. 
नगर तक ले जाई जाती है. TH 
मशाल को सूर्य की किरणों से पट 
किया जाता है. मांद्रियल Al 
एथेंस से यह मशाल zaagt 
से पहुंचेगी. SS 
उद्घाटन समारोह के भें 
विभिन्त खेल प्रतियोगिता, 
जाती है. लगभग दो सप्ताह 
Tat के बाद समापन 


के खिलाड़ी अगले चार वर्ष बाद 


ओलंपिक 
Se Di b jF d: ae G i 
ty, मिलने की आस है कर वि होते Rae आयोजित की 


iy | बिगुल ध्वनि के स्राथ ही ओलंपिक 
aag (म उतार लिया जाता है, मशाल बुझा 
afar (mate और इस के साथ ही ओलं- 
लंपिक {क सेलों का महान समारोह समाप्त 
हा है, गाता है. os 
क देह | 1960 के ओलंपिक खेलों में पैरालि- 
art) FH प्रतियोगिता . भी आरंभ हुई. इन 
taian में विकलांग खिलाड़ीयों के 
तमाम t दौड़, टेबल टेनिस, वास्केटवाल, 
जन aera आदि की स्पर्धाएं की जाती हैं. 


4, 


सममिति॥ बैलों के अछावा शीतकालीन वाता- 
देश के|ए में खेले जा सकने वाले बर्फानी खेलों 
|एक अन्य समारोह शीतकालीन ओलं- 
माति/बेलों के नाम से प्रत्येक चार वर्ष बाद 
तियोरगीणया जाता है. यह जरूरी नहीं कि 
वह परै कालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 
[ पात्र! भोलेपिक खेलों की आयोजन स्थली 
केसा! हो किया जाए या दोनों खेलों के 
[लंगिक पोजन का समय एक ही हो. 


खेलों में Pe 21 खेल 
जाती हैं. इन सभी 
खेल स्पर्धांओं का संक्षिप्त विवरण इस 


हर अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 
में एथलेटिक्स स्पर्धांओं का अपना एव 
विशेष महत्त्व होता है. इस में. विभिन्‍न 
दूरी at दोड़ अपना एक अलग आकर्षण 
रखती है. ओलंपिक खेलों का एथलेटिक्स 
से बहुत पुराना संबंध हैः क्योंकि सर्वप्रथम 


ओलंपिक खेलों की सब से पहली प्रति- 


अन्य स्पर्धाओं के जुड़ जाने से ओलंपिक 
लों में एथलेटिक्स को एक विशिष्ट 
| स्थान प्राप्त हो गया. 
1896 Ñ एथेंस में हुए पहले ओलंपिक 
|खेलों में भी विश्‍व के अधिकांश देशों ने 
थलेटिक्स स्पर्धा को ही विशेष महत्त्व 
Sal. इस वर्ग में अमरीका ने 9 स्वर्ण 
पदक जीते ओर आगे आने वाले वर्षों में 
l अमरीका के एथलीटों ने इस स्पर्धा में 
दुग रूप से अपना प्रभुत्व कायम रखा. 
दि में रूस व अन्य देशों के एथलीटों ने 
मरीका के इस एकछत्र साम्राज्य को 
ध्वस्त कर दिया. 
एथलेटिक्स वर्ग की विभिन्न दौड़ों 
को तीन भागों में बांटा जा सकता है-- 
॥ 100 मोटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 
110 मीटर बाधा ब 400 मीटर्‌ बाधा 
दौड़. 100 मीटर की दौड़ के लिए सीधा 
दौड़ पथ प्रयोग किया जाता है जब कि 
वी दौड़ों के लिए अंडाकार दोड़पथ की 
व्यवस्था की जाती है. 710 मीटर बाधा 
ects में पहली बाधा जो 3 फुट 6 इंच 


Mets के लाइस्ला कोनार ने म्यूनिख ओलंपिक में 21.78 सीटर तक गोला | 
फेंक कर नया fears कायम किया था (ऊपर) , चेकोस्लाविया के asian ' 
डेनेक ने चक्का फेंकने में स्वर्ण पदक जीता था. (नीचे) - 


योगिता 200 गज दौड़ की थी. बाद में. 


ee 


ion, Chennai and eGangotri 


AA\ 


की होती है, लगभग 75 गज दूर as 38 © 
होती है. t मीटर की बाधा दौड़ jl eos 
पहली बाधा 5० गज से पहले रखी जाती गए द 
है. इस में बाधा की ऊंचाई तीन FIM । 
lat 2. ea 
- $ के बाद आती है मध्यम : pon 
की दौड़ें-800 मीटर, 1500 Ae 3 EU 
3000 मीटर पानी बाधा दौड़. (BAN 


2A im 


1 | पश्चिम जरमनो के क्लाउस 


वोल्फरमेन ने भाला gat में अपना 90.48 


क मोटर का रिकाड तोड़ा था (बाएं), भारत का अब तक का सब से तेज 


` घावक मिल्खासिह (दाएं). 


से शुह ३छ दूरी पानी पर दौड़ कर तय करनी 
दौड़ | हैती है). इन दोड़ों में विजयी होने के 
| जाती | लिए दम के साथसाथ अंतिम क्षणों 
[न म भी तेज दौड़ लगा सकने की क्षमता 
मदी शा विशेष महत्त्व होता है.. 5००० मीटर, 


NIN पूर्ण रूप 
स म) wa से अपने दम पर ही 


iq 


. हो जाती है. इस स्पर्धा में इथियोपिया के | | 


तकनीक ही उस का अंत तक साथ देती E 


मैराथन ओलंपिक खेलों की सब से| 
लंबी ats मानी जाती है. 42 किलोमीटर, | 
195 मीटर या 26 .मील 385 गज की | 
यह दूरी घावकों के लिए जबरदस्त | 
चुनौती के साथसाथ जानलेवा भी सिद्ध || 


विलक्षण घावक aaa बिकिला ने दो बार i 
(1960 4 1964 Ñ) स्वर्ण पदक जीत | 
कर एक अद्भुत कीतिमान कायम किया. ik 
1928 के एम्सटर्डम ओलंपिक a) 
महिलाओं के लिए भी दोड़कूद की प्रति- | 
योगिताएं शुरू की गई. आधुनिक ओले 
पिक खेलों के लंबे इतिहास में हालांकि 
विस्व के कई महिला या पुरुष खिलाडियों 
ने एक ही ओलंपिक में दो या अधिक 
स्वर्ण पदक जीते हैं, लेकिन 100 मीटर | 
की ats में लगातार दो ओलंपिक खेलों | 
में स्वर्णं पदक जीतने का श्रेय पाया है-- | 
अमरीका की वोमिया टायस ने. ag 
1964 व 1968 में 100 मीटर की दौड़ 
में प्रथम आई. 
पोल बाल्ट 


ay 


, ऊंची कूद और तिकड़ी | 


` 1960 E 
#9 (00 मीः 
Sy. ३र पाय 
ह `) T 
दौड़ में 


ba] 


Do भारतीय 
fa titers 
Q गी सफल 


8 8 हां, टी. 
‘Ving 


म्यतिल ओलंपिक स्टेडियम में पश्चिम जरमनी की सहिला ब्लांडे हिल्डेगाडं 
पलक (चित्र में एकदम दाएं) ने महिला रिले दौड़ 4 X400 मीटर में प्रथम 


` 


कूद एथलेटिक्स के अन्य प्रमुख अंग हैं. 
लंबी कूद में अमरीका के बाब बीमान ने 
` 1968 में 29 फुट 25 इंच की कुदान भर 
` कर्‌ इस शताब्दी की एक अविस्मरणीय 
सफलता प्राप्त की. 
भार फेकेने के वर्ग में कुल चार 
` स्पर्धाएं होती हैं--गोला फेंक, चक्का फेंक, 
भाला फेंक व तारगोला फेंक. गोला 76 
पौंड का एक लोह पिंड होता है. चकके 
का वजन दो किलोग्राम होता है और 
इसे निर्धारित स्थल पर खड़े हो कर 


गोले में लगा गोछा भी 16 पौंड वजनी 
होता है ओर इसे धातु के एक तार की 
' सहायता से हवा में फेंकना होता है. 
` भाले की लंबाई सामान्यत: 8 फुट 5 इंच 
` और वजन लगभग पीते दो पोंड होता है. 
/ महिलाओं की भाला फेंक प्रति. 
` योगिता में प्रयुक्त होने बाला भाला 
औंस कम वजनी होता है. चक्का फेक में 
तो मांट्रियलं ओलंपिक के दौरान किसी 


| ` उछानना पड़ता है. गोले की भांति तार-. 


Ml o ooo 
JE 


: स्थान प्राप्त किया. 


ऐतिहासिक कीतिमान के स्थापित होने | 
के आसार हैं. क्योंकि afata aoe कौ | : 
फेयना मेनलिक अभी हाल ही में 70.20 | 
मीटर की दूरी तक चक्का उछाल कर l 
अच्छाखासा तहलका मचा चुकी है. 
डेक॑थलान यानी दस खेल-+ A | 
स्पर्धा में प्रतियोगी की शारीरिक 3 
की पूरी तरह परीक्षा होती हैं. हि 
दिन पांच और अगले दित T 
स्पर्धाओं में भाग लेते के. बाद खिछाई! 
को अंक प्रदान किए जाते हैं. अब a 
इतिहास में अमरीका का बाब afaa 
ही डेकेथलान स्पर्धा को दो बार > 
व 1952) में जीत सका है. इंत r 
एंथलेटिक्स में 20 किलोमीटर के 
भी सम्मिलित की जाती ae a 
चाल से अपने प्रतिद्व feat का 


a 


30010 गोटर की APH RAY शनि भरी 
5९4 र पाया. ५ 
५] 1064 में गुरुबचनसिह रंधावा बाधा 

act पांचवें स्थान पर रहा. यही है 
श भारतीय एथलीटों की ओलंपिक उपलब्धि. 


PRR सफलता की आशा करना व्यर्थ होगा. 
ga, टी.सी. योहानन व श्रौ रामसिह में 
ye ते कोई अंतिम दस में स्थान प्राप्त कर 


॥ जब खेलों के माध्यम से समस्त 
gaat एक सूत्र में पिरोने की बात 
छाई गई तो उस के साथ तीरंदाजी 
काश में आई. लेकिन इस बार इस का 
लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि 


hg वातावरण में खेल के रूप में 
किया गया. iy 


3 ०, IIS 


Elo के रोम ओलंपिक में: मिल्खासिह 
1190 के ma 3 eer oungati one 


ana खेलों में तीरंदाजी कीं 

naai and.eGangaitri _ गोल 
संवप्रथम 1900 के पेरिस ओल- 
पिक खेलों में सम्मिलित की गईं. 

1972 के म्यूनिख ओलंपिक में तीर॑- 
दाजी की महिला और पुरुष वर्ग की 
स्पर्धाओं में सभी खिलाड़ियों को 288 
तीर निशाना साधने के लिए दिए गए. 
खिलाड़ियों को इन 288 तीरों को चार 
विभिन्न दूरियों से फेंकना था. पहली दूरी. 
70 मीटर की थी, जहां से प्रत्येक प्रति 
योगी 72 तीर फेंक सकता था. बाद में 
दूरी घटा कर 60 मीटर, 5० मीटर a 
30 मीटर कर दी गई. Shea तीरों की ! 
संख्या वही 72 ही रखी गई. p 

आगामी मांट्रियल ओलंपिक में faza 
के कई देशों के तीरंदाजों के भाग लेने 
की आशा है. यह एक दुखद स्थिति ही | 
कही जांनी चाहिए कि भारत, जिस का 
इतिहास तीरंदाजी के लिए काफी स्वणिम 
रहा है, आधुनिक समय में तीरंदाजी की ||| 
स्पर्धा में भाग लेने की कल्पना. तक नहीं | 
कर सकता. 2 


तीरंदाजी चेंपियनशिप के लिए अभ्यास करते हुए तोरंदाजी के सभी eo 
खिलाड़ी dfraaa हो कर ae हैं. | A 


` मुक्केबांजी 


Pe मुक्केबाजी का कुश्ती से काफी 
| पुराना संबंध रहा है. प्रारंभिक ओलंपिक 
। |खेलोंमें कुश्ती व मुककेबाजी के समन्वित 
रूप का एक खेल बहुत अधिक प्रचलित 
था. यों तो मूक्केबाजी की विद्या उस 
jana से मनुष्य के जेहन में समा गई 
होगी जब उसे अपना बचाव करने के 
Em से अपने हाथों का प्रयोग करना 
|| पड़ा होगा. 

| | आधुनिक ओलंपिक खेलों में मुक्क्े- 
| बाजी एक खेल के रूप में सर्वप्रथम 
(1904 के सेंट लुई ओलंपिक में शुरू की 
| गई. 1904 में केवल सात वजन वर्ग के 
मुकाबले हुए. लेकिन वास्तव में मुककेबाजी 
ने लोकप्रियता 1920 के एंटवर्प ओलंपिक 
| खेलों में प्राप्त की. 1920 में 20 देशों के 
॥ खिलाड़ियों ने मुक्केबाजी में भाग लिया. 
1960 के रोम. भोलंपिक में खिलाड़ियों 
को संख्या पौने तीन सो और 1972 के 
म्यूनिख ओलंपिक में चार सौ हो गई. 
1968 के मेक्सिको ओलंपिक में 17 


मुक्क्केबाजी को ओलंपिक खेलों सें बहुत बाद में स्थान मिला. 


वजन वर्ग--लाइट फ्लाई बेट, 


oundatiog, Cagnnatend egan इट az, लाइट 


वेल्टर वेट, वेल्टर वेट, लाइट मिडिल बेट, 

मिडिल वेट, लाइट हैवी वेट व हैवी बेट | 

के मुकाबले आयोजित किए गए. | dat 
हंगरी के ASAT TT ने 1948 में | काल 


मिडिल वेट का स्वर्ण पदक जीता. बाद | प्रियः 
में वह लाइट मिडिल वेट वर्ग में उतरा | फील्ड 
और 1952 व 1956 में लगातार दो स्वर्ण हुआ. 
पदक जीतने में सफल रहा. उस के बाद | प्रशि 
लगातार दो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक | जन्मद 
जीता मिडिल ai में अमरीका के माल्लित | पहुंच: 
ने. माल्लिन के बाद पोलेंड का कुलेन | देशों 
(1964 व 1968) ही लगातार दी स्वर्ण | प्रमुख 
पदक जीत पाया. ` | सेल 

भारत के लिए एशियाई खेलों व | ma 
राष्ट्रमंडलीय खेलों में कुछ gege सफल- | 
ताएं प्राप्त करना जितना सहज रह बिपक्ष 


उतना ही कठिन उस के लिए ओलंपिक | हुए उ 


खेलों में .मुक्केबाजी में सफलता प्राप्त | डालर्न 
करना रहा. प्रत्येक 
मांटियल में भी भारत कुछ कर ate f 
पाएगा--इस की संभावना कम ही नजर | जिस: 
आती है. JRE 
है. पह 


~ 
ET 


k । वास्केटबाल विश्व के उन गिनेचुने 

| बलों में से एक है, जिस ने अपने उद्भव 
8 में | काल के तुरंत बाद ही विश्वव्यापी लोक- 
बाद | प्रियता प्राप्त कर ली. 1892 में स्प्रिंग- 
फील्ड (अमरीका) में इस खेल का जन्म 
स्वणं | हुआ. वाई. एम. सी. ए. कालिज का 
बाद | प्रशिक्षक डा. जेम्स नाइस्मिथ इस का 


aa 
o 


Al 
A 
Aa 
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पदक | जन्मदाता था. बीसवीं शताब्दी तक 
ल्ल | पहुंचतेपहुंचते यह खेल विश्व के तमाम 
हलेन | देशों में पसंद किया जाने लगा. इस का 


स्वर्ण | प्रमुख कारण खेल खेलने की सहजता भौर 
सेल के दौरान बहुत ही कम समय में पूणं 
14 | शारीरिक व्यायाम हो जाना रहा. 
| : इस खेल में एक दल को अपने 
रहा विपक्षी दल के प्रयत्नों को असफल करते 
हुए उस के dara में बनी. बास्केट में गेंद 
mA | डालनी होती है. ऐसा कर पाने वाली 
। भत्येक टीम को अंक प्रदान किए जाते हैं 
और निश्चित समय की समाप्ति के बाद 
it | जिस टीम के सब से अधिक अंक बनते हैं. 
| उसे ही विजयी घोषित कर दिया जाता 
TEM बास्केट के स्थान पर एकं बड़ी 
| बेद टोकरी दोनों पक्षों के मैदानों में लगा 
दी जाती थी. इस से सब से बड़ी समस्या 
पह उत्पन्न हो गई कि एक पक्ष गेंद को 
सरे पक्ष की टोकरी में डालते में सफल 
Xl जाता था तो उस गेंद को बाहर 
निकालने के लिए सीढ़ी या अन्य उपकरण 
गी सहायता लेनी पड़ती थी. 
समय बीतने के साथसाथ इस प्रकार 
की टोकरियों की व्यर्थता को समझा गया 
as तदनुसार जाल की बनी हुई खुली 
me को बास्केट के रूप में इस्तेमाल 
जाने लगा. इस बास्केट में नीचे 
a होता है, जिस से उस में गिरने के 
R गेंद स्वयं ही बाहर निकल आती है. 
वास्केटबाल को ओलंपिक खेलों में 
झे „^ पहले 7936 के बलिन ओलंपिक 
à भान्यता मिली. इस में विश्व की 22 
मो ने भाग लिया. विजय अमरीका ने 
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प्राप्त की ओर इस के साथ ही वास्केट- 
बाल में भमरीका की प्रभुसत्ता की एक 
शानदार परंपरा शुरू हुई. द्वितीय विश्व 
` युद्ध के वाद के वर्षो में अमरीका ने am- 
तार छः ओलंपिक खेलों में बास्केटबाल 
का स्वर्ण पदक जीता. 


लेकिन 1972 के म्यूनिख ओलंपिक . 


में उस समय एक धमाका सा हुआ जब 
। 1964 के रजत पदक और 1968 के कांस्य 
पदक विजेता सोवियत संघ ने एक 
| विवादास्पद फाइनल में अमरीका को 
| 51-50 से परास्त कर दिया और इस 
तरह अमरीका की सतत. सफलताओं का 
एक लंबा सिलसिला ge गया. सोवियत 
संघ की यह विजय सिद्ध करती है कि 
आगामी मॉट्रयिल ओलंपिक में बास्केट- 
| बाल के खिताब के लिए जम कर संघर्ष 


होगा. जहां तक भारत का प्रदन है, 


सारत ने आज तक किसी भी ओलंपिक 
| खल की बास्केटबल स्पर्धा में भाग नहीं 
| लिया है. द 


खेल के खूप में साइकिल दोड़ इतनी 
जल्दी लोकप्रिय हो गई कि 1896 में जब 
ओलंपिक खेलों का पुनर्जन्म हुआ तो उस 
में साइकलिग की 1000 मीटर fete व 
रोड रेस प्रतियोगिताभों के अलावा चार 
अन्य मुकाबले भी आरंभ किए गए. 1896 
की रोड रेस में केवल चार प्रतियोगियां 
ने ही भाग लिया जब कि फर्राटा दोड़ में 
दस खिलाड़ी शामिल हुए. 5 

1952 तक साइकलिग प्रतियोगिताओं 
में यूरोपीय देशों का प्रभुत्व पूरी तरह 
छाया रहा. यह एकछत्र साम्राज्य Fel 


1952 के हेलसिकी ओलंपिक में, जब 


आस्ट्रेलिया ने दो स्वर्ण पदक जीत लिए. ` 
1960 के रोम ओलंपिक में इटली ने पांच 
स्वर्ण पदक जीत कर एक अनोखी और 
विलक्षण सफलता प्राप्त की. न 
साइकलिंग के ओलंपिक इतिहास में 


TNE 


afa में 285 मीटर का यह साइकिल ट्रेक जरमन दिल्पकारों AME ६ 


विशेष रूप से बनाया गया at, 


aa तक यश eg) Ya ee aT fee Chennai a 
हुआ है जिस ने एक ही ओलंपिक में दो 
व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते. यह खिलाड़ी | 
q डेनमार्क का एन. फ्रेडबोगे, जिस ने 
1000 मीटर स्प्रिंट व 1000 मीटर टाइम 
ट्रायल में नए ओलंपिक कीतिमान के 
साथ 1972 में स्वर्णं पदक प्राप्त किए. 
भारत में हालांकि साइकलिग दोड़ 
को खेल के रूप में बहुत पहले ही मान्यता 
मिल गई थी, लेकिन आज तक भारत 
का कोई भी साइकल .सवार ओलंपिक 


Ga 


खेलों में भाग नहीं ले पाया है 


EEA 
| 
l | 
| 
| 
| 
i 
| 
, | 
| 
॒ | 
j 


it 
q 
स॒ siga डोंगियों 
= Haren डोंगियों (नोकदार किनारों 
3 वाली छोटी नाव) की दौड़ को कहा 
6 जाता है. इस की सब से बड़ी विशेषता 
ग | पह होती है कि इस में चप्पुओं के स्थान 
में. | N पडल प्रयुक्त किए जाते हैं. Aalsa 
| का इतिहास उतना ही पुराना है. जितना 
तं | | Dhan का. इसे खेल का स्वरूप प्रदान 
2 | किया इंगलेंड के जान मेकग्रेगर ने. 
T जान ने 1865 में रायल कैनो क्लब की 
ब. | पथापना की. इस क्लब को HAST के 
विश्वव्यापी प्रसार का कारण माना जा 
a सकता है. 1924 में BAET की एक अंत- 
र॒.. Stdia संस्था का गठन हुआ, जिसे बाद 


| . अंतरराष्ट्रीय कैनोइंग फैडरेशन के रूप 
i मे परिवर्तित कर दिया गया. 1924 के 

| Shor ओलंपिक में केतोइंग का पहली 
वार प्रदर्शन किया गया, लेकित उसे 
भोलंपिक खेल का दरजा 72 वर्ष बाद ही 
मळ पाया. ; 

1936 के बलित ओलंपिक में सर्वे- 
मथम एक नई प्रतियोगिता--कनोदेगः 
भायोजित की. गई. इस में रोमांचब्रिय | 
खिलाड़ियों को अवसर प्रदान किया गया. 3 
उसी वर्ष कैनोइंग की चार प्रतियोगिताएं “च sented 
आयोजित की गईं और चारों प्रतियोगि- तोकदार किनारे वाली छोटी ताव 
` पाएं सिफं एकल नहीं थीं. इन बुकाबलों aga की जगह पंडल लगे होते हैं. 
` भ हर तरह की केनो. (डॉगी) का इस्ते- जिस से दोड़ में सुविधा रहती है; 


O कयाक (एस्किमो द्वारा प्रयोग में लाई 
। जाने वाली छोटी सी नाव) की व्यक्ति- 
| गत और युगल प्रतियोगिताएं ओलंपिक 
! खेलों में एक नए आकषंण का केंद्र बनीं. 
! अंतर्राष्ट्रीय कैनोइंग फँडरेशन ने इस 
। खेल के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए जो 
, नियम बनाए हैं उन के अनुसार डोंगी को 
लंबाई 17 फुट या 27 फुट होनी आवश्यक 
[| है. इसे एक या दो व्यक्ति पैडल की 
| । सहायता से दौड़ा सकते हैँ, 1964 के 


1948 से 1956 तक भोल॑पिक खेलों 
| की कैनोइंग स्पर्धा में अनेक नए कीतिमान 
2 हुए. फयाक पद्धति की ब्यक्तिगत 
| स्पर्धा भें स्वीडन के ग फरेडिक्सन ने छगा- 

लार तीन ओोलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक 


ennai añ i Ghote व अंतिम 
व्यक्तिगत प्रतियोगिता में चेकोस्लो- 


वाकिया का जोजेफ होलेसक लगातार दो 
ओलंपिक खेलों में प्रथम स्थान पर रहा. 


. घड्सवारी 


1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक 
खेलों का जब एथेंस में आयोजन हुआ तो 
मेजबान प्रीस के अलावा फ्रांस के फुछ 
खिलाड़ियों ते भी धुइसबारी को site fre 
खेलों में सम्मिलित करने के मसले पर 
बहुत जोर डाला, लेकित अधिक चं की 
aag से उस समय धुड़सबारी ओलंपिक 
खेलों का अंग नहीं बन पाई, घुड़सवारी 
फे ही एक रूप पोलो को भवइय 1900 
के पेरिस ओलंपिक में स्थान विया गया. 

भाज ओलंपिक खेलों में धुइसबारी 
की प्रतियोगिताओं में विश्व के पचास से 


अधिक देशों के खिलाड़ी भाग छेते हैं, यह 


7 अधिक ad की वजह ले घुड़तवारी बहुत भरते लक भोलंपिक लेलो भें | 
| शामित त हो सकी, लेकिन अब इसे भोलंपिक खेलों में श्यात मिल पमा है. — 


Ig | पीधासादा प्रमाण 

| ओलंपिक खेलों में घुड़सवारी के 
| किए होने वाले छः मुकाबलों में तीन 
I. दिनों का घुड़सवारी परीक्षण और शो 
| जिग स्पर्धा की व्यक्तिगत और टीम 
l प्रतियोगिता सम्मिलित है. 1956 के मेल- 


jad ओलंपिक में घुड़सवारी के मुकाबले 
go अपरिहार्य कारणों से मेलबोने में न 


एथलेटिक्स 
जिमनाह्हिक 


क | ही कर स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम 
A में हुए, 

छ | panit में स्वीडन की भारं- 
क | भिक amama की चमक को बाद में 
र ie, फ्रांस, जरमती भादि की चम- 
त |फारक सफलताभों ते काफी हृद तक 
फ | धुंधला कर दिया, 

àj | 

0 

र 

ह] नौकायन 


कैनोइंग ^ 


री की वही (होकि funda 


मांद्रियल ओलंपिक लेल--कब? eee 
anime 


39 से 25, 27 ते 30 जुलाई व 1 भगस्त तक 


` 20 से 24 भौर 27 से 31 | 


= 8 से 25 व 28 से 30 जुलाई 
19 à 22 और 


फुटबाल विश्व का लोकप्रिय खेल है. 
पेशेवर खिलाड़ियों की भनुपस्थिति के 
बावजूद ओलंपिक खेलों के फुटबाल वर्ग 
में सफलता के लिए जिस कदर जबरदस्त | 
संघर्ष होता है उस से यह बड़ी सहजता | 
से अनुमान लगाया जा सकता है कि'यदि| 
ओलंपिक में भाग लेने के मसले पर पेशे-/ 
वर और गैरपेशेवरं का भेद समाप्त कर| 
दिया जाए तो ओलंपिक खेलों में फुटबाल | 
के मैन किस सीमा तक रोमांचक हो 
जाएंगे, ' j 
ओलंपिक Qai में फुटबाल को 1900 
के पेरिस भोलंपिक में सम्मिलित किया | 


18 से 25 जुलाई तक | 
23 से 26 भौर 28 ते 37 जुलाई तक | 
18 से 23 जुलाई तक 
18 से 24 जुलाई तक ९: 
18 से 22 भौर 24 से 27 जुलाई तक | 
27 से 30 जुलाई तक 


18,20,22,24,26 से 28 जुलाई तक | 
18 से 27 भौर 29 से 30 जुलाई तक 


18 से 29 भौर 37 जुलाई तक । 
18 से 23,25,27,29,37 जुलाई तक , 
. 18 से 27 जुलाई तक 


. ` 28 से 31 जुलाई तक ' 


५25 से 27 जुलाई 
26% 3 


श्रेय प्राप्त किया suas ने. बाद में 
ओलंपिक खेलों की फुटबाल प्रतियोगिता 
में भाग लेने के इच्छुक देशों की संख्या 
| इतनी बढ़ गई कि उन के बीच एक 
सीमित समय में संघर्ष कर सकना मुहिकल 
i नजर आने लगा. अतः ओलंपिक खेलों में 
i काफी पहले क्वालीफाइंग TA शुरू कराने 
की' परंपरा आरंभ हो गई. 

अब इन आरंभिक मुकाबलों के बाद 
i ओलंपिक में खेल सकने वाली अंतिम 
i सोलह टीमों का चुनाव होत! है. इन 
सोलह टीमों में मेजबान देश और पिछले 
ओलंपिक विजेता देश को बिना कोई मंच 
खेले स्वतः ही प्रवेश मिल जाता है. 

विभिन्‍न वर्गों में इन टीमों को रख 
कर लीग मंच खेले जाते हैं. अंकों के 
आधार पर प्रत्येक वर्ग से दो टीमें के कर 
क्वार्टर फाइनल बांट दिया जाता है. इस 
दोर में भी चारचार टीमों के दो वर्गः 
बनाए जाते हैं. दोनों वर्गों से अंकों के 
“आधार पर सर्वप्रथमः रहने वाली टीमों 


गया. पहला आजु, (तिज़ेता ai, हि तह i ठी मिलता ने T 


मांद्रियल के ओलंपिक गांव का एक विहंगम gm. ' 


1974 मे विशव फुटबाल प्रतियोगिता में | 
भी इसी पद्धति के अनुसार विभिन्न tq 
खेले गए थे.) ; 

1932 के सेंट लुई ओलंपिक में फुट- | 
बाल के मुकाबले आयोजित नहीं किए : 
गए. शेष वर्षो में इंगलेंड (1904, 1908, 
1912), वेल्जियम (1920), yea 
(1924, 1928), इटली (1936), स्वीडन 
(1948), हंगरी (1952, 1964, 1968), | 
सोवियत संघ (7956), युगोस्लाविया 
(1960) व पोलंड (1972) फुटबाल के 
ओलंपिक विजेता बने. 

भारत ने सब से पहले 1948 के 
ओलंपिक में फुटबाल टीम भेजी, लेकित 
उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई, 
यों अंतर्राष्ट्रीय फुटबाल जगत में भारत 
का प्रवेश बहुत ही आशाजनक रहा: 
1951 व 1962 के एशियाई खेलों में फुट- 
बाल का स्वर्ण पदक जीतने के अलावा | 
उस ने 1956 के ओलंपिक. खेलों में चौथा $ 
स्थान भी-प्राप्त.किया- लेकिन यही आरं 


जिभनास्टिक में शरीर के अंगप्रत्यंग पर q नियंत्रण होता है: साथ 
लल में हर क्षण खिलाड़ी के लिए रोमांच और जोलम भी: भरा 


लावा { 
चौथा | 
att | 


Pa बन 
रत अंतिम सो 
ति, 


r aa की शारीरिक कुशलता का 
जमनास्टिक एक खेल और व्या- 
खेप में विभिन्‍न नामों और 
ee विश्व के अधिकांश देशों 
i कई हजार वर्षों से प्रचलित 
ह नर्षा के सतत परिश्रम के बाद 
रीर को किसी रबड़ के खिलौने 
R चना लेने के बाद भी जिस 
n प्रक्रिया से गुजर कर fanai- 
04 5 वास्तव में अद्भुत होती है. 
ह 06 के cay ie में जिमना- 
पाच मुकाबलों के अतिरिक्त 


‘i सफलताएं. भारत के लिए अंतिम सं 


युक्त प्रतियोगिता के तीन मुकाबले भी 
आयोजित किए गए. इन में से अधिकांश 
में विजय जरमनी के जिमनास्टिकों ने ही 
प्राप्त की. संयुक्त प्रतियोगिता से उस 
समय gal के आधार पर Tastes 
जिमनास्ट चुनने का प्रचलन नहीं था. 
यह पद्धति 1900 के पेरिस ओलंपिक से 
आरंभ हुई. < 

1928 के ओलंपिक खेलों से महि- 
लाओं के लिए भी जिमतास्टिक की प्रति> 
योगिताएं शुरू की गई. 1952 से 1968 
तक का समय ओलंपिक खेलों के जिमना- 
स्टिक वर्ग में विलक्षण कीतिमानों का 
रहा. 7956 में रूस की लेतिनीना ने तीत 
व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते. इसी वर्ष 
हंगरी की केलेटी भी तीन स्वर्ण पदक 


` जीतने में सफल रही. अगले ही ओलंपिक 


में लैतिनीता ने दो और स्वर्ण पदक 
जीते. 

1960 में संयुक्त खेलों का टीम पदक 
जापान ने हथिया लिया. इस के बावजूद 


ag 


1980 में atenl A होने वाले ओलं- 
पिक स्टेडियम का माडल, 
जिमनास्टिक पर रूसी खिलाड़ियों का 
THI छाया रहा. आगे आने वाले वर्षों 
जापान ने भौर जोरशोर से तंयारी की. 
[भोर आज यह स्थिति आ गई है कि 
| जिमनासिटिक में सफलता पाने के लिए ये 
दोनों देश जम कर संघर्ष करते हैं. बीच- 
बीच में चेकोस्लोवाकिया की वीरा ने एक 
धमाके की तरह ऐतिहासिक सफलताएं 

अवश्य प्राप्त कीं. 

1972 के ओलंपिक खेलों में पुरुषों 
के लिए आठ व महिलाओं के लिए छ: 
जिमनास्टिक स्पर्धाएं आयोजित की गई. 
इन में से छः में रूस ने, पांच में जापान 
ने और तीन में पूवी जरमनी ने विजय 
प्राप्त की. भारत ने आज तक जिमना- 


A 


| क्या बात की जाए. 


5 a 
Digitized by;Arya Samaj Fegndatie 
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.. तलवारबाजी 


का वजन तलवार 


हि स्टिक की प्रतियोगिता में भाग नहीं . 
लिया है, फिर सफलता या नता की 


| : 
IERIE 
q qi 
A 
iva 
[att ने 
jaars 
४ आज 
पक खे 


तीरंदाजी की भांति तलवारबाजी का 
इतिहास भी बहुत पुराना है. विश्व के 
प्रत्येक देश में तलवार मनुष्य को एक 
विशेष साथी रही. लेकिन एक खेल के 
रूप में तलवारबाजी का उदय ओर |! 
विकास 18वीं शताब्दी के आसपास हुआ, fe 
इस से पहले किसी ने तलवारबाजी को | नव 
खेल का रूप देने की कल्पना तक नहीं ही 
की थी. ल को 

ओलंपिक खेलों में आजकल--फ़ायल हा 
(कुंद घार वाली तलवार), एप्पी (तेज |" बैल 


धार वाली तलवार) और सेबर (कटार) E 


--तीन तरह की स्पर्धाएं ae की | 
जाती हैं. इन तीत स्पर्धाओं में व्यक्तिगत | 
a टीम प्रतियोगिताएं होती हैं. महिलाओं | 
के लिए केवल फायल की व्यक्तिगत ब he eth 
टीम प्रतियोगिताएं ही आयोजित FRY 19 


` जाती हैं. इस स्पर्धा की टीम प्रतियोगिता या मः 


1960 के ओलंपिक खेलों में जोड़ी गई | ear 


z R 
i qt) यदि 
द्वारा! केरा 
art) 


इस स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाली 
वारों की लंबाई अंतर्राष्ट्रीय संब a 
निश्चित की गई हैं, जिस r 
तलवार की लंबाई a इंच से हम 
नहीं हो सकती. इस 5 35:43) 4 
से अधिक का नहीं eat. T 
वजन 500 ग्राम होना. जरूरी ह: Ty 
की लंबाई 41.338 च 

.646 इंच तक eh 
के 34.646 ३ D 


या Fete 


रखा जा सकता है. 

इन खेलों में तलवार 
सहायता से अपने प्रतिद्वंद्वी 
शरीर को छुआना होता है. हर 
प्रक्रिया करने वाले खिलाडी 
मिछते हैं. एप्पी में शरीर भे 
अंग को छुआ जा. सकता. 
दो स्पर्धाओं में नाजुक अंग 


Ba ट 


faai के पेट के gical ala 


Di giize rya 
तलवारबाजी में पूरी तरैह 
कक हंगरी ने अपना प्रभुत्व कायम रखा 
ह. उसे क्यूबा, इटली, सोवियत संघ व 


St Founder क हमान की दो प्रतिः 
अब 


योगिताएं होती हैं--एकल भौर युगल. | 
यह्‌ खेल बहुत ही विचित्र ढंग से खेला 


धोका | उमे T, व॒ जाता है. पहले टास फेंक यह pt 

इव के (ATT चुनती अवश्य दी लेकिन तल- किया जाता है कि पहले afa ain | 

फ एक |गाणी में हंगरी की aa के संबंध खिलाड़ी करेगा. यह तय हो जाते के बाद | 

बैल के |! भोज भी कोई मतभेद नहीं है. d- सर्विस करने वाला खिलाड़ी निर्धारित 
और | खेलों के इतिहास में क्यूबा के रेमन स्थल पर खड़े हो कर गेंद को जमीन पर 

हुआ. (FR, इटली 2 नेडो नाडी, फ्रांस के एक टप्पा देता है और फिर पांचों qa 

जी को Aaaa डी ओरिओला, हंगरी के फुश लियों और हथेली की सःतयत्ता से ifs az, 


सामने वाली दीवार :. ओर फेंक 


ग नहीं aR gts के डी मोटांज ने aol श्रदभत 
i xs a; a 
है. गेंद दीवार से टकः ` के बाह 


पिल कौशल से तलवराबाजी में नएनए 
ears कायम किए हैं. भारत आज तक 


फायल |"मान क पर खिची छोटी रेः + z. 

(तेज |" सैलाँ में भाग नहीं ले पाया है. गिर जाती है. यदि ऐसा नहीं हो ता 
कटार) | ; सविस गलत मानी जाती है. i 
re की | मदान में गिरते ही विपक्ष का +क / 
क्तिगत | खिलाड़ी गेंद को जमीन पर दूसरा ear. 
aatal खाने से पहले ही पकड़ लेता है १३. 


गत a] _ ओलंपिक खेलों में हैंडबाल सब से 
त की [एज 1936 के बलिन ओलंपिक में शुरू 
final PT गया. 1972 के म्यूनिख ओलंपिक 
डी RINS Ñ प्रमुख सफलता स्वीडन को 


1 
t 
$ 
} 


हथेली की सहायता से उसे विपरीत far 
में दीवार की ओर फेंकता है. इस तरह '” 
सर्विस करने वाला गेंद एक तरफ फेकता 

है और उस का विपक्षी प्रत्युत्तर में गेंद | 


Vat) यदि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 7980 के ओलंपिक खेले मासको में 
द्वार. फेराने का निर्णय लिया तो ओलंपिक स्टेडियम, का एक संभावित रूप यह ae 
ag भी हो सकता है. ... | 


|) Ragen 


i 


ess 


rome es 
4p 


| उसे लोटा देता है. aft Phd 

| खिलाड़ी की स MR तरह Fayndation Che 
| | रोक पाए या टप्पा खाने से पहले लौटा 
| 'नपाएतो उस के विरुद्ध एक अंक बन 
i ।' जाता है. 
| ऐसे ही यदि विपक्षी खिलाड़ी के 
. ` प्रत्युत्तरस्वरूप आई गेंद को सविस करने 
i वाला खिलाड़ी न संभाल पाए तो उस के 
| | विरुद्ध भी एक अंक बन जाता है ओर 
i | ऐसी हालत में सविस विपक्षी खिलाड़ी 
i को मिल जाती है. एक बार सर्विस करने 
। ` वाले खिलाड़ी को उस समय तक सर्विस 
| करने का हक मिलता है जब तक कि ag 
(कोई अंक न गंवाए. ज्यों ही वह एक भंक T एक. 
गंवाता है उस के हाथ से सविस छिन अजीतपालसिह : मांट्रियल में गई हाकी! Maar 
जाती है. यह खेल 27 भंक तक चलता टीम के aca. o b में 
: | (लला ले 
¦ आधुनिक हैँडबाल का पहला अंतर्रा- ओलंपिक खेलों में फुटबाल की भांति परत फा 
ट्रीय मुकाबला 1887 में हुआ था. भारत आज हाकी में भी पहले. क्वालीफाईं | दोनों 
| के स्कूलों में भी अब हैंडबाल का मैच खेले जाते हैं और उन के आधार प९ एक से ह 
[न प्रशिक्षण दिया जाता है. अंतिम बारह या सोलह टीमों का फसा मांद 
| लेकिन भारत ने इस खेल में आज तक किया जाता है. मेजबान देश, : 
| किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजेता देश और पिछले ओलंपिक विजेता 
Fs नहीं लिया और न ही निकट भविष्य देश को स्वतः ही अंतिम दौर में प्रवेश - 197. 
इस की कोई आशा है. मिल जाता है. | ace 
1976 के मांद्रियल ओलंपिक के ; a 
अंतिम दौर में पहुंचने वाली 72 टीमी ब 
दो वर्गों में रखा गयो है. पहले ब 
भारत, हालैंड, भर्जेटीना, f ee 
i भारत ते अब तक ओलंपिक खेलों में कनाडा व आस्ट्रेलिया gaama 
ART जीते हैं उन में से एक कांस्य वर्ग में पश्चिम जरमनी, पा. 

हक मे छोड़ कर शेष सभी पदक उसे स्पेन, केन्या, बेल्जियम T 
nal मिले हैं. यह स्थिति हाकी के रखा गया है. दोनों वर्गों से IT अंकों 
3 i ण से भले ही गौरवशाली लगे लीग मैच खेले जाएंगे. बाद मे शी 
eae मिला कर भारतीय छेलों के आधार पर दोनों वर्गों से दो श्र 

रः हा र Pal खराब स्थिति है. टीमों को सेमीफाइनल 
_ युग at में भी भारत का स्वाणम जाएगा. सेमीफाइनल मच 
P अधिक समय तक नहीं रहा. लगभग ` विजेता भौर दूसरे वर्ग के दपि 

| ३२ वर्ष तक ओोलंपिक विजेता रहने के बीच खेले जाएंगे. (लीग चो म 
पड़ा. बा में एक अक | 
वर्षों से भारतीय हाकी टीम की हा री au स्थिति : 
.निर्वासित की तरह हो गई है... 1908 के लंदन ओलंपिक 


iz . Maaga को ओलंपिक खेल का 
` जा भी दिया गया था. 7972 में हाकी 
मैच नहीं खेले गए. यही स्थिति 1924 


= 


| 


; AW रही. 7928 में पहली बार भारत 
ह ` हाकी के मैचों में भाग लिया और 
(फलता भी प्राप्त की. इस के बाद 1960 
# भारत ओलंपिक विजेता के गौरव 
Agfa रख पाने में सफल रहा. 
i932 में भारत ने Heat में अमरीका 
॥ 24-7 से हराया जो ओलंपिक खेलों में 
की के एक मैच में अधिकतम गोल करने 


Qe am से परास्त हो गया. लेकिन 
¦ %4 में उस ने अपनी इस पराजय्र का 
Ra ले लिया, 1968 व 1972 में तो 
| भांति 
hag | दोनों अवसरों पर उसे केवल कांस्य 
yar Ree ही संतोष करना पड़ा. 
जा मांट्रियल. ओलंपिक में भारत की 
फलता 2 यों के 
feat के भासार बहुत अच्छे हैं, बयोंकि 
प्रश 
= 


gat बार aboe anad roufaweh ngae हुई तीसरी । : 


| एक. कीतिमान है. 1960 में भारत _ 
गरत फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया. . 
कर उसे GST एक विकसितं खेल का 


tora में स्यूनिल में भारत ने हालेंड को 2-7 से हरा कर ताज पदक जीता: 


न... जा 


विश्व कप हाकी प्रतियोगिता में वह विश्व | 
विजेता का खिताब जीत चुका है. | 


N eae 
जूडो का विकास जापान में हुआ | 
ओर इसे भोलंपिक खेल के रूप में | 
मान्यता भी 7964 में टोकियो में हुए | 
ओलंपिक खेलों में ही मिली. get यद्यपि | 
कुरती कला का ही एक अंग है, लेकिन || 
अपनी कुछ विशेषताओं के कारण यह 
विश्‍व की तमाम कुरितयों में अपना एक 
विशेष महत्त्व बनाए रखने में सफल | 
हुआ है. 

जुडो का जन्म कई हजार वर्ष पहले ह 
चीन में हुम. चीन सें यह कला जापान 
पहुंची. जापान .ही ऐसा एकमात्र देश रहा 
जिस ते Yel की तकनीक में कई सुधार 


स्वरूप प्रदान छद्म 0) बीफ़वीेंगकाल्ाब्दी09001 Chennai an eGango 


के आरंभ तक जापान का GST यूरोप व 

' एशिया के देशों में बहुत अधिक लोकप्रिय 
हो गया. आत्मरक्षा का इस से बेहतर 
| तरीका शायद समूचे विशव में कोई और 

नहीं है. 

इस कला का विकास इसलिए भी 
अधिक हुआ क्योंकि इस में शारीरिक 
शक्ति के स्थान पर फुरती और तुरंत 


निर्णय लेते की क्षमता का अपना एक ? 
अलग महत्त्व होता है. Wit रहते हुए २: 


विरोधी की गतिविधियों को फौरन ताड़ 
क्र उस का करारा प्रत्युत्तर देना ही इस 
कला का मूल मंत्र है. इस कला को 
जापान में सैनिक्रों के लाभार्थ विकसित 
» किया गया था, ताकि युद्ध के दौरान 
' हथियार पास न होने की स्थिति में 
सैनिक अझ; बचाव स्वयं कर सकें. 
gt बीसवीं शताब्दी के 
[त ल?कप्रिघता के उच्चतम 
ai ३।र बढ़ने लगा था लेकिन 
४8 एक ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता 
| (564 में ही मल पाई. इस वषं जूडो के 
| ५: छ चार मुकाबले ही आयोजित किए 
| गए. लाइट वेट, मिडिल वेट व हैवी वेट 
Ñ जापान ने ate असीमित वेट में 
| हालेड ने विजय प्राप्त की. 
1968 के मेक्सिको ओलंपिक में जूडो 
| के मुकाबले नहीं हुए. 7972 के म्यूनिख 
` ओलंपिक में जुडो की छः स्पर्धाएं आयो- 
| जित की गईं, इन में से.जापान के कावा- 


~ 


: _ सूची लाइट वेट में, जापान के ही नोमूरा . 


are वेट में, जापान के सेकिनी मिडिल 
_ ' वेट में, सोवियत संघ के चोचोश्विल 
¦ मिडिल हैवी बेट वर्ग में, हालेड के रस्का 
ms eal बेट व खुली स्पर्धा -में विजयी रहे. | 
` भारत में. भी जुडो काफी समय से 


“विभिन्न स्पर्धाओं में विजय प्राशि 


- वाले खिलाड़ी को ही पहला स्थान 5 


` निक पेंटा 


आ 


भारत अभी तक जूडो के क्षेत्र में कोई भी * ef 


R स्‌ 
सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है. ee 


` पांच खेलों की संयुक्त खेल स्पर्धा il a 
'पेंटाथलान कहा जाता है. seat e 
भांति इस खेल में भी खिलाड़ी की h 
रिक क्षमता और उस के खेल कोश. 


पवन 
पूरी तरह परीक्षण होता है. इप के 


के बाद अंकों के आधार पर 


a feat हैं 


जाता है. gen yee ee 
और रोमांचक माने जाते ey करी: 
आधुनिक ओलंपिक खेलों मे ats | Va 


गई भी |) हैड्रिक की सफलता के अलावां 1956 | 
|पक स्वीडन के खिलाड़ी ही पेंटाथलान में | 


_ |विजय प्राप्त करते रहे. 
a. ने सफलता प्राप्त की. लेकिन 1968 
; | स्वीडन के फर्म ने और 1972 में हालंड 
र्धा all वाहशो ने वह परंपरा तोड़ दी. बाल्शो 
गात की. गे 5412 अंक प्राप्त कर एक नया कीति- 
शारीह् गन भी कायम किया. ट 

पल A 1952 Ñ पेंटाथलान की टीम स्पर्घाएँ 
में पांच ।भी आरंभ हो गईं. हंगरी (7952, 1960, 
J करते 1968) व सोवियत संघ (1956, 1964, 
4 7 © भब तक टीम खिताब जीत चुके 
न दिया महिला बगे के-पेंटाथलान में रूस की 
| ee 1964 में 5246 अंकों का एक 
बनाया जो आज भी fara में 

आई Mama के रूप में जाना जाता है. 
कि Ayfa पेंटाथलान में खिलाड़ियों 
पिक ॥ 1000 मीटर की दौड़, 5000 मीटर 
TAs ओर (इस दौड़ में 30 
| वामो को पार करता होता है) पिस्टल 


` आधुनिक पेंटाथलान में निशानेबाजी | 


1960 व 1964 में हंगरी के. खिला- | 


टिंग, तलवारबाजी और 300 मीटर 


भी शामिल को गई है, वैसे ओलंपिक | 
खेलों में निशानेबाजी की. अलग प्रति- . 
योगिताएं भी होती हैं. 
फ्री स्टाइल तैराकी की प्रतियोगिताओं 
में जूझना होता है. पांचों प्रतियोगिताओं में 
कुल मिला कर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने | 
वाले खिलाड़ी को स्वर्णं पदक के योग्य 
ठहराया जाता है. 
भारत ने भोळंपिरक खेलों. की बहुत 
कम स्पर्धाओं में भाग लिया है. पेंटाथलान 
उन में से एक है, जिस में कभी कोई 
खिलाड़ी भेजने की भारत ने कल्पना तक 
नहीं की है. 


ओलंपिक खेलों में नौकायन को ad- 
प्रथम 7900 सें पेरिस ओलंपिक में शामिल. 
किया गया, पहले वर्ष नौ देशों के प्रति- 


| योगियों ने afge AS NA Junda N ONAE ARĂ है ५ पके अलावा qa- 
रहित युगल स्पर्धा, पतवार सहित व वार सहित व पतवार रहित नोकाकी | r 
i | पतवार रहित चार और आठ खिलाड़ियों अलगभलग प्रतियोगिताएं दो व चार | 
| | की स्पर्धा में भाग लिया. इन में फ्रांस, खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाती 
बेल्जियम, जरमनी व अमरीका की टीमों हैं. आठ खिलाड़ियों द्वारा चलाई जाने | , 
i ने सफलता प्राप्त की. 7948 के लंदन वाली नौका दौड़ भी ओलंपिक खेलों का | बार 
ओलंपिक तक नौकायन में 27 देशों के एक विशिष्ट आकर्षण मानी जाती है. इस | नो 
प्रतियोगी भाग लेने लगे थे. टीम प्रतियोगिता में 60 फुट से लंबी | दति 
नौकायन की आरंभिक अंतर्राष्ट्रीय नौका प्रयुक्त नहीं की. जा सकती. इस | z 
प्रतियोगिताओं में इंगलैंड, अमरीका, जर- प्रतियोगिता में अमरीका ने 1900 से ले | _ 
मनी, फ्रांस, आस्ट्रेलिया आदि देशों ने कर 1956 तक (1908 व 1972 को छोड़ | E 
| महत्त्वपुर्ण सफलताएं प्राप्त की. बाद में करे) पहला स्थान प्राप्त कर एक नया a 
सोवियत संघ के खिलाड़ियों ने भी इस कीतिमान कायम किया. 
| दौड़ में अपना नाम लिखा लिया. 1972 व्यक्तिगत स्पर्धा में सोवियत संघ के | दा 
|.के म्यूनिख ओलंपिक में पूर्वं जरमनी ने इवानोव ने 1956, 7960 व 1964 Ñ लगा- | a , 
| आशातीत संफलताएं प्राप्त कर सब को तार तीन स्वर्ण पदक जीत कर नौकायत _ fea 
£ आश्चर्यचकित कर दिया. की एकमात्र तिकड़ी जमाने का श्रेय TAT | तेरा 
ओलंपिक खेलों में आजकल नौकायन भारत ने आज तक नोकायत्त के किसी की 
की जो स्पर्धाएं होती हैं उनमें डांड से मुकाबले में भाग नहीं लिया है और न ही | दरा, 
चलाई जाने वाली व्यक्तिगत व युगल इस की भविष्य में कोई आशा ही हैं की इ 
` 1972 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में ofan जरमनी के लिपिजिक |, 
स्मिथ fasa ने स्वर्ण पदक जीता. eae 4 an 


q- 
BT की RSA, 
चार्‌ Jai aa 
जाती ओलंपिक खेलों में तेराकी ही एक- 
जान | परात्र ऐसी प्रतियोगिता है जिस में प्रत्येक 
US | बार कोई न कोई अद्भुत कीतिमान बनते 
(| | या बिगइते रहते हैं. ओलंपिक खेलों के 
a3 | इतिहास में तैराकी के जितने नए रिकार्ड 
yy | कायम हुए ee किसी अन्य खेल में 
सो नहीं हो पाए हैं. इसी वजह से तैराकी को 
. नया | ate एथलेटिक्स a मुकाबले कहीं 
अधिक रोमांचकारी सिद्ध हुई हैं. 

1896 में जब एथेंस में ओलंपिक खेल 
भायोजित किए गए उसी समय तैराकी 
की चार प्रतियोगिताओं को उस में स्थान 
दिया गया. 790० के पेरिस ओलंपिक में 


तैराकी की आठ प्रतियोगिताएं आयोजित 
की गईं. 1972 से महिलाओं को भी 
पराको के विभिन्न मुकाबलों में भाग लेने 
ब] की इजाजत दी गई. 
1920 के ओलंपिक खेलों में तैराकी 
| * 16 मुकाबले हुए और इन में 77 में 
| अमरीका ने बिजय प्राप्त कर तैराकी के 
भत्र में एक नई सफल परंपरा की ye 
भात की आधारशिला रखी. 7924 के 
भोल॑पिक खेलों में जापान का उदय हो 
चुका था. लेकिन जापानी खिलाड़ियों ते 
4 अपने असली रंग: 1932 के ओलंपिक 

दिखाए जब जापानी तैराकों ने चार 
सवेण पदक हथिया लिए. बाद में ओलंपिक 
$ ie में जापान व अमरीका के बीच 

'बकों के लिए होते वाला संघर्ष इतना 
| रोमांचक हो गया कि विश्व युद्ध के बाद 
| na gara यादगार बन कर रह 
|S इस ae में आस्ट्रेलिया के सम्मिलित 
| होने से तैराकी का विश्व स्तर नए 
भायाम छूने लगा. 
l; aoe x बलिन ओलंपिक में 36 
i 2 के तैराकों ने भाग लिया: यह संख्या 
se के लंदन ओलंपिक में घट कर मात्र 
र रहे गई. अमरीका ते अपनी सफल-. 
: का सिलसिला इस बार भी कायम 


जी. जापान की अनुपस्थिति ते हंगरी के _ 


dation Chennai and eGangotri 


साउथ लंदत की 20 वर्षीय युवती सूइ । 
रिचडंसत dust में विश्व चंपियन- || 
fra बनने के लिए कोलंबिया में | 
.. : प्रदिक्षण प्राप्त कर रही है... 


i So = 


[रष MA वीक RRS am 


५ 
b= 
ne 


तैराकों को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया. | 

महिला वर्ग में यह गौरव डेनमाक $: 
ने प्राप्त किया. लेकिन यह स्थिति कायम | 
नहीं रह पाई. 

: 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में 44 
देशों के तैराकों ने विभिन्‍न स्पर्धाओं में 
नएनए कीतिमान कायम कर तहलका 
सचा दिया. महिला वर्ग की गोताखोरी औँ 
स्पर्धा में अमरीका की मेककामिक ने 
स्प्रिगबोर्ड व प्लेटफार्म गोताखोरी में दो 
स्वणेपदक जीते. इसी सफलता को उस 
ने 1956 के मेलबोन ओलंपिक में दोहरा 
दिया. दो स्पर्धांओं में लगातार दो बार 
स्वर्ण पदक जीतने की यह पहली मिसाल 
थी. पुरुष बगे में पुर्वी जरमनी का मैथेस 
ही (100 मीटर व 200 मीटर बैक स्ट्रोक 
में 1964 व 1968 में) इस प्रकार की 
दूसरी सफलता प्राप्त कर पाया. 

इसी ओलंपिक में यानी 1956 में 
विश्व के तैराकों ने 34 पिछले ओलंपिक. 


कीतिमानों में सुधार किया. मेजबान 
आस्ट्रेलिया ने अमरीका के प्रभूत्व को 
जबरदस्त चुनौती दी. आस्ट्रेलिया के मरे 
रोज ने 400 मीटर व 1500 मीटर फ्री 
स्टाइल में दो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने 
में सफलता पाई. 1960 के रोम ओलं- 
पिक में अमरीका पदकों की दृष्टि से इस 
बार फिर आगे रहा. 
आगे आने. वाले ओलंपिक खेलों में 
अमरीका के हिक काक्स, शोलेडर व बर्टन, 
आस्ट्रेलिया के बैंडन और महिला वर्ग में 
अमरीका की डेबी भेयर, कोल्व, आस्ट्रे- 
लिया के डान Sax, पदिचम जरमनी 
की क्रेमर ने उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त 
कीं, लेकिन इन सभी सफलताओं की 
चमक उस समय 'घूंधली हो कर रह गई 
जब 19/2 के म्यूनिख ओलंपिक में अम- 
रीका के माकं स्पिट्स ने सात स्वर्ण 
पदक जीते. 
ओलंपिक खेलों के इतिहास में कोई 
भी खिलाड़ी एक ओलंपिक में सात स्वर्ण 
पदक नहीं जीत पाया है. इसी वर्ष महिला 
. वर्ग में आस्ट्रेलिया की शेन गोल्ड ने भी 
` ` अविस्मरणीय कीतिमान कायम: किए. यह 


की me से मार्क स्पिटूज का मुकाबला 
नहीं कर पाई. rE 


माकं feqes : 1972 के ओलंपिक में सात स्वर्ण पदक जीते. 


दिखाए. तैराकी वर्ग में वाटरपोलो की 


की एकं मिलीजूली.प्रतियोगिता' 


बात अलग है कि 15 वर्षीया गोल्ड पदकों 
है जिस ते लगातार. तीन 
$ में Lee, 


la 


hennai and eGangotri 


1972 में तैराकी के 23 नए विश्व | 
कीतिमान स्थापित किए गए. इन में से 
72 में पुरुष खिलाड़ियों ने और 7 में 
महिला खिलाड़ियों ने अपने जौहर 


लगभग तमाम सफलताएं पहले TAS ने 
और बाद में हंगरी व इटली ने प्राप्त की. 

मिहिर सेन, आरती साहा व अविः 
नाश सारंग जैसे विश्वविख्यात तैराकों 
वाला देश भारत आज तक ओलंपिक 
खेलों की तैराकी स्पर्धा में अपता कोई 
प्रतियोगी नहीं भेज सका है. 


NT UR SSAC 


3 Pa e i = > oF 
gait उन गिनेचुते खेलों म ag : 
है जिन का विकास मानव साय : 
विकास के साथ ही शुरू हुमा. m : 
खेलों में भी कुश्ती और मुककेबाजी। 
की जाती थी. 78वें ओलंपिक m 
fe 


निप्र az होते 

ये मुकाबले नियमित तौर पर ही 
ओलंपिक खेलों के कुर्ती è 
में अब तक केवल एक पहलवान © ae 


त संध * 


| पदक जीते. सो 


ER. 


'अलेग्जेंडर मेदवेद 
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किन कुर्ती में भारत को पहली और _ 


~. Di i 
ओलंपिक में लाइट eet वेट का स्वर्ण 
पदक जीतने के बद 1968 में हैवी वेट 
वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीत लिया. 1972 
के म्यूतिख ओलंपिक में वह सुपर हैवी 
वेट वर्ग में विजयी रहा. यह तिहरी 
सफलता मेदवेद ने फ्री स्टाइल पद्धति की 
कुश्ती में पाई. 

1972 में म्यूनिख ओलंपिक में फ्री 
स्टाइल व ग्रीको रोमन पद्धति में दसदस 
वजन वर्ग के मुकाबले कराए गए. इन में 
से 9 में रूस ने, 3-3 में जापान व 
अमरीका ने, 2 में रूमानिया ने और 1-1 
में बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया व हंगरी 
के पहलवानों ने विजय प्राप्त की. आरंभ 
की कुश्ती की तमाम प्रतियोगिताओं में 
फिनलेंड, अमरीका, स्वीडन व हंगरी 


` 


भादि देशों का ही जोर रहा. 


बाद 


महक, DLT HIT उस समय. 
मिल पाई जब 7952 में बेटम वेट वर्ग में 
कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के जादव ने कांस्य 
पदक जीत लिया. इस के बाद तो भारतीय 
पहलवान चौथे स्थान तक तो पहुंच पाने 
में अवस्य सफल रहे लेकिन कोई पदक 
नहीं जीत पाए. इस बार मांदट्रियल 
ओलंपिक में भारत ने पहलवानों को 
भेजा ही नहीं है. 


भारोत्तोलन उन गिनेचुने खेलों में से ' 
एक है जिन्हें आधुनिक भोलंपिक खेलों 
के जन्म के समय से ही ओलंपिक खेल 
का दरजा मिल गया. 7896 के aaa 
ओलंपिक में भार उठाने के मुकाबले 


उदयचंद कुइती लड़ते हुए--मैक्सिको ओलंपिक में इन्होंने पाँचवां स्थान जीता. 


में रूस व जापान के पहलवानों ने किसी 
एक देश का एकाधिकार काफ़ी समय. 
पेक समाप्त किए रखा. अब ओलंपिक 
Ril में रूप शीर्षस्थ स्थान प्राप्त कर 
चुका हे. | 277 Tee 

.. भारत ने 1948 के ओलंपिक खेलों 
3 पहली बार ga में भाग लिया. 


अवश्य हुए. लेकिन वर्तमान पद्धति की 
: भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं की शुरुआत 
` सर्वप्रथम 1920 के ओलंपिक खेलो में ही 


हुई. इस ओलंपिक में पहली बार वजन 
के आधार पर भारोत्तोलन के मुकाबले 


HUT गए. Het वेट, लाइट वेट, मिंडल 
वेद, लाइट हैवी वेट, व हैवी वेट आदि 


aaa वर्गों की स्पर्धाओं में फ्रांस, इटली. 


व बेल्जियम के भारीत्ता 
प्त की. 1948 Ñ Fem वेट और 1952 
"में मिडिल हैवी वेट वर्ग के प्रादुर्भाव ने 
भारोत्तोलन के मुकाधलों की कुल संख्या 
बढ़ा कर सात कर दी. म्यूनिख भोलंपिक 
में नो वजन वर्ग के मुकाबले कराए 
| गए 


| आधुनिक ओलपिक में प्रत्येक वजन 
| वर्ग के लिए तीन स्वर्ण पदक प्रदान किए 
| जाते हैं. पहला जर्क के लिए, दूसरा 
| ।स्नेच के लिए ओर तीसरा पदक मिलिट्री 
ita के लिए रखा जाता है. जक में 
प्रतियोगी को धीरेधीरे वजन उठा कर 
सिर के ऊपर तक उठाना पड़ता है. जब 
कि ta में वजन उठाने की प्रक्रिया एक 
[झटके के साथ शुरू करनी होती है 
| मिलिद्री प्रेस में खिलाड़ी को भार उठा 
let कंधों या छाती के पास रोकना 
। होता है, भोर उस के बाद वह उस भार 
को सिर के ऊपर उठाता है. ऐसा करते 
समय उस के हाथ बिलकुल सीधे होने 


Ava ganaj Founda cami Mica Raat > विजेताओं 


को अलगअलग स्वर्ण पदक दिया जाता 
है. जो प्रतियोगी इन तीनों में कुल सब 
से अधिक वजन उठाता है उसे ही उम्त 
वजन वर्ग का विजेता मान लिया जाता 


भारत के भारोत्तोलक एशियाई खेलों 
तक में कांस्य पदक की सीमा को पार 
नहीं कर पाए हैं तो फिर भला ओलंपिक 
खेलों में उन से किसी सफलता की भाशा 
कंसे की जा सकती है? 


याटिग 


जल विहार भारत के राजाओं या 
नवाबों का ही प्रिय शोक नहीं रहा 
बल्कि प्रायः विश्व के प्रत्येक देश में इस 
का व्यसन किसी न किसी सीमा तक 
हमेशा मौजूद रहा. शांत मंद पवन के 
बीच हिचकोले खाता हुआ बजरा एक 


सांट्रियल के ओलंपिक पाक में ओलंपिक स्टेडियम, जहां दौड़ तथा फुटबाल 
आदि को प्रतियोगिताएं होंगी 


_ बाँट्रियल का ओलंपिक जत पर साइकालग व जूडो को . 
प्रतियोगिताएं संपन्‍न होंगी 5 5 aa 


खेल का रूप भी प्राप्त कर छेगा यह 
किसे पता था. gA शताब्दी में मात्र 
रोमांच की लालसः से एक area दोड़ 
कराई गई. 

7990 के पेरिस.भोल्ञेपिके भे याटिग 
कै चार मुकाबले कराए गए: 6 भीटर, 
8 मीटर, 10 मीटर और ro मीटर से 
अधिक लंबे बजरों की दौड़. 1904 के 
सेंट लुई ओलंपिक में याटिंग का कोई 
मुकाबला नहीं हुआ. 7920 में याटिग 
प्रतियोगिताओं के पुराने प्रारूप को बदल 
कर 5 मीटर, 6 मीटर और 9 मीटर 
लंबाई वर्ग की बजरों की दौड़ के कारय- 
केम तय किए गए. 

लग ही समय में याटिग स्पर्धा 
पिक खेलों में तेजी से लोकप्रियता 
ag करने लगी. 1948 के लंदन ओलं- 
के में 21 देशों के मुकाबले 1960 के 
-रोम ओलंपिक में 46 देशों के प्रतियो गियों 
pi की विभिन्न स्पर्धाओं में भाग 


1972 के म्यूनिख भोलंपिक खेलों, 
में पहली बार भारत भी याटिंग Fy 
मुकाबलों में उतरा. विजय के लिए नहीं 
केवल अनुभव प्राप्त करने के लिए. 

याटिग में मुख्यतः अमरीका, नार्वे, 
स्वीडन और डेनमार्क आदि देशों का ही 
बोलबाला रहा. ; 


निशानेबाजी को एक खेंल का रूप 
देने का श्रेय पूरी तरह भोलंपिक खेलों 


को जाता है. ओलंपिक खेलों ते ही || 


निशानेबाजी को एक खेल के रूप में 
प्रतिष्ठित किया. ओलंपिक खेलों में, || 
निशानेबाजी सर्वप्रथम 1896 के ओलंपिक 


खेलों में ही शामिल की गई. इस में | 


निशानेबाजी की कुल चार स्पर्धाओं का 
आयोजन किया गया था. मेजबान देश 
यूनान के निशानेबाजों ने उपयुक्त प्रति-| 


9 


|. | के अभाव में फ्री राइफल ओर 


लिए. फ्री स्टाइल स्पर्धा में अमरीका का 
निशानेबाज विजयी रहा. इस में पिस्तौल 
से 30 मीटर और 25 मीटर की दूरी से 
निशाना लगाना था जब कि रपिड फायर 
पिस्टल में 25 मीटर की दूरी से निशाना 
| लगाया गया था. 
आजकल ओलंपिक खेलों में क्ले 
, पिजन (मिट्टी के कवूतरों पर निशाना 
| साधना), स्माल बोर राइफल (50 मीटर 
दूर से). फ्री पिस्टल (5० मीटर दूर से), 
| tits फाथर पिस्टल, फ्री राइफल (300 
| मीटर दूर से), स्माल बोर र।इफल' (50 
| मीटर दूर से तीन विभिन्न स्थितियों में) 
tale शूटिग आदि स्पर्धाएं आयोजित की 
जाती हैं. 
| भारत को निशानेबाजी के क्षेत्र में 
>) वर्षों से एक था दो खिलाड़ियों पर ही 
| निर्भर रहना पड़ा है. इन खिलाड़ियों ने 
एशियाई प्रतियोगिताओं में सफलताएं 
। अवश्य प्राप्त कीं, लेकिन ओलंपिक जैसी 
| विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं में वे भारत 


se मामूली सफलता भी नहीं दिला 
| सके हैं. 


| 
i 
i 
| 
| 
i 
i 
| 
i 
| 


` कार्यक्रम के m 
किरणों को एक शी 


खेलों का आ 


स्टेडियम. 


योजन किया 
ae 


गया था. 
सा गय : 


| 
में 


' रैपिड फायर पिस्टन ०० 


लेसर किरण द्वारा ओलंपिक ज्योति का स्थानांतरण | | 
ओलंपिक ज्योति को ओलळंपिया से मांरि ट्रयल पहुंचाने के लिए इस बार. 
ए इस बार : 


जाएगा, जिसे ५5०° यूनानी धावक £ ay दिनों में cae के ¦ | 
` पेनाथेनियन स्टेडियम मे none Me 


विशेष मतेबान 


ALIAS 
asas के समुचित विकास के, | 
लिए कभी भी कोई गंभीर प्रयत्न नहीं ae 
किया गया. लेकिन अपनी सहजता और 
विशिष्ट गुणवत्ता के कारण यह खेल बहुत / 
ही अल्प समय में समूचे विश्व में लोक- : 
प्रिय हो गया. इस खेल का जन्म अम- | 
रीका में हुआ. इस खेल की परिकल्पना . 
सब से पहले वाई. एम. सी. ए. के अध्यक्ष | 
विलियम जी. मागेन के दिमाग में आई | 
थी. उन्होंने ही इस प्रतियोगिता के कुछ | 
नियम बनाए, जिन्हें सब से पहले 1897 में | | 
लागू किया गया. 19 वर्ष बाद इन नियमों 
को थोड़ा लचीला बना दिया गया ताकि | 
वालीबाल एक विश्वव्यापी खेल के रूप | 
में मान्यता प्राप्त कर सके. | 
ओलंपिक खेलों में वालीबाल के | 
मुकाबले अंतरंग स्टेडियम में भायोजित | 
किए जाते हैं. इन में अंतर्राष्ट्रीय संघ 
द्वारा प्रतिपादित नियमों के आधार पर| 
ही मैच होते हैं. भारत अब तक वालीबाल | 
में ओलंपिक स्तर पर भाग ही नहीं ले | 
पाया है. } eT 


००५०३ Chennai १४३३१ aa संस्मरण | 

3 भेजिए. उन्हें आप के नाम के साथ प्रकाशित किया 
जाएगा और प्रत्येक प्रकाशित संस्मरण पर दस 
| रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. 

` भेजने का पता : ये शिक्षक, मुक्ता, रानी झांसी 
रोड, नई दिल्ली-55. 


७ अध्यापक महोदय हिंदी पढ़ा रहे थे. कक्षा में एक लड़का बहुत शरारती था. 
उसे शरारत सूझी तो उस ने अपने समीप दूसरी बेंच पर बेठी हुई लड़की की तरफ , 
देख कर आंख दवा दी. लड़की ने अध्यापक से शिकायत करते हुए कहा, “सर, इस 
लड़के ने मुझे nia मारी है.” 

अध्यापक भी विनोदी स्वभाव के थे. उन्होंने कहा, “मैं ने.कई बार समझाया 
है कि यदि कोई तुम्हारे तमाचा मारे तो तुम भी तमाचा मार दो. यदि कोई जूता 
मारे तो तुम भी जूता मार दों. इस लड़के ने तुम्हें आंख मारी है, इसलिए लुम भी 
आंख मार दो.” ‘ 
इतना सुनते ही हम सब हंस पड़े. बेचारी लड़की शरमा कर चुपचाप बेठ गई. 

--दलपर्तातह पटेल 


७ हिंदी के एक प्राध्यापक महोदय एम. ए. की कक्षा लेने गए. उस दिन उत की 
पढ़ाने की इच्छा नहीं थी. अतः विद्याथियों से इधरउधर की बातें करने लगें. कक्षा में 
छात्र एवं छात्राएं दोनों ही थे. प्राध्यापक ने लड़कियों की तरफ इशारा कर के कहा, 
“अब आप कुछ ही दिनों बाद मां बनने वाली हैं. ' 

यह सुन कर लड़कियों को बहुत बुरा लगा और उन्हें गुस्सा भी आया. तब | 
प्राध्यापक महोदय बोले, “अरे, इस में बुरा मानने की क्या बात है? कुछ दिनों बाद 
आप एम. ए, कर लेंगी. इस का मतलब मां कहलाएंगी. ' 4 a 

लड़कियों का गुस्सा कुछ शांत हुआ, लेकिन बंदला लेने के उद्देश्य से , 
कहा, “तब तो आप पहले से ही मां है. के 
; इस पर प्राध्यापक महोदय ने उत्तर दिया, “नहीं,.मैं मां नहीं, मैं तो मामा: 
हैं, क्योंकि में ने डबल एम. ए. किया हैं." . i 

इस पर सारी कक्षा ठहाको से गूंज उठी तथा लड़कियों की हालत देखने 
लायक हो गई. R E ik _ ->भोपाल 


७ मैं नवीं कक्षा में थी. . हमारी कक्षा चल a थी. F तकला के शिक्षक EH 
काज (बटन होल) बनाना सिखा रहे थे. शुरू में seals मुझे एक काज बना 
कर दिखाया और बोले, “इसी तरह दूसरा क!ज तुम स्वयं बना कर दिखाओ..' मैं ते 
दुसरा काज बना कर दिखाया तो वह बोले, “नहीं, यह ठीक नहीं है. जैसा मैं 
ने बनाया है ऐसा बनाओ.” इस तरह करीबकरीब WAS: बार मैं ते काज बना कर 
a को दिखाया लेकित फिर भी वह यही कहते रहे, “और अच्छा बनाओ, BATT 

Tae A ee, £ X ~ 6 se 


आखिर परेशान हो कर मैं ते थोड़ी देर में उ को उन्हीं का बनाया 
हआ काज अपना बता कर दिखाया. देख कर उन्होंने कहा, “यह भी ठीक नहीं है. 


भौर अच्छा बनाओ.'' . . . 


७ हमारी हिंदी की कक्षा चल रही थी. प्राध्यापक महोदय श्री जयशंकर प्रसाद WN 
रचित नाटक aA Aa be Foi सोनी) maaa वाले दो | 
छात्र अपने वार्तालाप में मस्त थे. आखिर प्राध्यापक महोदय ने उन में से एक को उठा | be 
कर पूछा, “कहिए, आप लोग किस वार्तालाप में अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं." 

उस छात्र ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से जवाब दिया, “सर, हम यह बहस कर 

रहे थे कि आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैं कहता हूं कि आप “संशय की एक रात” पढ़ा रहे 
हैं और यह कह रहा है कि 'आषाढ़ का एक दिन.” 

i उल्लेखनीय है कि हमें उपयुक्त पुस्तकें भी पढ़ाई जाती हैं. शायद वह यह कह | 

कर प्राध्यापक महोदय पर यह व्यंग्य करना चाहता था कि उन्हें उन का पढ़ाया बिल- | 

कुल समझ नहीं आ रहा था. पर प्राध्यापक महोदय भी कम नहीं थे. बोले, “तब at | 

j 


शुक्र है. मैं तो आप के पूर्व आचरण के आधार पर यह अनुमान लगा बैठा था कि आप 

इस बात पर बहस कर रहे होंगे कि यह घंटा अर्थशास्त्र का है या समाजशास्त्र का.” 

भौर फिर ठहाकों के बीच उन दोनों 'बुद्धिमान' छात्रों की स्थिति देखने योग्य थी. 
--मुनेंद्रकुमार जोहरी ' 


७ हमारे छात्रावास के अधीक्षक श्री त्रिपाठी हमेशा बहुत ही सादी वेशभूषा में 
रहते हैं. स्वभाव से भी बहुत ही विनम्र हैं. गत जुलाई में जब वह संस्था में कार्य कर 
रहे थे, एक युवक छात्राध्यापक का प्रशिक्षण लेने के लिए संस्था में प्रविष्ट हुमा. 
ag त्रिपाठीजी से बोला, “यहां का छात्रावास अधीक्षक कौन है? मुझे छात्राः 
वास में कमरा लेना है.'” 
- त्रिपाठीजी ने कहा, “एन. के त्रिपाठी नाम के एक साहब हैं.” 

उस छात्र ने समझा कि यह व्यक्ति कोई चपरासी है, सो बोला, “हमारा 

सामान उठा कर कमरे में रख दो.” त्रिपाठीजी ने सामान उठाया और चल पड़े. ` 
रास्ते में उन महाशयने पूछा, “यह अधीक्षक आदमी pare?” oa 
: त्रिपाठीजी ने जवाब दिया, “बहुत ही खराब आदमी है, साहब, कामचोर | 
लोगों से तो उसें बहुत ही fag है.'” i 
a a वे छात्रावास पहुंचे तो उन्हें सामान उठाए आता देख छात्रावास के छात्रं | 
बड़े विस्मिते हुए. त्रिपाठीजी सामान रख कर चले गए. बाद में जब उन महाशय À 4 
SA छात्रों से पूछा कि छात्रावास अधीक्षक कौन हैं, तो छात्रों ने बताया, “अभी जो 
JERIT an उठा कर लाए थे, वही तो छात्रावास अधीक्षक त्रिपाठीजी हैं.” के é 
f STAR वह युवक aga शमिदा हुआ तथा उस ने उसी समय जा कर § 
त्रपाठीजी से अपनी मल के लिए ae की, -gm मित्र _ 


७ कालेज में 'वे 


; 3 लिडक्टरी डे' मनाया जा रहा-था. परंपरा के अनुसार प्रोफेसर 
कालेज छोड़ने वाचे स्क थियों को उपदेशस्वरूप = अच्छी बातें बता रहें थे, , 
ए Aem ने लाला हुरदयाल की पुस्तक "हिट्स फार सेल्फ करर मे 
उदाहरण देते हुए विद्याधियों के समक्ष आचरण की महत्ता पर विचार रले. 
he की समाप्ति पर fanfa तथा प्रोफेसरों को मिठाई तथा फलों 
Fe लफफा दिया जाना था, जब उपरोक्त प्रोफेसर को एक की जगह दो। 
T z i जेब में रखते हुए देखा तो एक अन्य प्रोफेसर, जो अपनी स्पष्टवा 
ae T है, ने उन्हें कहा, “प्रोफेसर साहब, आप की नैतिकता मिठाई के ; 
; a डोल गई. अभी तो आप का लेक्चर कुछ मिनट ही पुराता g 
AEC बेचारे की हालत बड़ी पतली . हो गई क्योंकि fantaa 
TANE था और उन्होंने यह बात सुन ली थी, eet 
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रतो agoi barb Ata) BonaaiRLALI or पू रहेंगे तो इस Fl AAR: | : 

Ss पढ़ाई में मन कुछ रमा था, बुझा दग. | a 

ag फिर उचट गया. गरमी की दोपहरी और उदय की मां ने तो antait | aa 
इतनी लंबी कि काटे नहीं कटती, दर- की ad लगा दी थी. “हां, रमापद | त 
बाजा बंद करो तो शरीर पसीने से तर- भया, मदू बड़ा दुलारा है. इस के मां- | ज 
बतर, खोलो तो कमरे में गरम हवा भर बाप कहते हैं, हम ने ही बिगाइ दिया. iy 
जाती भौर शरीर Haat लगता. आप के रहने से m यह राह पर आ | विजः 
अनीता ने बड़ी gata से टेबल पर- जाए तौ हमें कुछ नहीं चाहिए. यों तो | मंद व 

रले पंले की ओर देखा. मन हुआ कि एक कमरा, रसोई और उस के आगे का 
चला दे मगर मकान मालकिन और अम्मा बरामदा आप के पास रहेगा, मगर वसे | a 
के डर से उसे देखती रह गई. अभी चार सारा घर ही आप अपना pe के | Ti 
ही दित पहले उस ने कहा था, “देखना, बच्चे जहां चाहे उठेबं5, हम को कोई| रे 


` शामसवैरे दसपांच free कभी किसी के 
आतेजाने पर dar चले, यों दिन भर 
चलाना है- तो बिजली का आघा पैसा 
am होगा. बिजली कोई मुफ्त थोडे 
ही मिलती है.” 
मकान मालिक के यहा रेडियो है, हर 
कमरे में पंखे लगे हैं, इस्तिरी चलती है. 
दिन भर रेडियो व पंखा चलता है. पानी 
गरम होता है, मीटर भलग नहीं है. जब 
मास्टर साहब को कमरा दिया था तब 
तिहाई देने की बोत तय हुई थी, मगर... . 
Ii हिट की ; 

' उदय की पत्नी ते अपने हुठीले 
खिलाड़ी सपूत की ate पकड़ कर जबर- 
बस्ती उन फे ax छुआ दिए थे. “at तो : 
मास्साब, किराए से मतलब नहीं. भगवान 
कादिया a कुछ है, बस, भले आदमी. 
का साथ चाहिए. आप तो बड़े बुजगं हैं, 
फिर इतने लड़कों को आप न 
बना दिया, हमारे इस नालायक को भी CER 

. किसी ठिकाने लगा दें, हमं तो हर कोशिश त 
करके हार गए, इस का पढ़ने में मनही | 
116 CC-0. In Public Domain. Gu 


कहानी. TAT na FoundatidM@henaat 8 तक oho था. 


rer. {| | or 
| | पास भी एक ही पंखा था. रमापदजी 
रवादो | एतराज थोड़े ही होगा. . हो पानी- को इस समय एक घर की सरत जरूरत 
amiga | बिजली का सवाल, वह तो खैर, पानी का. थी, जिस घर में अरसे से रहते आए थे 
हे मां | णो सब देते हैं वही आप भी दे देंगे. उस का मालिक मकान बेच रहा था. 
दिया. | यानी फी भादमी के हिसाब से और रहा क्योंकि वह स्वयं इस छोटे से शहर. में 
पर आ | बिजली का, वह हम आप से नहीं लेंगे, रहता नहीं था. रमापदजी को उसी 
यों तो | मं की C महल्ले में कोई दूसरी: जगह faa नहीं 
nt at) “नहीं, नहीं, अम्मा, यह आप क्या रही थी. यहां कम किराए में बात तय हो 
[र वैसे | महती हैं. अब घर में रह कर मंह की गई. साथही घरेलू व्यवहार की आशा 


आप के | फीस लूंगा, रामराम, यह सब छोडिए.'' 


| थी. इसलिए झटपट मकान बदल लिया 
। कोई| खेर, मास्टर साहब .से बिजली का, था. 


HE को पढ़ाई का बहाना ले कर उदय A Nie Ney | 
|. तथा श्ीपत को मकान खालो करने का नोटिस तो दे... | | 
_ दिया लेकिन जब अम्माजी ने अपना निर्णय सुनाया . | 

तो सारे कायदेकानून धरे के धरे te गए. | 


Wei पढ़ाना ठेढ़ी खीर थी. पहले 
a तो सोचा कि लड़कों को पढ़ाते- 
पढ़ाते उमर बीत गई. कभी ज़िन लड़कों 
को हाई स्कूल करवाया था अब उन के 
लड़कों को भी पढ़ा चुका हूं. तीसरीचौथी 
में पढ़ने वाले de का क्या, कभीकभार 
पढ़ा दिया करूंगा. तब भी ठीक चल 
पड़ेगा. अपना भी घर में मन लगा रहेगा, 
उदयंजी भी खुश हो जाएंगे. 
मास्टर साहब रिटायर हो p थे, 
फिर भी सुबह होते ही ट्यूशन को निकल 
» जाते तो दोपहर को ही। घर आते. अम्मा 
की भावाज हर वक्‍त घर में गूंजती 
9 रहता. कभी महरी से डांटडपट, कभी . 
_ धोको, जमादार से झांवांव, कभी बह 
ii : से बखचख, कभी पोतेपाती को माइ त 
` कभी अत्यधिक ere, पर उन की तीखी, 
Sei कंकंश बोली के साथसाथ' अनीता को तो 
८ ५ | उत की सूरत भी पहले बहुत भयंकर लगी 
/$ यी. काला रंग, Jaqa शरीर, छोटा सा 
my सिरं जैसे कद्‌वू के ऊपर आंवला रखा हो. 
9५६ पिचकी सी नाक, मटर सी आंखे-भVर 
5) ic Bo aih. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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लेकिन पहले कभी तो अम्मा ने पंखा 
चलाने को मना नहीं किया था. घर में 
एक ही तो पंखा था. मांबाप, भाईबहन 
सब के लिए. अम्मा तब कभीकभी उसे 
अपनी कोठरी में बुलातीं और छत वाले 
पंखे के नीचे लेटने को कहतीं, “जरा - 
स्ता ले, पंखे की हवा में. टेबल फेन से 
fear मिलती है. पंखे के नीचे सोओ 
तो रामरोम जुड़ा जाते हैं.” 


घीरेधीरे उन के रूप भुला HL 

उन, की सहज मुसकान पर 
फिदा होती गई थी. हमेशा उन की 
तारीफ ही करती. सोचती, “अम्मा अगर 
कुछ कहती हैं, गुस्सा होती हैं तो किसी 
पर ही. घर के लोग भी तो 


पड़ रही है इस बार. मांगे की पत्रिका 
के कवर पर पहाड तथा झील फे हृश्यं 
झलक रहे हैं और वह है कि आवांसी तप ' 
रही है. आहं, यहं तपन. कितनी विकराल 
"है. तब मांबाप के स्नेह की शीतल छाया 
थी. तीन बरस पहले वे इस दुतिया से 
विदां हो गए. अब वह है, छोटा' भाई 
है, और एक बहून भी. और कमाने वाला 
केवल श्रीपत. आमदनी भी कितनी, सिर्फ 


` मकान मालकिन भोर अम्मा के. स्नेह 

का झरना तो जैसे सूख ही गया है. कहां 
. तो अपने पलंग पर लिटा कर थपकियां | 

देती थीं, कहां अब देख कर गुर्राती हैं. : 

; श्रीपत ने उस दिन पतली दाल में रोटी 
 डुबाते हुए सब्जी के लिए पूछा था. लेकिन 
` सब्जी के नाम पर दो आळू देख कर चुप 

- हो गया था. अनीता ने तब मुंह लटकाए. 
हुए भाई को सुनाते हुए कह दिया था, 
हैँ कि अब हमें पुरे मकान | 


a ह # 
आवाज ऐसी जै PDigife by Arya Anaf oundati Chinna Ma eal हैं कि अब iz | 
को पढ़ने के लिए ane चाहिए. ही सकती 
बड़ी बलास में पहुंच गया है. अभी आठवीं ; पढ़ाई 


में तो है और कहती हैं बड़ी क्लास में, | नीः 
उस से बड़ी तो मेरी है... ह नीः 


खिन्न मन से श्रीपत ने कहा था, उसकी 


“मैं सब समझता हूं, उन्हें कमरा चाहिए बढ़ाने में 
ताकि किराया बढ़ा सकें, इसलिए नहीं है. घंटों : 
fæ dz को पढ़ना है.” a. भाई 
अम्मा आंगन बुहारती हुई सब सुत Ke. इतन 
रही थीं. श्रीपत के दफ्तर जाने पर सिम पा 
अनीता से कहा था, “तुम लोग इतने भव सार 
दिन से हो यहां- हमें बहुत मोह हो गया |भब उन 
है, जितना ही साथ होता है, मोह बढ़ता a. उस 
है. हम क्या तुम लोगों को घर छोड़ते को | 
कहते, मगर हमें तंगी हो रही है. an] 


| 
i 
| 


dg स्कूल से चला आ रहीं A a 


“कमरा? गरे पास , कम॑ 
क्या कमी? बहा ना इतनी जग 
ऊपर की मंजिल में है, तुम जहाँ | 

. पढ़ सकते हो,” अनीता ते स्थिति स्प 
_ हने मां की आंखों में झग | (ड 
अनीता को झिड़क सा दिया। 

आप समझती नहीं, मुझे पढ़े 

कमरा चाहिए. तभी, 


TS rT Ta SET Te EE EET: EET TT, 


मेह = सकती है. ऊपर Sister 'सोतावहैँ१उसं Foug gareana छोड़ने का | 


it पे पढ़ाई में बाधा पड़ती है. मैं तो अपने 
= लिए नीचे कमरा लूंगा, बिलकुल अछग. 
' बी.ए.मेंपढ़ने वाली अनीता अवाक 
था, गस की ओर देखती रह गई थी. AE को 
हिए पढ़ाने में उस ने भी कम मेहनत नहीं की 
नहीं है. घंटों उसे पढ़ाया है प्यार से, दुलार 
पे. भाई साहब तो रोज ही उसे पढ़ाते 

सुन R. इतना तेज कर दिया कि कक्षा के 
पर पथम पांच में उस की गिनती होती है. 
इतने भब मास्टर साहब नहीं रहे थे. AE को 
गया ब उन से पढ़ने की जरूरत भी नहीं 


gal पी. उस दिन से उदयजी की पत्नी ने कई , 


साल जब बौर लगे मौर अंबियां निकलीं 


$ 


नोटिस दिया था. लेकिन ये लोग टालते | 
रहे थे. | 
अनीता ने एक नजर बंद पंखें पर | 
डाली, फिर खिड़की का एक पल्ला खोल i 
दिया. कमरे के सामने छोटा सा कच्चा i 
आंगन. आंगन में एक ओर आम का पेड़ 
था, अंबियों से लदा हुआ. अंबियों को 
देखतेदेखते बहुत सी बीती बातें याद आ 
रही थीं. जब वे लोग इस घर में आए - 
तब इस में बोर नहीं लगता थ . अगले 


तो आधी तो बह्‌ अम्मा को ही दे आई थी. 


| 
| 
| 


` खातीं? ” 


NC TH 


IE i 


~ 


आप के 
हाथों को 
सुंदरता ` 


रमा gt पड़ता है. इस से 
(रत पर भी प्रभाव पड़ता है. 
मर्रा के काम .के बावजूद आप 
| sam से अपने हाथों को 
Git ओर कोमल बनाए रख सकती हैं. 
एक आदत तो आप डाल ही लीजिए 
कि साबुनपानी-का काम रबर के दस्ताने 
` पहन कर ही करें. शुरू में तो आप को 
` अजीब सा लगेगा पर धीरेधीरे आदत पड़ 
जाएगी. हाथ पर लगाने वाले लोशन का 
प्रयोग कीजिए. अपने गुसल खाने और 
रसोई में इस की एक शीशी रख ले.. 


“लो ना, तुम्हारे? ही/व्भपंगम्न Ae Fang Foundation anapata Marka उन के पास i 

अनीता शांता से रोज कहा भी 
करती, “लड़कियों को तो ये खट्टीमीठी | 
चीजें अच्छी लगती हैं, तुम लोग नहीं कुछ भेज दिया करतीं. कोई भी नई चीज | 


दें. पर ध्यान रहे कि इतना त us कि' ' 


आ कर बैठा करती थीं, कभी यह प्रसाद, | 
कभी वह त्योहार, इसी बहाने कुछन ' 


बनाती तो थोड़ीवहुत उन के यहां चखने | 


तोलिए से नाखून के पास वाली त्वचा को | 
थपथपाइए. हाथों पर क्रीम लगाने के | aed 
बाद इन पर भी क्रीम लगा लें. नखों को ai Gj 
देखभरल हर दस दिन बाद जरूर कीजिए. FTR 

७ पुरानी पालिश को साफ कर लें. : 
इस के लिए feeq पेपर को रिमूवर में EM 
भिगो कर कुछ सैकड तक नाखून पर रखे, | 
फिर रगड़ कर छुड़ा लें. oF 

७ नाखून को अंडाकार रूप दीजिए. | Wad 
फाइल (रेती) से इन्हें रगड़ कर आकार | 


टूटने का खतरा उत्पन्न हो जाए. चाखू | 
के नीचे सहारे के. लिए कोई वस्तु रख [मे 
कर फाइल (रेती) से रगड़िए. ध्यान हा 
कि यह काम किनारे से बीच की तरफ़ है... 
कीजिए se ae ees à 
७ साबुन के गुनगुते पाती BLN 
को डुबाइए ताकि वे साफ हो जाए A 
आसपास की त्वचा भी नर्म ae 


4 : È 
f : 
qg a पहुंच ही HAE Rya-Samai F००१०5/गेळ सा RR है, वहां नया 


साद, | श्रीपत के आने पर कथा देगी? बड़ी 
छन्‌ देर से वह'यही सोच रही थी. आज कोई 
चीज़ ऐब्जी नहीं, दाल भी नहीं. भैया ने कहा 
[लने रा, सब पैसे तो मकान में ही चले 


j 
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' © इस क्यूटिकल रिमूवर को छुड़ा 
दें और हाथ को फिर गुनगुने पानी में 
gat लीजिए. 

| ७ नाखून की रक्षा व मजबूती के 
(लिए बुरुश की सहायता से रंगीन पालिश 
'लगाइए, ; 

; ` ® पालिश की एक मोटी परत 
'छगाने के बजाए दो पतली परतें लगाइए. 
पहले एक परत लगाइए, जब वह सूख 
TQ तब फिर दूसरी परत लगाइए. 
"को प्रत्येक परत को बुरुश से. तीन बार 
के 'पगाइए. पहली बार बुरुश नाखून पर 
[की |दीक बीच में लगाइए, बाद केदो बार 
जए किनारों पर लगाइए. बुरुश ऊपर से नीचे 
लें. री ओर चलाएं, इस से फिनिशिंग अच्छी 


र में । रहती है. नोक. पर एक पतली सी रेखा: 


रखें, (Sts दीजिए. इस पर पालिश न लगाएं. 
| ७ यदि आप के नाखून की नोक 

जए. Waal है या जल्दी ही टूट जाती है तो 

कर न के तेल को गुनगुना कर के नाखून 

fe पचि मिनट तक उस में garat. सप्ताहं 

a भर तक ऐसा करने से आप स्वयं फर्क 

रख |महसूस करेंगी. 

रहें | ७ चूंकि सभी नाखून पालिशों में 

et m को सुखाने वाला तत्त्व होता है अतः 
W से नाखून की स्वाभाविक चमक मंद 

तों. 

ले 


| 
a ही जाती है. इस के लिए एक बूंद बफर 


पालिश नाखून पर टपका कर उसे बाले 
| x बुरुश से फैला लें. स्वाभाविक आशा 
'" आप के नाखून खिल उठेंगे: 


ra 
a (पर म्वायश्चराइजर लगाएं, थोड़ा सा 


oan पर भी मलें. हाथ आप के 


` को नुकसान न पहुंचाए. 


® जब भी आप अपने चेहरे और हाथों ` 
- | भक्तित्व को अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए- हाथ बहुत कोमल हो जाएंगे. 
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लेना है. उस ने दो महीने का एडवांस 
मांगा है. बड़ा संभालसंभाल कर इस बार 
घर का खच चलाना है. तुम्हें घर fase 
जाए तभी खानेपीने की बात करना भौर 


इन को भी .सेवासुश्रुषा कीजिए. F 
७ आप बेशक अपने बाग में काम करत॑ 
हों या फर्श साफ करती हों पर आप 

नहीं चाहेंगी कि आप के हाथ यह सब 
जाहिर करें. अत: मेहनत के, मिट्टीपानी | 
के काम करते समय दस्ताने अवश्य पहने | 
रहिए.- हाथों की देखभाल के सामान्य 
नियमों का पालन करिए: 
९ हाथों पर नियमित रूप से क्रीम 
की मालिश करें. ee res, 
७ साबुनपानी .के काम में दस्तानों | 
का प्रयोग करें. : yo 8 
७ मिट्टी आदि का काम करने से 
पहले हाथों पर चिकनाई लगा लें, ताकि... 
बाद में वह आसानी से घुले और त्वचा | 


= 


७ कोई दागधब्बा छुड़ाने के लिए यदि | 
तारपीन का तेल हाथ पर लगाएं तो AL 
फौरन साबुनपानी से हाथ धो कर नमं 
तौलिए से पोंछ लें और अच्छी क्रीम से 
मालिशकरलें. . अं R 
७ नाखून में मल भर गया हो तो गुत- 
गुने पानी में हाथ डुबाइए ओर थोड़ी. देर . 
में बुरुश से मैल निकाल लें. हाथ पर मेल. 
अधिक जम ग्या हो तो att से साफ . 
कर लें लेकिन ata को आहिस्ताभआ हिस्ता. 
रगड़. . : ५ z 


कोई और अच्छी क्रीम हाथ पर का 
मात्रा में aA. फिर- कपड़े के दस्त 
पहन कर सो जाइए, सुबह तक आप 


आ 


| वह प्रत्युत्तर में श्रीपत से 
; पाई थी: 
अनीता ललचाई दृष्टि से आम की 
ओर देख रही थी. दो भी उठा ले तो 
भाई के लिए चटनी बना कर रख देगी. 
फिर आते ही परांठे बना देगी. सुबह 
होते ही चले जाते हैं और शाम छः: बजे 
लौटते हैं. 
काम से थक कर चटाई बिछा कर 
लेटने की सोच रही है तभी भम्मा किसी 
काम से बाहर निकलीं, शायद उन्हें लगा 
कि कोई अंबियां चुरा रहा है. डपट कर 
- पूछा, "क्या हो रहा है? '' साथ ही खुली 


"खिड़की से कमरे में झांक भी लिया. 
| A 


er स्टल पर पड़ा था. चटाई पर 


» अनीता चुपचाप घुटनों में मुंह 
दबाए बैठी थी. सारा कमरा लगभग 
खालीखाली लग रहा था. अलमारी में 
रखी किताबोंकापियों की गठरी बन चकी 

` शी. Beate लिलौने और तसचीरें 

कपड़ों में लपेट डलिया में रखी हुई थीं, 
 बरतन भी पेटी में लगा कर रखे हुए ये. 

 . ˆ PAT SS क्षण चुपचाप देखती रहीं. 

फिर धीरे से आवाज दी तो दुख, क्रोध 

भौर भाएचयं से भरे शब्द निकले, “हां, 

क्या है, अम्मा?” à 

PSO नहीं, सो रही थी क्या? 

` बिल्ली दरवाजे पर लड़ी थी. 

O “बिल्ली? आने देती, अम्मा, यहां 

कया खाएगी, कीन सा दूधदही रखा है.' 
ने सोचा मगर कह न पाई, यही 

आप ने भगा दिया होगा,” 

, क्या दे 


एक 


खती रहती?” ; 

थीं अम्मा, कितना 

He मगर अब सचमुच में 

गई थीं. किराए के लोभ ने ae 
बदल दिया ar, 


छ कह नहीं 
Digitized GR द Foundation 


ti qe a Saf E 
Chenn Pada afar a खाट तो 
में लगती है आजकल, ” अम्मा चटाई 


पर ASA हुए कह रही थीं. 
भाईबहनों का हालचाल पूछा तो 
अनीता ने अनमने से बता दिया. उसका 
क्रोध बढ़ता जा रहा. था कि जब उसे | 
निकाल ही रही हैं तो यह स्नेहसौहाई | 
का दिखावा करने क्यों आई हैं. | 
“आज क्यक्या बनाया, बिटिया?” 
क्या कहती अनीता कि आज तो | 
केवल दाल ही बनाई थी और रोटी | 
anafaa छिड़क कर खा ली थी. Ed 
“चटनी नहीं बनाई? /! | 
भनीता जल उठी. “कुछ खटाई | 
वगैरा नही थी और tar को लाते की : 
फुरसत नहीं थी,” धीमे से उस ने कहा, 
“अंबियां क्यों न तोड़ लीं, बेटी, ,'. 
अच्छी चटनी बन गई होती.” | 
“जी, समय नहीं था.” . | 
लेटेलेटे अम्मा ने कमरे में नजर 
दौड़ाई तो खालीखाली सा लगा. फिर 
खाट के नीचे efte गई, फटी चहरों में 
adt दोतीन गठरियां रखी थीं. 
“sis कर उठते हुए बोलीं, “यह 
क्या? गठरियां कैसी, अनीता? ”' i 
“सामान बांधा है उन में, कल हीं | 
आप का घर छोड़ रहे हैं,” अनीता ने मुड़ 


fg र्भ 
| l तैर 
कर उन की भोर देखा. सोचा, देख |मा 
कितनी खुश होती हैं. अब तए किराएदार मे ने 
को किराया बढ़ा कर मकान देगी, सुत कर श्रेमहीनों 
छाती ठंडी हो गई होगी.' ae 
अम्मा का मुंह खुला का खुला रहे 
गया, बड़ी बेर बह्‌ are के तीचे हीं 
देखती रह गई थीं. मास्टर साहब का | 
अपने बच्चे की तरह मंद को पढ़ाना, 
फ्राक में खेलती कूदती अनीता, सदैव वित 
श्रीपत, बहुत कुछ याद आ रहा था: 
अनीता आश्चयं में थी. 
आंखों में दुसरा ही भाव 
था. 


म 
qi 
तः 


| हे 


7 


तो क। 


į 


Tae | उठा रहे हैं.'” 

“सरजू वकील के यहां...” अम्मा 
[तो | बड़ी देर तक अनीता को देखती रहीं. 
' का | इसी घर में अनीता बड़ी हुई है. यौवन 
उसे | की दहलीज पर खड़ी अनीता कैसी सलौनी 
हाद । लग रही है. अम्मा ने उसे अपने से 
„„ | चिपटा लिया. बोली, “नहीं, तू वहां नहीं 
a] जाएगी. gadt हूं, उस की नजर अच्छी 


“अच्छी हो चाहे बुरी,” भयभीत 


| 

| भनीता कहती गई, “पचास रुपए में घर . 

| भी तो कहीं नहीं मिलता, और फिर.आप 
टाई `| ने तो एक महीने का नोटिस दिया था.”! 
be “क्या करूं, बहू ने कहा था...” वह 


' । भपने से ही कुछ देर बोलती रही थी? 


ही कुछ भी हो, तू गठरीवठरी खोल दे. “ला 


| रा सामान लगवा दूं, नहीं तो 
ANTEE को क्या जवाब दूंगी. नोटिस क्या 
es मन से दिया था? बेटाबह 


ही तुम लोगों ए हूं. आधा 
i कराया भी नहीं हि 7 
ss तब, अब अनीता क्या करे? 
p a बिना कुछ कहेसुते वहां से उठ 
कर / उन का बेटा अभीअभी दुकान से 


था, ऊपर जा ही रहा था कि 
` |प्मा ने रोक लिया, “ए सुनो, मेरी एक | 
रित्त माननी: होगी.” ua 
„बेटे ने सोचा जरूर सासबह में आज 
(मकर हुई होगी. बही कोई haat- 
याद होगा. भनमना सा बोला, “gi, 
| री, देखती नहीं, थक कर RE” 
“श्रीपत यहीं रहेंगे. मैं जवान बेटी 


| के लिए बनाए Bigiiara ०'बही०किएार Faa dati fa ENE GNP hr न दूंगी.” 


| नहीं,तू दिन भर घर में अकेली होती 8.” 


. हुए अनीता सोच रही थी, “अम्मा ने ही 


` दूसरी तरह का बनाया है कशमीरी, और | 


मशीन खराब हो जाती है. सामान ठीक. 
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“क्या, किराए का कितना नुकसान 
हो रहा है? बड़ा अपनापन सूझा है आप 
को. जरा ठीकठाक करा लें तो तिगुने- 
चोगुने पर चढ़ेगा, बीच में बेकार टांग अड़ा 
रही हैं. मैं उन्हें नोटिस दे चुका ह 

अम्मा चुप हो गई थीं. लेकिन हार 
नहीं मानी थीं. अचानक उन की त्यौरी 
चढ़ गई, “यह मकान मेरे नाम है.” बेटे 
को यह बात तीर सी लगी, “है तो कया 
दान कर दोगी? ” 

“दान करूं या नहीं, तुम लोगों को 
घर छोड़ने का नोटिस जरूर भेज दूंगी. 
कंसा जमाना है. पहले जितने ज्यादा 
समय किराएदार रहते अपनापन बढ़ता. 
जाता था. घर के लोगों जैसे ही हो जाते, 
अब तो भाज भाया कल गया. बड़े शहरों 
का रोग छोटी जगह भी फैल गया.” 

मूंगफली का तेल परांठों में लगाते 


यह तरीका बताया था. नहीं तो डालडे 
के बिना कितनी मुदिकल हो रही थी. | 
पुरीपरांठे तो बिलकुल सपना बन गए'थे. \ 
वह तो सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते 
थे. अम्मा का कितना संहारा है. बेबसी में 
.ही हम से ऐसा व्यवहार करने लगी होंगी. 
बेटेबह को खुश करने के लिए: तो क्या | 
अंबियां तोड़ लूं, अम्मा तो कह गई हैं...” | 
तभी द्वार Ta TN खड़ी | 
थीं, एक हाथ में प्लेट दूस ल 
“ले अनीता, भैया के लिए. ची. 
तुम लोग भी देखना खा ay. | 
अवीता ने देखा भाम की .मीठी | 
चटनी और आलूदम थे. अम्मा का स्वर. 
भी पहले सा स्तेहिल था, “आलूदम | 


सुन तेरा पंखा बहुत घररघरर चलता है.' 
जरा भैया से कह कर आइलिंग करवा 
ले. दित भर बंद रहता है न, इस से भी 


से लगा ले. क्या मैं मदद कर 
-_ और अनीता मुंह बाए उ 
रह गई. % 


ta 


ala स्थान ढूंढने के लिए सर्वप्रथम 
_ धरातल चिह्नों का पता लगाना 
अनिवार्य हो जाता है. भारत में प्राचीन 
स्थानों के संकेतों के लिए ऊंचे टीले सब 
से सरल साधन हैं. 

प्राचीन स्थानों का पता ऊंचे टीलों 
से लगता है. मकान और प्राचीन मंदिर, 
स्तूप आदि पृथ्वी के अंदर गड़े मिलते हैं. 
वे पृथ्वी के अंदर धंस नहीं जाते. बरन 
मिट्टी ag स्वयं अपने अंदर छिपा लेती 
है, कालांतर में sarg हो जाने वाली 
प्रायः हर बस्ती के अवशेषों पर मिटटी 
की परते जम कर AS बनते रहते हैं 


भाग, लूटपाट और ज्वालामुखी का फटना, 


लेख « प्रदीपकुमार शालिग्राम | 
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इस से बस्तियों के मकान गिर पड़तेथे | | 
ओर मिट्टी में मिल जाते थे. अगर | | 
किसी मकान की दीवारें कायम रहीं तो 
पुननिर्माण का कार्य उन्हीं दीवारों पर | 
कर दिया जाता था. कभीकभी ये दीवारे 4. 
भी वर्षा, आंधी ओर धूप के कारण “ly = 
हो जाती थीं. फिर कुछ समय बांद |. 
बाहर के लोग वहां आ कर अपना | 
निवास स्थान बना लेते थे. ' 
साधारणतया. एक मकान के गिं | 
जाने पर लोग उसी नींव पर दूसरा मका | 
बना लेते थे. पुरानी मिट्टी के ढेलों, ६ जना 
ओर पत्थरों के ढेर ats के हा पाः 
महंगा पड़ता है. इस T x 
का अधिकतर उपयोग 192 ed ue 
करने में होता था और उतत में जो १. ५ 
होते थे उन का उपयोग नए मकान . | 
पुननिर्माण में कर लिया जाता था लय 
इन टीलों में केबल स्तूप यावि के 
ही ढके रहते हों ऐसा नहीं है. इ 


ul Kangri 2052० जुलाई लाई] 


| 
| 
4 
a 


me भी छिपे मिलते हैं. मोहनजोदड़ो - और 
Rae) बेबिलोन में भी eo ऐसे ही AS थे. 
| खुदाई से पूर्व उन की गिनती आम टीलों 
mea में ही थी पर इन टीलों के गर्भ में वस्तुतः 
युगोंयुगों के अवशेष छिपे हुए थे. 
| संसार के अधिकांश पुराने नगर 
q नदियों के किनारे पर ही बसे हुए थे. 
९58 नदी के निकट होने से कुछ मानों में अधिक 
२७१ सुविधा है. इस से पानी और यातायात 
Be दोनों ही प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो 
झि जाती' हैं. इसी लिए पुराने काल में लोग 
है. प्राय: नदी के किनारे बस्तियां बसाते थे. 
Waa! उदाहरणस्वरूप, हड़प्पा सतलुज नदी के 
{तट पर था. म्रोहनजोदड़ो सिधु नदी के 
तट पर और हस्तिनापुर गंगा के तट पर. 
'इस के अलावा मध्य भारत के ताम्रयुग 
| सम्यता के अधिकांश नगर: तथा उत्तरी 
| और दक्षिणी बलूचिस्तान के प्राचीन नगर 
| उत्खनन करने पर अधिकांशतः नदियों की 
। षाटियों में ही पाए गए हैं. _ 
| बाढ़ के प्रचंड प्रकोप से कभीकभी 


गर्भ में संपूर्ण Wa, ढल noai NRA Asnam आ घुसता 


था ओर कभीकभी तो ये नगर डूब ही 
जाते थे. जानमाल की भारी हानि होती 
थी ओर aga से मकान ढह जाते थे. 
वही मकान सुरक्षित रह पाते थे जो 
अधिक ऊंचाई पर होते थे. कुछ दिनों बाद 
स्थिति सामान्य हो जाने पर लोग टूटेफूटे 
मकानों की जगह पुनः मकान बना लेते 
थे. लोग नई इमारत बनवाने में अधिकतर 
पुराने सामान का ही उपयोग करते थे. 

: जब कभी गांव के गांव या नगर 
छोड़ दिए जाते थे या लूटपाट कर नष्ट 
कर दिए जाते थे तब कुछ समय बाद उन 
के मलबे को समतल कर के उन के उपर 
नई बस्तियां बसा ली जाती थीं. जब 
हाइनरिख इलीमा ने द्राय के प्राचीन नगर 
की खुदाई की तो वहां एक के नीचे एक 
नौ ट्राय नगर मिले. एक युग कें पश्चात 


दूसरे युग के पुरुष प्राचीन नींव पर ही 


मकान बनवाते चले गए. इस से धरातल 
सदेव ऊंचा होता गया. इन etal की 
मिट्टी कड़ी ओर कंकरीलीपथरीली होती 
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| मिट्टी मं कड़ांपन आ ही जाता है. 
f 
i 


si 
DE m 
| जिस तरह मलबे के जमने से AS 


से भी छोटेछोटे टीले बनते रहते हैं. आम 
तौर पर शहर या गांव के लोग अपने 
घर का कूड़ाकचरा किसी ऐसे ही स्थान 
पर डाल देते हैं. यह कड़ाकंचरा वक्‍त पर 
उठाया नहीं जाता और बढ़तेबढ़ते एक 
दिन वह्‌ भी टीला बन जाता है. 

बाद में इन टीलों को खोदने पर 
वहां से मिलने वाली चीजों को ध्यानपूर्वक 
देखने से पता चलता है कि वहां के 


| तैयार होते हैं.उसी तरह कचरे के ढेरों 
| 


निवासी अपनी रोजाना जिंदगी में कौन- , 


कौन सी चीजें इस्तेमाल करते थे. ऐसे 
टीलों में प्राप्त वस्तुएं प्राय: इस्तेमाल की 
हुई और टूटीफूटी होती हैं, क्योंकि बेकार 
हो जाने वाली वस्तुओं को ही उपभोक्ता 
फेक देता है. यूरोप के अनेक गांवों में, 
खास कर डेनमाकं में, जब ऐसे टीलों को 
खोद कर देखा गया तो उस से हजारों 
' साल पूर्व के मानव के रहनसहन पर 
प्रकाश पड़ा, 
जब भादमी गुफाओं में रहता था 
. तोन जाने वहां क्याक्या पड़ा रहता था. 
लोग उसी के उपर से आयाजाया करते 
` इन गुफाओं में निरंतर धूल भौर 
कीचड़ जमा होता रहता था. इस कड़े 
के ढेर की एक तह के ऊपर दूसरी तह 


. ऊंचा होता जाता था, फिर कभी ऐसा 
. होता था कि लोग उस गुफा से कहीं और 
चले जाते थे और उस गुफा को जंगली 


अधिक दिनो वी कमनी eng EC Cas फुट को | 


जमा होती रहती.थी और इस से धरातल - 


की सभ्यता के अवशेष ही मिल सकते ! 


रह निचली सतहों में ही दबे प 
` उदाहरण के रूप में प्राचीत 
` वती के भवशेष चारसद्दा 


गहराई तक चली गई थीं. मध्य एशिया | 
के प्रदेश में आदिम मानव की एक गुफा 
मिली है जिस में मिट्टी के बरतन ओर | 
वस्तुएं सुरक्षित अवस्था में थीं. गुफा के ' 
नीचे Hs की कई as मिली हैं. 

हडप्पा, मोहूनजोदड़ो, तक्षशिला, 
हस्तिनापुर भादि स्थानों पर उपलब्ध 
टीलों की खुदाई से प्राचीन नगरों का 
पता चला है. इन नगरों का क्षेत्र अत्यंत ie 
विस्तृत है. प्राचीन नमर संस्कृति के Fe 
बहुत बड़े केंद्र होते थे. धराशायी. हो 
जाने के कुछ समय बाद say बृहद 
टीलों का रूप ले लिया. प्राचीन नगरों 
की खुदाई में नगरों का केंद्रमाग, नगर- 
द्वार, दीवारों के बुर्ज, नगरों के चारों | 
ओर बनी हुई चारदीवारी आदि भव- ', .. 
शेषों पर मिट॒टी की कई ag पाई गई, | 
हैं. किसी ढालू टीले के किनारे से प्रासाद 
अथवा गढ़ आदि का संकेत होता है. 
अंगूठीनुमा टीला जिस के एक भोर कटा 
भौर गिरां हुआ किनारा हो यह प्रदर्शित 
करता है कि वह खाई कभी तगरद्वार का 
स्थान रही होगी. 


मेसोपोटेमिया में टीले एकद्दुसरे से 
मिले हुए पाए गए हैं, और ऐसा मीलों s 4 
दिखाई पड़ता है. ऐसे स्थानों सें संब हां | 
ऊंचा टीला यह संकेत करता हैं कि वह | 
कभी सब से अधिक लोग रहे होंगे. लेकित | 
सभी ऊंचे टीले न तो प्राचीन ही होते č | 
भौर न उन के अंदर प्राचीन मकम E : 
इतिहास ही छिपा होता है. प्राचीन og 
का पता लगाता बड़ा दुष्करः का è, Me 

Hs की ऊपरी तह में बाद के 4 


आदिकाल के अवशेष तो a 


| अवशेष प्राप्त हुए थे. इन अवशेषों के 
आकाश से चित्र लिए गए थे. सर मार्टीमर 
gara लिखा है, “आकाश से कसबे 
के बड़े हिस्से के चित्र लिए गए थे. इन 
चित्रों में रेखाओं के रूप में सड़कें अंकित 
थीं. सड़कों के समानांतर 90 भंश का 
कोण बनाती हुई मकानों की दीवारे थीं 
और सब के बीच बोद्ध स्तूप की गोल 
आक्रति थी. किसी ने आज तक उस के 
बारे में नहीं सुना था.” 
प्राचीन काल में स्तूपों में गौतम बुद्ध 
की राख या हड्डियां.रखी जाती थीं. 
कभीकभी-इन स्तूपों पर ही दूसरा स्तूप 
बना feat जाता था जिसे पवित्र कायें 
समझा जाता था. भावुक लोगों का ईन 
स्थानों पर. आनाजाना बंद हो जाना तथा 
बोद्ध घमं का ह्लास स्तूपों के नष्ट होते 
का प्रमुख. कारण है. इसी कारण वे 
लगातार धूल के गर्त में धंसते चले गए. 
इन टीलों की मिट्टी का रंग लाल सा 
होता है. चतुर अन्वेषक उन्हें देखते ही 


यह जान जाता है कि स्तूप के अंश सम-, 


तल, रेखा से' कितनी ऊंचाई पर हैं भोर 
प्रदक्षिणा पथ, तोरण द्वारं भादि अवशेष 
टीले के किस भाग में छिपे होंगे. उसी 
के आधार प्र खुदाई का काम प्रारंभ 
किया जाता है. gee 


मुक्ता 


.आ जाते हैं. मिटटी की दीवारें matna 


` राष्ट्र) के प्राच्य टीले से वर्षाकाल में 


-चला. तो वे कई दिनों तक. उस दीले से 


हैं और अपने उत्खनन की प्रतीक्षा 
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Ae के quae में मिट्टी के बरतनों 
या उन के टुकड़ों का मिलना भी टीले 
की प्राचीनता का संकेत करता है. वर्षा 
ऋतु में पानी के बहाव के कारण टीले के | 
ऊपरी भाग में पड़े हुए ठीकरे. धरातल में 


करने के लिए सफेद राख के ढेर मिलेंगे. 

कहीं एकाध सिक्का “भी नजर आएगा या j 
हीले के किसी कोते से बाहर झांकती हुई \ 
पत्थर की मूति भी नजर भा सकती 


वर्षा के दिनों में छिपे हुए अवशेष 
बाहर भा जाते हैं या बह कर इधरउधर | 
बिखर जाते हैं. A 

भोकरधन (प्राचीन भोगवर्घन, महा-. 


*ऊपरी सतह की मिट्टी के बह जाने से 
मणियां व सिक्के ऊपर भा जाते थे. जब | 
वहां के निवासियों को इस बात का पता 


प्राप्त वस्तुओं को साधारण मूल्य पर्‌ | 
बेचते. भी रहे. 

प्राचीन काल के अधिकांश ऐति- 
हासिक प्रमाण, जो मिट्टी का ढेर प्रतीत. 
होते हैं, अब भी जमीत के नीचे दबे पड़े 
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` जा रहे हैं? 


| ` {| 
| 


ae à बचपन में एक कहानी पढ़ी थी 
“EM जो हमें ठीक से तो याद नहीं है, 
लेकिन उस का सार कुछ इस प्रकार है : 

एक ब्राह्मण अपने यजमान द्वारा 

दान में दी गई गाय को लिए घर जा 

रहा था. रास्ते में चार ठगों ने उसे देखा 

तो उन्होंने आपस में योजना बना कर 
ब्राह्मण से गाय छीननी चाही. योजना- 
नुसार वे चारों उसी रास्ते पर थोड़ीयोड़ी 
दूर पर अलगअलग खड़े हो गए. जब 
ब्राह्मण मार्ग पर आगे बढ़ा तो पहले ठग 
ने कहा, | "महाराज, यह भेड़िया कहां लिए 
ब्राह्मण ने उत्तर दिया, “भाई, ag 

ड़िया नहीं, गाय है.” . ० 


दोस्तों के कहने में आ कर 
हम ने सेहत बनाने के लिए 


सुबह सवेरे दोड़ना शुरू ही 
किया था कि धर लिए 


रन Afi 
i: id 
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रहा हूं, और वह गाय को वहीं छोड़ 
कर अकेले आगे बढ़ गया. 

इस कहानी का उल्लेख हम ने इस- 
लिए किया क्योंकि आजकल हमारी भी. 
स्थिति उपर्युक्त कहानी के नायक arent 
की तरह ही है अर्थात इन .दिनों हम पे 


जो भी मिलता. है सर्वप्रथम यह पूछता , 
है. क्या बात है, आंजकल आप दुबले हो | 


गए हैं? '” 
भब हम उन्हें कंसे समझाएं कि इन 

दिनों हम कुछ लंबे हुए हैं, इसलिए दुबछे 
"नजर आ रहे होंगे? वरना 30 किलो का , 
भार क्या कम होता है? पर बारबार हर 
व्यक्ति द्वारा वही सवाल किए जाते पर 
हमारा भी मस्तिष्क भ्रमित हो उठा, 


व्यंग्य 
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आखिर इतने व्यक्ति झूठ तो नहीं बोल 
सकते? हो न हो, हम दुबले हो गए हैं. 
और इस विचार के मन में उत्पन्न होते 
ही-हम तत्काल आदमकद ator के सामने 
जा खड़े हुए भौर अपने प्रतिबिब पर 
दुष्टिपात करने लगे. मन में WA उत्पन्न 
हो जाने के कारण हमें लंगा, कि वास्तव 


में आजकल हम दुबले हो गए हैं, भतः . 


क्‍यों न हुम अपने स्वास्थ्य में कुछ वृद्धि 
करें. और उसी बिन से हम अपने स्वास्थ्य 


वृद्धि के अभियान में कमर कस कर. 


जुट गए. oe 

` हमारे एक परिचित डाक्टर हैं. अतः 
हम तुरंत ही सलाह लेने उस के घर 
पहुंचे, __. 


दिया. 


रनवीर कपुर 


बहुत दिनों बाद हमें अचानक देख 
कर वह चौंक गए भोर बोले, “FAT बांत 
है; बेटा, आज हमारी याद कैसे आ गई? '' 
` उचितं अवसर हाथ आया देख हम 
ने एक क्षण गंवाए बिना भपने स्वास्थ्य 
वृद्धि अभियान के संबंध में विस्तारपूर्वक 
उन से चर्चा की तथा स्वास्थ्य वृद्धि का 
संब से सरल उपाय पूछा. उन्होंने हमें 
भोजन में प्रोटीन तथा -स्टाचं से युक्त 
पौष्टिक वस्तुएं छेने की सलाह दी. उत || 
की सलाह को गांउ में बांध कर हमं घर || 
पहुंचे और उंसी दिन से भमर शुरू कर 


एक सप्ताहं भी न बीता था. कि 
-गरिष्ठ भोजन के सेवत के कारण हमें 
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MST soe OE 
अपच हो गया और हम बीमार पड़ 
. गए. 


हमारे बीमार होने की खबर सुन 
कर पड़ोसी, रिश्तेदारों तथा मित्रों का 
तांता लग गया. गोया हम दुनिया से कूच 
करने वाले हों और वे हमारे आखिरी 


| का कारण जान कर सब ते एक मत से 
| ` स्वास्थ्य वृद्धि के हमारे इस उपाय को 
गलत ठहराया और अपनेअपने तरीके से 
| 
t 


DISS SE Sat a a a a 


स्वास्थ्य वृद्धि करने का उपाय बतलाया. 
` ` अधिकांश लोगों ने एक ही उपाय 
बतलाया कि रोज सुबह उठ कर दौड़ 

` लगाई जाए और .लौट कर दूध में जलेबी 
:डाल कर खाई जाए तो यकीनन स्वास्थ्य 

. वृद्धि हो सकती है. चेहरे पर निखार 
आता है, सो अलग. एक ही उपाय पर 
बहुमत देख हम ने उसी उपाय पर अमल 
करने की ठानी. 


छे मुड़ कर देखा. एक 
ओर बढ़ा आ रहा 


u दिन बाधा भा खड़ी 
रुकना पड़ेगा. ` 
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दर्शन कर लेना चाहते हों. हमारी बीमारी ' 


. न करता, हमें मजबूरन उन के साथ थाने 


-बढ्त देख हम ने : 


` और सामने खड़े सिपाही कभी gee AK 


- .संबंध में सोच रहे थे कि यदि थाने r 
Bart परिचित न होते तो हम पर ब 
गुजरती. 


मांग हम घर लौटने लगे तो 
` मन यह्‌ प्रण कर लिया f 


पहले वाले सिपाही ने हमें देख 


चोरी कर के भाग रहा था?” 4 
हम ने सिपाही को आइचयं से देखा, 
फिर कहा, “महाराज, आप. को गलत. | 
फहमी हुई है. हम चोरी कर के भाग नहीं. 
रहे थे, बल्कि स्वास्थ्य लाभ के लिए gag 
की दौड़ लगा रहे थे.” 
सिपाही ने कहा, “वाहवाह, पुलिस 
की गिरफ्त में आने के. बाद भांगने को 
सुबह का दौड़ना कह रहा है? ” ; 
हम ने पुनः कहा, “सिपाहीजी, ga 
एक शरीफ आदमी हैं. पास ही में रहते 
हैं. विश्वास न हो तो हमारे घर चल कर 
पूछ लीजिए.” | 
सिपाही ने कड़क कर कहा, “थाने 
चलो. वहीं चल कर पूछताछ होगी और 
तुम्हारे शरीफ होने का भी पता i 
azm.” E 
हम बहुत गिड़गिड़ाए. बारबार अपनी 
शराफत को दुहाई दी, पर वे पत्थरदिल 
वफादार सिपाही न पसीजे. मरता क्या 


कोः 
E 
| चाने. 


जाना पड़ा, 
थाने में हमारे परिचित थातेदार 
बैठे थे. . i 
. हमें देख कर उन्होंने घबराए हुए | के का 
स्वर में पूछा, “अरे भई, इतनी सुबह | बन ग 
थाने में? घर पर तो सब कुशल हैं न!  #* व्यवह 
प्रत्युत्तर में हम ने: सारी ne ay Ti 
विस्तारपूर्वक उन्हें बतलाई, जिन्हें सुन | 
हसी के मारे उन का बुरा हाल हो गया, 


कभी हमें देख रहे थे, इधर हम अपने 


कुछ देर बाद थानेदार से इज 


} 
| 


प्रा | 
से है. मनुष्यों की बस्तियों के 
[र | पास निवास करने “और सरलता से पह- 
| चाने जाने वाले अपने रूपरंग व स्वभाव 
| कारण यह कई कहातियों का पात्र 
हुं | ने गया है. कौए के चंचल और सचेष्ट 
r Se से प्रभावित हो कर ही किसी ने 


स्तथैव च 

| अल्पाहारी मधुरभाषी विद्यार्थी पंच 
| ` ` लक्षणः 

| अर्थात विद्यार्थी को कोए की तरह 
Baus होना चाहिए. पढ़ते समय 
[गुले की तरह एकाग्रचित्त होना. चाहिए. 
सकी नींद कुत्ते की तरह सजग हो. 
|. उसे कम खाना चाहिए तथा मधुर वाणी 
. tert चाहिए, : 

| भारत में कौए की सात zea पाई 


` ` लेख » विष्णुप्रसाक चतुरो 


i 


Foundation Chennai and ००० ; 


रसोईघर में बनने वाली वस्तुओं को बिना परहेज के चोच 
ता में दबा कर उड़ जाने वाला कौआ बहुत चालाक और सजग 
नी पक्षी है लेकिन कोयल के आगे अकसर नासम बन जाता है. 


ने | कोआ हमारे चिरपरिचित पक्षियों में | 


q » हा हः 
त 1 “काक चेष्ट: बकध्यायी, शवान निद्र-' 


जाती हैं. हम जिस कोए से परिचित हैं 


उस का वेज्ञानिक नाम 'कोरवस स्प्लेंडेंस । 


स्प्लेंडेस' है. इसे छोटा कोभा या नोआ 


` कौआ भी कहा जाता है. यह लगभग 25 


सेंटीमीटर लंबा होता है. इस में नर व 
मादा कौए एक समान दिखाई देते हैं.. 
कोभ पुष्ट शरीर वाला पक्षी. है. 


.उस के पंजे इस लायक होते हैं कि oa 


की सहायता से वह शाखाभों को पकड़ने 
के साथसाथ जमीन पर भी आसानी से 
चल. सकता है. इस के कंधे के Ges मज- 
ब्रुत व लचकदार होते हैं. इस कारण यह 
एकदम सीधे ऊपर की ओर भी उड़ान 
भर सकता है. 
कोए को दोनों आंखें भलीचंगी होती 
हैं कितु आंखों की स्थिति सिर के दोनों 
पाश्वों में होने के कारण चोंच के सामने 
कुछ ऐसा क्षेत्र रह जाता, है, जिसे एक 


“भी आंख नहीं देख पाती. अत: सामने की 


वस्तु को देखने के लिए' इसे अपने सिर 
को थोड़ा घुमा कर आंख को क्स्तु की 


सीध में लाना पड़ता है. इसी कारण हमें - 
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ऐसा आभास होता हैं कि यह काना 
होता है. 
चालाक व पेटू पक्षी 


कौआ अत्यंत चालाक पक्षी है. यह 
धुएं को देख कर यह पता लगा लेता है 
कि उस स्थान पर भोजन बन रहा है और 
बिनबुलाए मेहमान की तरह फौरन वहां 
` पहुंच जाता है. इसे यह बताने की जरूरत 
नहीं कि भोजन कहां पड़ा है. वह स्वयं 
ही dg कर उसे खा लेता है. खाने के 
मामले में यह सर्वाहारी हैः 
रसोईघर में जो कुछ पकता है उस 
का उपयोग तो यह बिना परहेज करता 
ही है, साथ ही yet, अनाज, अंडे, 
पक्षियों के बच्चे, विष्ठा व सड़ा हुआ मांस 
भी स्वाद से खाता है. इसे पशुओं के 
शरीर पर बैठे जुएं चुगते या उन के घावों 
से मांस नोचते हुए देखा जा सकता है. 
छिपकली, मेंढक, चूहे आदि का 
शिकार तो यह स्वयं ही कर लेता है, पर 
बड़े शिकारों का स्वाद चखने के लिए 
यह शिकारी पक्षियों का पीछा करता है 
ताकि उन के शिकार में हिस्सा बंटा सके. 
यह खाता भी खूब है. एक बार में अपने 
आधे भार के बराबर भोजन कर लेता है. 
कभीकभी भोजन की मात्रा स्वयं के भार 
के बराबर भी i इंच जाती है. 
वैसे तो कीआ एक पेटू पक्षी है. 
जितना शिकार करता है सारे का सारा 
खा जाता है. पर कभीकभी मात्र मनो- 
रंजन के लिए भी छिपकलियों, मेंढकों 
भादि को चोंच से मारमार कर परेशान 
करता है. जब शिकार मर जाता है तो 
यह उसे यों ही छोड़े किसी झे शिकार 
की तलाश में निकल जाता 


“ नया घर, नई बीवी 


कोआ मनुष्यों की बस्तियों के पास a 
रहना पसंद करता है. यह अंडे देने से पूर्व 


पड़े भवनों, बिजली के खंभों आरि 
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a घोंसला बना लेता है. घोंसला पेड़ों, व 
हर बनाया च्छ Reda Pca 


उन सभी वस्तुओं उपयोग किया 
जाता है जो आसानी से मिल सकें. उस 
में तिनकों से ले कर चश्मे के टूटे Hat 
तक का उपयोग किया जा सकता है. 
घोंसले का सामान एकत्र करने में नरव | फे 


मादा दोनों में प्रतियोगिता चलती है, पर बतः 
उन्हें जमा कर घोंसले का रूप देने का 
काम मादा ही करती है. अंडे वषं में दो जब 
बार दिए जाते हैं. कोए हर बार अपता भर 
चोंसला व जीवन साथी बदल लेते हैं. नहीं 
अंडों की संख्या चार से छः तकः ' कर 
होती है. ये छोटे, नीले और हरे होते हैं | चाल 
और उन पर लाल भूरे अनियमित धब्बे. कार 
होते हैं. इन में से जब बच्चे निकलते हैं far 
तो उन के शरीर पर पंख नहीं ate. शिशु | 
से वयस्क बनने में इन्हें अन्य पक्षियों की | अपन 


तुलना में अधिक समय लगता d i 
लिकल आते के बाद भी बच्चों का 
पोषण मांबाप द्वारा ही किया जाति 


A A 8७ 
AW g. al 
E 


चूंकि कौआ दूसरों के चोंसळे लूटा | है: क 
है, अतः इसे अपने घोंसले ar र्भ T भ्राक 
चिता रहती है. यंथासंभव यह 7 ae 
घोंसले को कुछ समय के लिए. भी हे i Tor 
नहीं छोड़ता. नर व मारदाबा a a 


भोजन की तलाश में जाते हैं. ate T 
भी जीव को, यहां तक कि मई 
भी आसानी से अपने घोंसले के ot 


aT 

उस | 

मों ! चतुर कोआ कभीकभी कोयल के 
है. अंडों को सेने का काम कर के तथा उस 
[व / फे बच्चों को मातृत्व प्रदान कर मूर्ख 
पर ¦ बनता है. 

का | यहां यह प्रश्‍न उठ सकता है कि 


दो जब कौए HAT सजग, चालाक पक्षी क्षण 
¦ भर के लिए भी' अपना घोंसला असुरक्षित 
नहीं छोड़ता तब कोयल अपना कार्य कैसे 
कर पाती होगी. पर कोयल ४ कुछ कम 
चालाक नहीं होती..तभी तो महाकवि 
T कालिदास ने अपनी रचनाओं में इसे 
'विहगेषु पंडित,' की उपाधि दी है. 
|` जब कोयल को कौए के घोंसले में 
'की | अपने अंडे रखने होते हैं तो पहले नर 


| sl के घोंसले के पास पहुंच कर 
उसे चिढ़ाती है. मादा कोयल मुंह में 


& | ग्रंडा रख कर पास ही कहीं छिपी रहती 
टता | है. कौए नर कोयल से fas कर उस पर 
बड़ी | भ्राक्रमण कर बैठते हैं. पहले से सजग 
आपते | नर कोयल भागने लगती है. कौए उस का 
कषितं | पीछा करते हैं. इधर मोका देख मादा. 
a कोयल कोए के घोंसले में घुस कर अंडा. 
कि! | रख देती है और कौए के अंडे कहीं दूर 
[ की | गिरा आती a 
a ५ कार्य पूरा कर लेने के बाद मादा 
क्षि... ऐसी आवाज निकालती है जिस से तर 


| कोयल को कार्य के पूरा हो जाने की 
` | ऐषना मिल जाती है: नर कोयळ अपनी 
पेज उड़ान के कारण: कौओं की नजर से 


1 क्ता 
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aerate शिकार Samaj ००१५०४०४ शिल क्तरि मन को भगा कर 


कोए घर लौटते हैं तो उन्हें कुछ भी अंतर 
प्रतीत नहीं होता और वे कोयल के अंडों 
को ही पालने और सेने में लग जाते हैं. 


सात मांसपेशियों वाला स्वर कक्ष 


कौआ एक सामाजिक प्राणी है. भतः 
विचारों के भादानप्रदात का इस के लिए 
विशेष महत्त्व है. इस की. शब्दावली 
अपेक्षाकृत व्यापक है. कौओं की कई 
नस्लों के साथसाथ रहने के कारण इन 
की शब्दावली और भी विकसित हुई है. 
कोए का स्वर कक्ष सात मांसपेशियों से 
नियंत्रित होता है, जब कि अन्य पक्षियों 
में तीनं या इस से कम द्वारा, स्वर कक्ष 
की विशेषता के कारण कौम्रा कांवकांव| 


कर साथियों को खतरे से सावधान कर 
देता है और उन्हें अधिक अच्छे 
भोजन पर बुला ले जाता है. मत या 
घायल साथी के प्रति सामूहिक संवेदना 
प्रकट करते हुए कोओं को तो आपने 
देखा ही होगा. कांवकांव कर के ही कोभ - 
यह प्रदर्शित करता है कि वह मैथुन का 
इच्छुक है. : l 
आथिक दृष्टिकोण से कोआ मनुष्य 

के लिए कोई लाभदायक पक्षी वहीं है. 

यह कीड़े व गंदगी खा कर जहां वाता- 

बरण को साफ करता है वहां खानेपीने | 
का सामान चुरा कर और फसलों को . 
ate कर्‌ मनुष्यों को काफी नुकसान भी | 
पहुचाता है 


See RET SE TO RESO Se ee ae Fg eee 


Fs tia 
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एक राजाजी थे. प्राचीन नहीं, आधु- 

निक राजा. उन के तीन साहबजादे 
थे. तीनों एक से एक बढ़ कर कम्युनिज्म 
में विश्वास रखते थे. राजाजी उन्हें 
देशसेवा के किसी काम में लगा देने. के 
लिए बेचेन थे, लेकिन लोग ऐसे फासिस्ट 
थे कि उन्हें देशसेवा का कोई मौका ही 


नहीं देते थे. : 


लेकिन कहावत है कि 'देर है, अंधेर 


'नहीं, सो राजाजी के भी दिन फिरे. एक 


बोले, ''क्या बात है, कुछ बताओ भी? 


दिन उन के एक मित्र उन से बोले, “गुरु, 
देशसेवा का एक मोका है, Atel तो पुण्य 
लूट ane” 

राजाजी मन में लड्डू फोड़ते हुए 


लगाऊं, मुझे तो तीनों ही प्यारे है. ' 


` मित्र बोले, “यार, बताना क्या है. 

अपने राज्य का एक अस्पताल बन रहा 
है दो करोड़ रुपए का. कहो तो यह ठेका 
इस बार तुम्हें दिलवा दें, ताकि तुम भी 
कुछ देशसेवा कर सको.” 

राजाजी उस के कंधे पर हाथ मारते 
हुए बोले, “यार, नेकी और Gage!” 

मित्र बोले, “किस के नाम से कागज 
भरवाऊ?'' ; 

इस बात ने राजाजी को कुछ क्षण 
के लिए सोच में डाल दिया, किस के नाम 
से ठेका लें और किस के नाम से नहीं! 
वह बोले, “यार, समझ में नहीं भा रहा 
कि कौन से लड़के को इस काम में 


SSSA E) 


: aE ANE ठेके लेने $ लिए ः 
के साथ तेयार हो गए थे ठेके के लि इले बेट 
` एक को चुनने का प्रश्‍न उतनी हो मुश्किलें पै X, 


मित्र बोले, “फिक्र मत करो. कल 
उन्हें मेरे पास भेज देना. कल उन का 
दोपहर का खाना हमारे घर रहा, तभी 
उन की परीक्षा ले लूंगा, भौर जो ठीक 
होगा उसी के नाम ठेके का कागज भरवा 
दूंगा. ” 

अगले दिन दोपहर को तीनों बढ़िया 
सूट पहन कर लकदक करते अपने पिता 


- के मित्र की कोठी पर पहुंच गए. मित्र ने 


गर्मजोशी-से उन का स्वागत किया और 
लान में गार्डन चेयर डलवा कर बातचीत 


-करने लगे.. बात करतेकरते जब उन्हें 


काफी देर हो गई तो लड़कों को काफी 
भूख लग भाई. ऊपर से सुगंधित पकवानों 
ने उन्हें बेचेन कर दिया. वे जल्दी से. 


Pe 


S; 


` के शरीर पर कई घाव कर दिए, जिसके | 


भागना पड़ा. 


कायर है, Here निरा बहादुर 
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जल्दी खानां-.खा लेना चाहते थे. | 
थोड़ी देर में जब खाना में 

गया तो उस ने उन से खाने को कहा. बे 
भूखे: तो थे ही लपक कर खाने की मेज 
के पास पहुंचे. अभी उन्होने खाना शुरू 
: भी नहीं किया था कि भचानक तीन कुत्ते 
भौंकते हुए कमरे के ae ge भाए ओर्‌ 
उन के भोजन पर लपक पड़, . | 
इन भूयंकर कुत्तों को देख कर 
लोग सकपका कर हट गए. सब से 
भाई तो इतना घबराया कि 
छोड़ कर ही भाग गया. 
, दूसरे भाई ने लपक कर कुरसी उठा 
कर कुत्तों के ऊपर फेंक दी. कुरसी मार 
से कृत्ते पहलें तो पीछे हरे, ले 
में एकदम मंझले पर झपट पड़े 


फलस्वरूप उसे भी मदान ' 


` अब तीनों कुत्ते छोटे भाई. 
बढ़े. छोटे ने जब TS अपनी 


ही कुत्ते शांत हो गए ओर 
ठाठ से खाना खाया. 


` '्योंकि आप का बः 


f 
i क्यो? राजार्ज 


छोटा न केवल समझदार 
e Ear भी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| e 
इस स्तंभ के लिए amma को | अं 
रोचक कटिग भेजिए. सर्वोत्तम कटिंग पर | 
दस रुपए को पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी, oF 
इस अंक के पुरस्कार विजेता श्री महिंद्रसिह है. न 
भजन का पता: शाबाण, gaar, राती 
ata रोड, नई दिल्‍ली-55. 
७ 
० ड्राइवर की ईमानदारी , । दि 
लुधियाना सुपर मार्कीट के निकट टॅक्सी कार स्टेंड के एक ड्राइवर रमेशचंद्र - 
ने ईमानदारी की मिसाल कायम की है. वह एक परिवार को जालंधर ले कर गया, | र्वा 
जब वह वापस भाया तो देखा कि वे लोग अपना कीमती सामान, जिस में 6000 रुपया a 
नकद तथा छःसात तोले सोना शामिल है, छोड़ गए हैं. ड्राइवर दूसरे दिन बहसामातन 
, उन्हें वापस कर आया. --पंजाब केसरी, जालंघर, (प्रेषिका : बीनु ख्याली) | 
© चोकीदार पुरस्कृत हक 
नर्मदा में gad हुई एक महिला और उस की दो पुत्रियों की प्राणरक्षा में | 
SRA साहस और gage ania के लिए मंडला जिलाध्यक्ष: कार्यालय के एक बहादुर | क्ल 
Siale श्री बेनीप्रसाद को मध्यप्रदेश शासन द्वारा पांच सौ रुपए के पुरस्कारसे | हैं 
` eed किया गया है. { 
मंडला के कचेरीघाट पर एक महिला अपनी दो बच्चियों के साथ स्नान करने | a 
et. कि तभी पैर फिसल जाने से एक बालिका नदी की तेज जलघार में गिरगई | eg 
और इने लगी. उस की प्राणरक्षा के लिए उस की बहन और मां भी नदी में तत्काल | इस 
कुद पड़ीं, परंतु इसे विडंबना ही कहता चाहिए कि वे तीनों ही डूबने लगीं, ie 
ose a कर मंडला जिलाध्यक्ष के कार्यालय का चौकीदार बेनीप्रसाद, जो कि | 
नोना पर ही उपस्थित था, अपनी जान की परवा न कर नर्मदा में कूद पड़ aa 
ee RG se महिला और उस की दोनों पुत्रियों को जीवित जलसमाधि से बचाते ` ज 
हि उन्हें किनारे तक सुरक्षित लाने में सफल हुआ. उस के इस शीयं की सराहना a 
a और नागरिकों ने.समांन रूप से की. उस के लिए राज्य शासन द्वारां | 
उज पाच सी रुपए का पुरस्कार स्वीकृत किए जाने की घोषणा की गई है. गौ 
.--हिंदुस्तान, नई दिल्ली (प्रेषक : रमेशचंद्र शर्मा) | A 
° any oe ठुकराई | n | कर 
किया है. 17 दिसंबर 4 कांस्टेबल ने sn का ज्वलंत hm नाक | 
sata नेवाणी प्रातः 105 बोरों से लदा एक ट्रक पुलिस थाना 49 R 
h TA पर पहुंचा, za ने जेसे ही सीमा पार की और महाराष्ट्र की | 
र बढ़ा, कांस्टेबल saza राव ने zm का पीछा किया और उसे रोका. पकड़े जाने | ee 


पर हक में as व्यक्तियों में से एक छोटे खां ने कांस्टेबल को 7,000 रुपए रिश्वत. 
et feu) | T अनुरोध किया. कांस्टेबल उलदेव राव ते a रह | p 
= पहुंचे x या, जिस के इ 

पर पहुंचे और उन्होंने यह रकम जब्त UR be के सरकल oe j T T o; 
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Spee CS ea 


अपंग युवक को बतौर 
दो व बज are हो गन जग 


नारंग रोहतक (हरियाणा) का. रहने वाला है और 
शिवा स्कूल से इस ने pr 
Manes अदा Ea 

काम. सन 7974 में पास किया और इस बीच इसे A 


ess 


z] ७ डाक्टर ने अपना खून दे कर रिक्शा चालक को जान बचाई 


ares मेडिकल कालिज अस्पताल में एक वरिष्ठ डाक्टर ने एक गरीब रिक्शा. 


` चःक के प्राण बचाने के लिए अपना लून दिया. 


नामक यह रिक्शा चालक एक टक से कुचल कर बुरी तरह भायल | 


4 pa विभागाध्यक्ष डा. पी, आर. अटल का रक्त उस के रत ग्रुप से | 
खा गया 


अपना खून दे कर गरीब रिक्शा भालक को नया-जीवन प्रदान 
किया. po girgir जेल) | 
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ख़, क्षेमचंद्र 


गोता बाली 


Reda हो चुकी थी. आखिरी शाट 


लेने से पूर्व निर्देशक महोदय 
अंतिम बार कैमरे की आंख से समूचे 
फील्ड को देख रहे थे कि तभी एक 
धमाका सा हो गया. कैमरे की आंखों से 
झांकते हुए ही निर्देशक महोदय चिल्छाए, 
“अरे, यह कीन बेवकूफ सामने आ गया?” 
सादगी की प्रतिमूति वह भोलीभाली 
लड़की इस fasat को सुन कर थोडा 
चौंकी भोर फिर Hees भाव से गरदन 
को झटका दे कर एक ओर हो गई. 


कड़ी बात कहते, सहसा उन ' के दिमाग 
में एक बिजली सी कौंध गई. वह धीरे से 
FPN, “अरे, इसी की तो मुझे तलाश 


उस निर्देशक ने उस मामूली लड़को की 


| अपनी फिल्म में नायिका के तोर पर ले 
. लिया है. ` 


यह निदेशक थे केदार शर्मा ओर 


लड़को at गीता बाली, जो मामूली सी 
दिखने के बावजूद अपनी अभिनय कुशलता 
के बल पर अपने 
अभिनेत्री बन गई. 


SR बाद 
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ms नहीं थी. 
` इस से पहले कि-निर्देशक कोई और 


'सब से पहले बारह वर्ष की भंगु में रु | 
* ओर अगले दिन ही सुना गया कि 


समय की सर्वश्रेष्ठ | 


सुप्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, गीतकार | | बावरे 
और संवाद लेखक केदार शर्मा का कहता बाला | 


| 
है, “भोलेपन के साथसाथ नटखटपन और | को गी 
शरारत का अद्भुत समन्वय गीतां a ue | 
के बांद किसी भी भारतीय अभिनेत्री l 


ai fi wt ¢ है के ।दिखार्त 

देखने को नहीं मिला.'' “सुहागरात के . | 
लिए गीता बाली को पहली बार अनुबंघित. ह ; 
करने के बाद केदार शर्मा ने यह स्वीकार _ ieee 
किया, “शायद 'सुहागरातः की (eed es a 
अन्य किसी अभिनेत्री के बस की बां Yr . 
अमृतसर में 7930 में जन्मी r से w 
maa कौर (गीता बाली का घरेलू नाम 


के. शोरी की फिल्‍म 'दि. कांबलर' में हैं. 


में कैमरे ई. के बाल 
-नतंकी के रूप में कैमरे के सामने भाई. | 
“उस के बाद छोटीछोटी भूमिकाओं वाली | 


सिल शुरू i, गे 
फिल्मों का एक .छोटा at सिलसिला Ts A : 
हुआ. 'बदनामी,' 'पतझड़' भौर ye eB 
दुनिया” को पार करता दा 4 
सिला केदार शर्मा की “सुहागर 
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।'बावरे. नैन' में एक भोलीभाली पहाड़ी 
।बाला के रूप में सामने भाई. उस भूमिका 
को गीता बाली ने अपने अभिनय से इस 
कदर जीवंत कर दिया कि आज भी 
ate लालटेन हाथ में लिए रोशनी 
के... (दिखाती उस: लड़को को नहीं भूल पाए 
q | जो .नायक के यह पूछने पर कि 'क्या 
र में एक गुस्तांखी कर सकता हूं,” बड़े ही 
n #भासूम अंदाज-में जवाब देती है, 'हां, करो.' 
त Ye लड़की जबं अपनी अंधी मां के पूछने 

पर यह जवाब देती है कि मां, यह मुझ 
C भे गुस्तांखी कर रहा है तो जहां दर्शक 
) Fear लगाते हैं, वहीं उस की बिलक्षण 


0 A 


प॒ अभिनय प्रतिभा से चकित भी रह जाते : 
में हं. यों बेचारा नायक (राज कपूर) नायिका | 


{. / के बालों में. फूल लगाने को गुस्ताखी 
ft. करना चाहता है. 'बावरे नैन” की भूमिका 
ह .|गीता बाली के फिल्‍मी जीवन में मील 
फी |का पत्थर सिद्ध हुई, : 


= ' केदार शर्माव गीता बाली की जोड़ी 


1 'हिदी फिल्मों के लिए बहुत ही भाग्यशाली 


सिद्ध हुई. केदार शर्मा की किह कला. 


की साकार मूर्ति बन कर गीता बाली ने 
ij ST के संसर्गे में 'नेकीबदी,' aad,’ 
6 |पक्ता 
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'छोराछोरी,' ‘Tare’ आदि फिल्मों में 
अभिनय कला के न एनए रंगों को पहचाना. 
जीवन के हर चरित्र को उन्होंने रूपहले 
परदे पर बखूबी जिया. 

हिंदी फिल्‍मों में महिला युग लाने 
की जिम्मेदारी भाज भले ही हेमा मालिनी 


“स्वयं ओढ़ ले, लेकिन उन से काफी वर्ष 


पूवं बिना कोई मुहिम छेड़े ही गीता 
बाली यह. काम कर चुकी थी. शायद 
गीता बाली भारतीयं रजतपटः की ऐसी 
पहली अभिनेत्री रही, जो स्वयं अपने ही 
बल, पर किसी भी फिल्म को खींच कर 
ले जाने की क्षमता रखती थी. हेमा: 
मालिनी ge उसे. फिल्म में असफल रही 
है, जहां उन के सामने किसी कमजोर या 


` सवंथा नए कलाकार को रखा गया. गीता 
.बाली के साथ ऐसी स्थिति कभी नहीं 


आ पाई. 
एक फिल्म बन रही थी--“गल्सं eat,” 
कहानी पूर्णतः नायिका प्रधात थी लेकिन 
सहायक के तौर पर एक नए लड़के को. 
लेने का वितरक ने डट कर विरोध किया. 
बाद में ag वितरक राजी हुआ तो उस ने | 
यह शर्तें. लगा दी कि यदि awa का 
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दोबारा किसी जमे हुए नायक को ले कर 
करनी होगी. गीता बाली और निर्देशक 
अमित चत्रवर्ती ने चुनौती स्वीकार कर 
ली. लेकिन वह लड़का, इस शर्ते को सुन 
कर इतना घबरा गया कि प्रणय seat में 
उस के पसीने छूटने लगे. गीता बाली ने 
ऐसी स्थिति में उस का हौसला बढ़ाया, 


अभिनय बहुत ही पसंद किया गया. 
ae काम के प्रति उत्कट लगन 

` गीता बाली अकसर कहा करती, 
“मेरे साथ पुराने हीरो को लेने की कोई 
आवश्यकता नहीं.” ‘aaa’ में तो वह 
aaa नई यूनिट के साथ काम करने 
को तैयार हो गई, पूरी फिल्म के दौरान 
उस की सहृदयता भौर काम के प्रति 
उत्कट लगन ने सभी को प्रभावित किया. 
प्रत्येक चुनौती का हंस कर सामना करने 
को उस को प्रवृत्ति का ही यह परिणाम 
' था कि उस ने किसी भी प्रकार की 
भूमिका निभाने में कभी कोई fga- 
किचाहट नहीं दिखाई. 
„ "बाजी में वह महज नतँकी अभिनेत्री 
बनी तो fra कोकाकोला” जैसी साधारण 
फिल्म में भी उस ने अभिनय कौशल के 
` नए मानदंड स्थापित किए. देवेंद्र गोयल 
_ मे अपनी फिल्म 'अलबेली' -की दोहरी 

भूमिका के लिए गीता बाली को अनुबं घित 
किया और भाज भी ag यही कहते हैं 
fe यदि उस फिलम के लिए गीता बाली 
तयार न होती तो वह उस फिल्म को 
बनाने का इरादा ही छोड़ देते. 
. अपने समय के हर छोटेबड़े नायक के 
` साथ उस ने काम किया. “बड़ी बहन, 


पर्याप्त ee 
_ कहा जाता है. 


Di ge b Aryas anal undation Ch ep i and eGangotri 3 
काम जचा नह तो फिल्म कं ater रख at at यह धन जरूरतमदो | 


और नतीजा यह हुआ कि उस लड़के का ` 


कला, उन के मोहः 
5 कणी 


सहायता के लिए ही व्यय किया जाता था. 


नई प्रतिभाओं को सामने लाते में उस ने 
हमेशा मदद दी. 'रंगीन रातें' के लिए 
केदार शर्मा से माला सिन्हा की सिफारिश 
गीता बाली ने ही की व राजेश खन्ना को | 
नायक बनने की प्रेरणा भी उसी ते दी, ५ 

“रंगीन wa’ में उस की मुलाकात 
शम्मी कपूर से हुई और इन 'रंगीन रातों! Ay 
के 'काफी हाउस' तक पहुंचतेपहुंचते दोनों 
1955 में विवाह सूत्र में बंध गए. विवाह | . 
के 9 वर्ष बाद ही वह चेचक की शिकार किक 
हो गई.. भौर उसी वजह से राजेंद्र सिह | 
बेदी के उपन्यास ‘cH चादर मेली सी ६ 
पर 'रानो” के नामः से फिल्‍म बनाने Hay 


गीता बाली सही भर्थो 
कलाकार थी. उस ने ऐसे नायकों के साथ 
भी काम किया जिन के साथ काम करतां |. 
उस समय की कोई भी प्रमुख अभिनेत्री 
स्वीकार न करती. भगवान के साथ 
'अलबेला' व ‘aya,’ आगा के साब दोस्त 
"छोराछोरी' और इंद्रसेन जौहर कें साथ | 
“मिस्टर इंडिया? में हास्य AAT श घर” 
निभाने के साथसाथ उस ने n के fag 
साथ 'जोहरी', जगदेव के साथ TUS पि 
और योगिता बाली के पिता जसवत न क 


साथ “जिंदगी” में. भी बतौर नायि, लेकिन 
अभिनय किया. शायद उस के इसी a te ली बः 
का यह परिणाम था कि बंकिमचंद्र चट a फोट 
के उपन्यास पर आधारित “आनद 55 | 


की पूरी जान वही थी. कह 
“afta बाली की याद आते ही' i नहीं 
'बाजी' का वह गीत बरबस का ताज़गं 


गूंजने लगता है जिस के बोल थे a 
गजर क्या गाए, समय गुजरता wa 

लेकिन समय चाहे कितनी. ee, 
क्यों न बदले, गीता बाली. 


मियों 2 


Tay at 
ग था, |. 5५० 
उस ने | ' 
fag |` 

रिश / 5 
T को. 
दी, | 
[कात 

रातों! .. 
दोनों | 
aag 
शकार हि 
[सी 
नें कीट 7 
सकी; | ` 


lo Ss gat S S 


[वान | चौधरी (हंगल) की बड़ी बेटी का बंबई से पत्र आता है कि. एक 
साग. इंजीनियर लड़का सुनील गांव आ रहा है, उसे गीता (जरीना) के लिए 


रता | पसंद कर लें. 
नेत्री | 


साथ | 

q दोस्ती ? 'सौदागर,' 'हनीमून,' 'उप- पखवाड़े की फिल्‍म 
साथ | `` हार,' 'जीवनमृत्यु,' “पिया z 
कए झा घर' और 'तपस्या' आदि फिल्मों के 
थे सिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या ने 
Meare फिल्मों की श्रेणी में फिल्‍म 'चित- 
i ~ का निर्माण सिनेमास्कोप में किया 
थिक के. लेकिन न तो इस की कहानी प्रभाव- 
राह गली बन सकी है और न ही सिनेमास्कोप 
ट, की फोटोग्राफी. सीधीसादी घिसीपिटी 
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49 +हानी का भावपूर्ण चित्रण अवश्य है. अगर इन में केवल दो ही गीत रहने दिए 
= | कहानी की दृष्टि से फिल्म में नया- जाते तो भौर भी अच्छा रहता. 
Te नि नहीं है. फिर भी कई कारणों से उस सब से बड़ी बात तो यह है कि 


ग _ ताजगी जरूर है. आम फार्मले से हट निर्देशक बासु चटर्जी अनावश्यक विस्तार 
तीर निर्माता र प्रदर्शन और मारपीट में जाने से बचा है att उस ने जो कुछ 
ja पादि से पूर्णतः बच कर चला है. आरंभ कहना चाहा है, उसे बड़े ही संक्षिप्त रूप 
न अंत तक एक विशेष स्तर को बनाए में कह गया है. 

X “वा गया है. फिल्म में पात्रों की भरमार माधोपुर के हेडमास्टर चौधरी 
ak है, जिस से सभी पात्रों को उभरने (हंगल) की बेटी गीता (जरीना बहाब) 
me पेरा अवसर मिला है. छोटी सी विवाह योग्य है. चौधरी की बड़ी बेटी : 


५... चार गुहि E कुरा इंजी- 
“Yer i 
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नियर बंबई ऐरी रही ०५० Chenpalgnd दी मे 


ओर गीता को एकदूसरे को समझने का 
अवसर दिया जाए ताकि उन का विवाह 
किया जा सके. 

विनोद (अमोल पालेकर) बंबई से 
आता है और गीता के साथ न केवल घुल- 
मिल जाता है, बल्कि उन में प्रेम हो 
जाता है. तभी पता चलता है कि असली 
इंजीनियर तो अभी माधोपुर पहुंचा ही 
नहीं. बिनोद तो उस के अधीन काम करने 
वाला एक ओवरसियर था. 

इंजीनियर सुनील (विजयेंद्र) भाता 


है. तो चौधरी ओर उस की पत्नी विनोद. 


को उपेक्षा कर के सुनील का आदरसम्मान 


करने लगते हैं. वही विनोद, जिस के 


स्वागत में वे आंखें बिछा देते थे, अब बोझ 
प्रतीत होने लगता है. गीता और सुनील 
का विवाह निश्चित हो जाता है, पर 
गीता इस से इनकार'कर के विनोद को 
पति के रूप में चुन लेती है. र 
' 'चितचोर' की इस कहानी में दिखाया 
गया है कि मातापिता चाहे जिस के साथ 
, लड़की को बांध देते हैं और लड़की की 
भावनाओं की तरफ कोई घ्यान नहीं देते. 
लेकिन 'चितचोर” की गीता दृढ़ एवं हठी 
चरित्र की लड़की है. इसलिए मातापिता 
की अवहेलना कर के भपनी मरजी का 
पति चुनती है. इस से एक और बात भी 


स्पष्ट होती है कि मातापिता बेटी को . 


. सदा अच्छे से अच्छे घर में भेजने का यत्न 
करते हैं जब कि लड़की सदा भावनाओं 
में ही बह कर अपने भविष्य का निर्णय 
` करती है. 


आज तक 
ar RE 


रूप में प्रस्तुत किया 
कि एक साधारण दर्शक के लिए भी 
निर्णय करना कठिन हो जाता है कि. उन 


$ 
उप 


_60-0. In Public Domain. Gun 


3 ie से गीता के लिए कौन अधिक 


प्रेम होने के 
कारण विनोद उस से विवाह करने athe 
अधिकारी है, लेकिन उस की ate, जाओ 
व, अधिका 


फिल्म में कुछ त्रुटियां भी देखने ah Bh 
मिलती हैं. विनोद गांव में भाता हैंतो, 


सुनील भी आ जाता है. इतने अल्प सम 


में विनोद का गीता को संगीत में निपुण. 


बना देना ओर उन का प्रेम में भी कई 
सीढ़ियां लांघ जाना तकंसंगत नहीं लगता. 4 
जिस संगीत को सीखने में वर्षों लगते हैं। “ 
उसे एक सप्ताह में ही मुकम्मल कर लिया 
गया है. - इस प्रकार. फिल्म की कहाती | 


` स्वाभाविक न हो कर काल्पनिक सी बन 


कर रह गई है. 7 

अभिनय में नायक अमोल Prj 
कोई नयापन Fel है. 'रजनीगंधा' से 
तक वह एक sat ही भूमिकाएं क 
चला आ' रहा है. उस के अभिनय 
भी एकरसता at गई है. विनोद 
हलकी सी भूमिका में साधारण भमिर्ग 


. के बावजूद वह असफल नहीं रहा. _ | 


नया अभिनेता विजयेंद्र अपनी भू हें 
में स्वाभाविक रहा है. वह पहली ब 
परदे पर आया-है, पर एक मंजे हुए 
नेता के रूप में आंया है. -उस' 
में इतनी स्वाभाविकता है कि वर्ह 
नय करता हुआ प्रतीत ही नहीं 


Poco 


xF pa i See ०:25 कव ae es 
' अंत gate (विजयेंद्र) आता है तो चौधरी को अपनी गलतं | 
उ ह है fs z) लोग भूल से विनोद (अमोल पालेकर) को | के बा 
सुनील समझ बंठ थे. | अबुल 


| दृष्टियों से तो वह भमोल पालेकर 
से श्रेष्ठ है ही, अभिनय में भी श्रेष्ठ रहा 
है. 


जरीना वहाब को एक नटखट लड़की 


की भुमिका निभानी पड़ी है. ऐसी भूमि- 
काओं में जया भादुड़ी अपना एक विशेष 
स्थान बना x ही है. संभवतः इसी लिए 
जरीना ने अभिनय में जया की नकल की 

भर यह नकल इतनी अधिक की है कि 
कई दृश्यों में उस के चेहरे पर जया की 
झलक दिखाई देने लगती है. इसी कारण 
इस भूमिका को जरीना की विशेष उप- 
लब्धि नहीं कहा जा सकता. ag सुंदर भी 
नहीं है और न ही शारीरिक रूप से 
आकर्षक है. अगर फिल्म में उस के माध्यम 
से सेक्स भरा जाता तो वह वितृष्णा ही 


- सकता है. संवाद छोटेछोटे हैं, कितु 


मध्यांतर होने से कहानी के 
` पदा करता. फिर भी भाशा की जा सकती . i 
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BS । 'अकब 
है कि वह आगे चल कर अपने अभिनय | खाब- 
में निखार लाएगी. का प्र 
ae हंगल गीता के iS विक्रम 
रूप में बहुत ही स्वाभाविक रहा है. àf कारा 
फिल्म की. सफलता का सर्वाधिक ¢ | 
उस की गठी हुई पटकथा को दिया जा. ह 
i विकाश | अकब' 
. संगीत साधारण है. गाने भ 
io हैं, अत: आसानी से लोकप्रिय भकबर 
नहीं हो सकेंगे, mea te 
फिल्म की एक बिशेषता यह है 1% | व हिंद 
ag डेढ़ घंटे में ही समाप्त हो जाती ve । नायक 
लेकिन इस छोटी अवधि में भी ४४: J 
आरंभ से अंत तक अपने a ne E a 3 
हम में | 
कर लेती है. इतनी छो met a 
°| खा 
मुक्ता 


रुकावट ही पड़ती है. 


१६ । के इतिहास में हेमू विक्रमादित्य 
Ad एक ऐसा नाम है जो अपनी 
| विलक्षण योग्यता भौर द्रूत उत्कर्ष की 
| दृष्टि से अप्रतिम कहा जा सकता है. 
| कितु मुगलों के आश्रय में रहने वाले 


नीति के कारण यह पात्र घोर उपेक्षा का 
शिकार हो कर रह गया. इतिहास की 
पुस्तकों में हेमु का कहीं वर्णन आता है 
तो केवल पानीपत के दूसरे युद्ध के अंत- 
गंत, और वह भी मामूली ar. 
मात्र दस वर्ष (सन 1545 से 1556) 
| की अल्पावधि में: एक साधारण व्यापारी 
| से दिल्‍ली का सम्राट बन जाने वाले हेमू 
| के बारे में भुगलों के चापलूस इतिहासकार 
| अबुलफजल ने 'भाइने अकबरी' भौर 
` | 'अकबरनामा' तथा अलबदाऊनी ने 'मुंत- 
पतय | खाब-उत-तावारीख' में अति भशिष्ट भाषा 
का प्रयोग करते हुए भी उस के प्रचंड 
"Ne fae भोर विलक्षण योग्यता को स्वी- 
. थ कारा है. 228 
श्र, हेमू पानीपत के gat युद्ध में 1500 
जा. हाथियों, 30 हजार घुड़सवार सैनिकों 
टीले , तथा उतने ही पैदल सैनिकों के साथ 
AIM) अकबर का मुकाबला करने आया था. 
प्रिय , अकबर की स्थिति उस समय विदेशी 
| भाक्रामक की थी भौर हेमू भअफगानों 
कि ` व हिंदुओं के संयुक्त भारतीय पक्ष का 
` | तायक था. 


aa) ¬ शुरू ही से हेमू का पलड़ा भारी था. 


में ¦ ऽसे की सेता जीत रही थी, एकाएक 
मे गोख में तीर लगने से वह मूछित 
te | ह कर होदे में गिर पड़ा. नायक को 

ठ गरता देख सेना में भगदड़ मच गई. मुगलों 


a... 
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ख + भागोरथ मेघवाल 


सोलहवीं शताब्दी का प्रतिभा-' 

शाली व्यापारी दिल्‍ली का 

सम्राट भी बन' गया ओर 

इतिहास के पन्नों ने गवाही 
तक न दी. 


के पांव sag चुके थे, सेना भागने ही | 
वाली थी कि इस छोटी सी अप्रत्याशित | 
दुर्घटना ने अकबर के सिर पर विजय का 
सेहरा बंधवा दिया. अपनी इस विजय पर ' 
वह स्वयं भी आश्‍चर्यचकित रह गया, 
अबुलफजल और अलबदाऊनी ने अपने | 
आलेखों में इस अप्रत्याशित और निर्णायक 
दुर्घटना को हेमू भोर अफगानों पर 
बरसे देवीय प्रकोप का फतवा दिया हैः 

इस युद्ध में हेमू की ओर से शादी- 
खां काकर, हसतखां फौजदार, मकल 
खां, इस्तियारखां, संग्रामखां आदि 


अफगान सेनानायकों तथा हेमू के AAT 


War भोर भगवानदास आदि हिंदू सेता- 
तायकों ते भाग लिया था. metat 
काकर और भगवानदास वीरतापूवेक 
लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे. . 

म ना जन्म वर्तमात राजस्थान के 
अलवर जिले के मछरिया गाँव में पिया- 
राव Fat नामक एक साधारण वैश्य 
के घर में हुआ था..'अकबरनामा' के 
आधार पर उस का जन्म सन 1500 
में हुआ था. 

अफगान सम्राट इसलामशाह (1545 
से 1553) ने हेमु की व्यापारिक-चतुरता 
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आरंभ में ही शाही रसद संग्रहकर्ता 
नियुक्त कर दिया था. बाद में उसे बाजार 
का अधीक्षक बना दिया. 
यहीं से हेमू के उत्कर्ष की कहानी 
आरंभ होती है. मुबारिज खां के सुलतान 
b मुहम्मद आदिलशाह (1553 से 1558) 
॥ ` के नाम से सिहासनारूढ़ होने तक तो वह 
अफगान साम्राज्य के प्रधान मंत्री पद पर 
पहुंच गया. 
PASEA 


वित हो कर उसे अपने शासनकाल के 


उस ने आदिलशाह के विरुद्ध विद्रोह 


बाईस लड़ाइयां wet और सभी में विजयी 
| हुआ. ताज किर्रानी के विरुद्ध चुनार 
| विजय के उपलक्ष्य में आदिलशाह ने हे 

` को. “विक्रमादित्य” की उपाधि से विमूषित 
| किया. 
| वैश्य कुल में जन्मे सामान्य डील- 


| डोल वाले हेमू द्वारा संपन्न ये विजय 


e: अभियात्त उसे अपने समय का अद्वितीय 
` ओर विलक्षण प्रतिभाशाली सेनानायकं 

९ सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त नहीं कहे 
 जासकते. .. . 

_ मुसलिम शासक द्वारा किसी ‘fez 
= को प्रधानमंत्री बनाने का समूचे इतिहास | 
 मेंहेमुकाही 

a हिंदू नायक के सेनापतित्व में 
fe a र मुसलमानों का एकजुट हो 
कर किसी विदेशी आक्रामक को मुकाबला 
का भी एक ही उदाहरण है; पानीपत 


TNS 


कोशल और सहिष्णता 
जाए तो कोई अतिशयोक्ति मह होगी. 
बाद S में g की मृत्यु के तुरंत 
बाद हेमू 50,00० घुड्सवार, 1000 
FE और 500 छोटी तोप छे 
केर दिल्‍ली पर चढ़ आया. न- 
फानन में उस ने दिल्‍ली पर pe 
लिया. मुगल सेना 
खड़ा 


} करने वाले विद्रोही अफगान सरदारों से. 


* का अनन्य सहायक हकीमखां 


एक उदाहरण है. साथ ही . 


` का दूसरा युद्ध. इस का श्रेय हेमू के संग-: ` 


ओर aar Roia Shyer maa ayo atin Sheena ene SAA का अमीर 


शादीखां मुगलों से आगरा छीन चका 
था. 


दिल्‍ली विजय के उपरांत हेमू ने. | 
स्वर्यं को दिल्ली का सम्राट घोषित | 
किया. इस के पीछे सुलतान मुहम्मद | 
आदिलशाह की अवज्ञा या उस से बिद्रोह | 
sat बात न थी. यदि होती तो पानीपत: $ 
के युद्ध में उसे अफगानों की सहायता न. 
मिलती. | 
हेमु का एकाएक उत्कषं ओर बड़ी- , पर 
बड़ी सेना रखने का मोह नेपोलियन बोना- 1 
पार्ट की याद ताजा.कर देता है. इस में : ‘it 
कोई अतिशयोक्ति नहीं कि वह सोलहवीं | 
सदी का विलक्षण सम्राट था... 3 
उस समय जब अधिकांश अफगान |, 
अमीर स्वयं सुलतान बनने. के सपने देख TS 
रहे थे और लगभग भराजकता की a a 
स्थिति पैदा 'हो गई थी तब हेमू ने x 
मुगलों का मुकाबला' करने के लिए | 
fagat और भफगानों का समर्थ प्रति = 
रोधी संगठन बनाया जिस के कई घटक | Is 
हेमू के पराभव के बाद भी मुगल | a 
साम्राज्य से लोहा लेते रहे. राणा प्रताप . (६. 
सूरी किए 


तथ्य की पुष्टि करता है. कर 
` मबुलफजल हेमू के बारे में लिखता है, : 
“उस ने शक्तिशाली आक्रमण किए, बहुत | 
से पराक्रमशील कार्य किए तथा मुगल की 
सेना . के कई साहसी सैनिकों को पीछे ` 


` हटा दिया. लेकिन दुघंटना ने समय ae 
`. पासा पलट दिया.” . : 


` _- पानीपत के विजेता अकबर ने आगे ` | 
चल कर at बड़ीबड़ी सफलताएं पाई | 
उन के समक्ष हेमू की चमत्क्रारक सफल 
ताएं धूमिल पड़ गईं. लेकिन इस तथ्य 
इनकार नहीं किया जा. ह 


Tay | Digitized by Arya Samaj Fou 
a ere ्रतिभाए 

ने. | ते ॒ 

।षित . ¦ अशोक प्र 

म्मद | > 
द्रोह: ¦ 

रपत. कगातार साइकिल चलाने 
"Ts नए रिकार्ड बनाने में 
गडी: ge 

ना. मयता से लगा हुआ युवक. 
ग में 


‘ गे iz 

Ue तामक एक बंगाली युवक ने लगा- 
i तार 168 घंटे -साइकिल चला 

* नया रिकार्ड कायम किया और यह 

मौती दी कि अगर किसी में दम हो तो 

६ इतनी देर तक लगातार साइकिल 
ने T कर दिखाए. दर्शकों की भीड़ में ही 
ळा री. 2० वर्षीय अशोक पुरी भी. खड़ा था. 
प ने सब के सामने सीना डेक कर इस 


पहले अपने शहर कपूरथला. में. लगा- 
र 72 घंटे साइकिल चलाई, ca के 
द कई दूसरे शहरों में भी ऐसे कार्यक्रम 
| किए. 
है Eu भव तक लगातार 108 Fe 
a RE चला चुका है. उस ने बताया कि 
Va रा शुरू होने से दो दिन पहले वह 
e: “खाना छोड़ देता है और केवल 
ऐं कारस्‌ व दूध ही पीता है. इस से 
aia के दौरान शौच से छुटकारा मिल 
a T है, कार्यक्रम के दौरान भी वह 
2 Ua रस व दूध ही पीता है. 
| वह साइकिल पर कई करतब दिखाते 
& रक्ष है. वह साइकिल चलातेचलाते ही. 
ता ब कपड़े बदलता है, साइकिल पर 
e a बनाता है ओर साइकिल पर बैठे- 
ही आग के गोले में से निकलता है. 
An पूरा होते ही वह एकदो किलो- 


गल 
ताप 
सी 


ws बैठे रहने से हाथों और पांवों 
iar घीमा पड़ जाता है. भाश्च 
` बात यह है कि प्रदर्शन के दौरान- उसे 


भीती को: स्वीकार किया. अशोक: ने सब * - 


ot aleat है क्योंकि साइकिल पर 
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`, नींद नहीं. आती ,और न. ही वह इग के 


feu कोई दवाई लेता है. उस का कहना 
हैँ कि अगर आदमी काम करता रहे तो 
उसे He नहीं आती. - 
अशोक से जब यह पूछा गया कि. उस 
का सब से . रोमांचक: कार्यक्रम कोनसा 
रहा तो उस ने जवाब दिया, “मैं ने चंबा 


(हिमाचल). में लगातार 72 घंटे: साइकिल - 


चलाई. इस दौरान 65. घंटे लगातार 
वर्षा व बर्फ पड़ती रही.” अब तक बह 
पंजाब के अधिकांश और हिमाचल प्रदेण 
के कुछ शहरों में अपने कार्यक्रम पेश कर 
चुका है... ; 

अशोक at . शिकायत है 


कोई सहायता नहीं दी जाती. ¢ 
aia को कहानियां लिखने «व 

बास्केटबाल खेलने का भी शोक है. उस 

ने अभीअभी बी. ५ए# किया:है और अव 


“वह एम. ए. करना चाहता है. साइकिल : 


चलाना उस का केवल शोक है, इस से 


चन एकत्र करने का उस का कोई इरादा 
नहीं है. ; 
अशोक चाहता है कि जल्द से जल्द 


लगातार 168 घंटे साइकिल चला कर वह. 


अपनी बात को पूरा कर दिखाए. निरंतर 


अस्यास और प्रयास से वह अपने लक्ष्यंके . 


काफी निकट पहुंच चुका है. 


Gurukul Kangri mat Haridwar 


7 कि. इस | 
कार्यक्रम के लिए सरकार की ओर से उसे | 


Me 


कहानी « प्रभात गोस्वासी 


SESE SSS * y a 


में कोई भी ऐसा व्यक्ति न 


दुनिया 
का नाम न सुना होगा. अगर सत्यवान का 


नाम भी सुना होगा. और उस की साह- 
सिक कथा भी सुनी होगी कि किस तरह 
अपने पति के मरने के बाद उस ने उसे 
बापस पा लिया था. आप जानते ही हैं 
fa भारतीय नारी में वह शक्ति होती है 
कि वह अपने सतीत्व की रक्षा हेतु मृत्यु 


` ही था कि सावित्री यमराज के पीछे पड़ 
गई थी ओर उसे हरा करं ही दम लिया 
था. यह तो रही पुराने जमाने की बात. 
अब इस वैज्ञानिक युग परं भी नजर 
डालें. शायद आप यह alan कि यदि वेज्ञा- 
'निक युग की ata थी तो सावित्री को 


बात यह है कि इस युग में भी एक ऐसी 
गुण, रूप बिलकुल सती सावित्री aa ही 


सावित्री रख fear. 


होगा, जिस ने राजा सत्यवान. 


सुना होगा तो उस की पत्नी सावित्री का. 


से भी लड़ सकती है ओर हुआ कुछ ऐसा ' | 
बल E : में बह द्वितीय वर्ष का 


` बीच में लाते की क्या जरूरत थी? पर | 
सावित्री astra लिया, जिस की शक्ल, सूरत ४ 
हैं. इसलिए उस के पिता ने उस का नाम ” 


` सावित्री स्थानीय कालिज में प्रथम 
es श्र fo Or v3 ~ 23 
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वर्षीय छात्रा है. वह कालिज में सब 
तेज भौर सुंदर लड़की है. पांचपांच ला 
frat हर वक्‍त उस के टाएंबाएं बा 
गार्ड के रूप में सांथ रहती थीं. वह जि 
तरफ से भी निकलती थी asa fe 


सोचते कि काश, हम सत्यवान होते!-1 

अचानक सावित्री एक दिन एक! 
लड़के से टकरा गई जिस का नाम ' 
सत्यवान था. वह हट्टाकट्टा, इककीस aq 
छः फुटा सुंदर युवक था: 'उसी 'काहि 
छात्र था. MY 
छोटीछोटी मुलाकाते होती रहीं बौर 


-IAT 


'थाम कर बैठ जाते थे. सभी मन हींम . 


DI SUC « 


j 


1 सब 

चला 
TG ati 
बह जि 
sa fa 
नही म 
होते!-1 
एक? 
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दिन बात शादी पर अटक गई, 
सावित्री - अपने पिता से जब शादी 


की स्वीकृति लेने घर पहुंची तो उस ने 
देखा, पिताजी शादी का aed निकलवा 


रहे थे. शायंद. उन्होंने कोई लड़का ae . 


लिया था. पर सावित्री ने उस से शादी 
करने के लिए इनकार कर दिया. दोतीन 
दिन तक सावित्री अपनी जिद पर अड़ी 


। रही. आखिर पिता की हार हुई. सावित्री 
ने सत्यवान के बारे में बताया, पिता ने उस 
की जन्मकंडली मंगाई. इधर भी वही 
घटना हुई जो सतीं सावित्री के साथ घटी 


पंडितजी ने बतलाया कि अगर 


सावित्री की शादी सत्यवान से कर दीः 


गई तो वह. एक ay में मर जाएगा. 
पिता को, बेटी के इस चुनाव पर घोर 
दुख हुआ, पर बेटी की जिद के सामने . 
उस की एक न चली. आखिर सत्यकान 
ओर सावित्री की. शादी हो ही गई. बे. 
दोनों एक अलग मकान में रहने झगे, उन 


` दोनों में अत्यधिक प्यार था. उन का . 


प्यार लैलामजनू, हीररांझा. से भी बढ़ 

करथा.. | ag ine 
शादी हुए दस माह हो चुके थे. 

सावित्री. को अब aga. चिता होने लगी, 


Zz 
q 


क्योंकि उस के पति की जिंदगी के केवल 
दो माह और बचे थे. सावित्री इसी चिता 
में दिक्बदिन पत्लली होती जा रही थी. 
सत्ययान उस की इस उदासीनता को नहीं 
समझ पाया. सावित्री को अब प्रत्येक रात 
नींद में यमराज की शक्ल दिखाई देती 
थी. लेकिन उस ने हिम्मते नहीं हारी. 
उस ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि 
ag यमराज से अपने पति को जीत लेगी. 
| वह दिन आ ही गया जब सत्यवान पर- 
लोक सिधारने वाळा था. घड़ी ने बारह" 
बजे का संकेत दिया. यमराज चुपके से 
सावित्री के घर में घुसः. चुपके से इसलिए 


| 
l 


' कि सावित्री को अगर पता लग गया तो. 


झुश्किल हो जाएगी. क्योंकि इस नाम की 
HAT बड़ी खतरनाक हुआ करती हैं. इस 


ही मिल चूका था. 


यमराज ने कमरे का दरवाजा खोला 
an ओर वहां घुस गया जहां 
सत्यवान सुख की नींद सो रहा था. 
यमराज ने उस की आत्मा को अपने काबू 


ar 


में किया और जेसे ही ag कमरे के बाहर 


से उठा और स्वगे की ओर भागने लगा. 


सावित्री के निरंतर पीछे चले आते से 
` यमराज परेशानी में पड़ गया था, क्योंकि 
स्वर्ग ओर नरक दोनों के अब 'हाउसफुल' 
पत्नी भी 


बया सोचेगी कि यह 
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का प्रत्यक्ष अादहरण उसे पिछले जमाने में , 


निकला, सावित्री ने टांग भड़ा कर उसे 
नीचे पटक दिया. लेकिन यमराज फुरती . 


सावित्री ने उस का पीछा fear. 


हो चुके थे. फिर सावित्र कहां रहेगी? .. 


$é 


री, की नहीं, उस के शुक्रागुओं की 


7 


यमराज ने इसे भी मान लिया. फिर 
भी साविन्नी न लौटी तो उस ने एक 
आखिरी वरदान देने का बादा किया. | 
“मेरे दो बच्चे हों, क्योंकि. सरकार | 
के परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल | 
बनाना हम सब का फे है.” यमराज ने . f 
( 


एक और वरदान देने का वादा किया. | a 
“मेरी सास की आंख वापस आ ' 

जाए जो कि पड़ोस के लड़के ने गुलेल से | 

कोड दी at.” ' प्रर 


इस .की भी स्वीकृति दे दी. 

“इस के लिए मुझे पति की मावश्य- ' 
कता होगी,'' सावित्री के ये वचन सुन कर | 
यमराज पसीनेपसीने हो गया. उस के मन 
में मनेक प्रश्‍न खड़े होने लगे. उस ने सोचा 
अगर इसी तरह हरेक औरत उस से . 
जीतती रही तो उसे भो सस्पेंड होना 1 
पड़ेगा. इस राशन के जमाने में वह Fal 
मर जाएगा. फिर देवताओं का आफिस | 
भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जब कोई '' 


atm ही नहीं, हरेक मुझ से जीत | भी 
जाएगा, तो स्वर्ग- ओर नरक में ताला | आड 
लगाना होगा. यमराज के लिए यर्ह ' फिर 
समस्या बड़ी जटिल हो गई थी; a | भी. 
उस ने अपना दिमाग इंधरउधर, E निजे 

| की 


भेजने की कोई .तरकीब नजर न आई. ड ar 


बहुत asan, पर सावित्री को cy 


a 


अचानक वह. उछल. पड़ा, पिल 
पोज 

अपना पास 

ओर खुशी से कहा, ““सांविर्त्र सेंटर 


कता पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे इस 


भेटवार्ता © SER, सिच, Foundation Cheg 
प्रख्यात होको खिलाड़ी 


कुंवर 
दिग्विजयसिह 
'बाब्‌' 


f लोग मारत में हाकी के भविष्य 

बहुधा के बारे में बात करते हैं. वे यह 
भी कहते हैं कि पहले की और आज को 
आबादी में चालीस करोड़ का मंतर हैं, 
फिर भी अब तक अठारह खिलाडी 
भी नहीं eg पाया, जो भारत को विश्व 


। _ बिजेता का पद दिला सके? ठीक है, देश 


की आबादी बढ़ी है परं अब हाकी कितने 


लोग खेलते हैं? आज से बीस साल पहले . 
~ सेटर हाफ पोजीशन के लिए कई लोग थे, 
"दुर्गा, अमीरकुमार, बन्ने खां आदि. इमी 


तरह राइटइ्नः के भी कई खिलाड़ी थे, 
पिल्ले, चरनजीत, लक्षमण. तब मैं इसी 
पोजीशन से खेलता था: पर आज मस्त के 
पास अच्छा गोलकीपर,  सेफ्ट्हाफ और 
सेंटर area नहीं हैं... *- 
भारत के जानेमाने हाकी खिलाड़ी 
कंवर jopa t ने os के 
aza स्पोर्ट्स स्टेडियम -सें एक मेंटवार्ता 


|. के दोरान ag विचार व्यक्त किए. 


हैं ओर gat जैंसे तेज खेळ में हमारी 


युक्ता 
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टीम की छोटी सी कमजोरी भी मंच का 
नक्शा बदलू सकती है. हाकी खिलाड़ियों 
की कर्मी तभी दूर हो सकती है जब कि 
अधिकाधिक शिक्षण संस्थाओं में. हाको 
खेली जाए. क्योंकि हमें अपने नए 
खिलाड़ी आज के युवा वर्ग से ही ढूंढ़ते | 


] 
| 


के सहयोग से हराया ओर ऐसा हराया 
कि उन का पूरा अविश्वास पुरी तरह से 
विश्वास में बदल wer.” 

मांट्रियल ओख्ंपिक में भारतीय टीम 
की बिजय के प्रति ‘arg’ बड़े आश्वस्त 
हैं, “'बंड़ी लगन और परिश्रम से कोई भी 
काम असंभव नहीं रह जाता भोर फिर 
विश्वविजेता बनने का गोरव तो हम कई 
बार प्राप्त कर चूके हैं. आवश्यकता 
केबल “टीमवर्क' ओर सहयोग भावना की 


. है. हमें आशा करनी चाहिए कि हमारे 


नए खिलाड़ी पूरे उत्साह ओर भात्म- 


ms cf 'जूडो' सोली हुई लड़की से 
TAT आ गया तो तुम्हारी भी बही 


बहुत मजबूत टीम peed वे aan ee Chengakand #Gangotri 


देश के नवयुवकों के लिए ‘ara’ ने 


कहा, ““मैं चाहता हूं, हमारे आज के छात्र . 


अध्ययन के साथसाथ थोड़ा समय खेलों 
को भी दें. खेल में sedi, शक्ति और 
आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, इसी लिए 
हम अपनी युवा-पीढ़ी से«ऐसी आशाएं 
रखते हैं. खिलाड़ियों की यह खरकती 
कमी तभी दूर हो सकेगी “जब हमारे युवा 
वर्ग के लोग अपनी शक्ति का सर्वरत्तिम 


. प्रयोग” करेंगे, faa -के Baa दो ही 


माध्यम मैं अच्छे समझता हूं. एक तो 
अध्ययन भौर दूसरा खेल.” =) 


SS ce SOS PN eo किक tin og MCs} CL Sms Se 5 
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4 


दीजिए 


रवींद्रनाथ के नाटक .(प्रथम खंड) 
‘faasa, 'चित्रांगदा' और 

'चिरकुमार AAT AT 
305 पृष्ठ HAUS 


8.00 


रवींद्रनाथ के नाटक (द्वितीय खड) 
राजा, “डाकघर्‌,' 'मुक्तधारा 
और “रक्त करबी' का 

286 पृष्ठ का संग्रह 


A ~ रवींद्रनाथ का बाल साहित्यः `` 
oe कहानियां 


8.00 


चिरकुमार सभा 


10 रु. . 
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रवींद्र साहित्य 


(दस प्रतिशत 
' छूट) 


गुरुदेव रवींद्रताथ ठाकुर को पुस्तकों के बिना आप का ata पुस्तकालय . 
अधूरा है. विइवविश्यात. रवींद्र साहित्य अब हिदी में भी सुलभ है: वक्ष अनुः « 
वादकों द्वारा तैयार रवॉंद्रताथ की पुस्तकं अब बहुत ही सस्ते मूल्य में उपलब्ध 
हैं. ये पुस्तके स्वथं पड़ने. तथा. उपहार देने योग्य हैं. आज ही इत का आडंर 


कविताएंतव' निबंध, 312 पृष्ठ ` 7:50. 


15.00. 
।` नाटक IPT | Pot 


प्राप्ति स्थान 


दिल्ली बक कंपनी 


12 एम, कनाट सरकस, नई दिस्ली-र 


आंख को किरक्री 

प्रसिद्ध उपन्यास 'चोखेर बालि' 
का हिंदी रूपांतर, पृष्ठ 230 
घर ओर बाहर ; 
उपन्यास ' 1 
रखींद्रनाथ की कविताएं sel 
एक सो.एक चुनी हुई कविताओं . |. 
का संग्रह, पृष्ठ 326 90 ` 
गोरा. =... = 
उपन्यास, पृष्ठ 455 
योगायोग > 

उपन्यास; पृष्ठः 252 
गोतांजलि ' ` 


Poon 


मांट्रियल 
ओलंपिक में 
भारतीय दल 


आपसी राजनोति का शिकार, 


माँट्रियल ओलंपिक में भाग लेने के 


s लिए 38 सदस्यों. का एक 
दिय दल भेजा गया है, जिस में 27 
खिलौड़ी और 77 अधिकारी . हैं. सब से 
बड़ा दल हाकी का है, जिस में 16 


. खिलाड़ी हैं, बाकी 4 एथलीट, 3 निशाने- 


बाज, दो मुक्केबाज ओर एक भारोत्तोलक 


है. इस.दल के नेता हैं भारतीय ओलंपिक 


संघ के अध्यक्ष ओ. पी. मेहरा. 
खेल संघों के आपसी झगड़ों के 
शरण इस बार एक भी पहलवान ओलं- 
पिक के लिए. नहीं भेजा गया, जब कि 
भारतीय पहलवान विदेशी पहलवानों से 


किसी तरह भी कम नहीं हैं और उम्मीद 
की जा रही थी कि वे कुछ कर दिखाएंगे. 
: पर सबाल यह्‌ उठता है कि खेल संघों के 
. आपसी झगड़ों का खमियाजा खिलाड़ियों 


को क्यों भुगतना पड़े, 


he od बार हाकी ठीम पर लोग . 
2 भी है, i, थो “प लगाए as हैं. यह उचित « = 
Baws भारत ने कुआलापुर में 
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कदम बढ़ाया है. 

दूसरी ओर मेराथन में एशियाई 
खेलों में स्वर्णपदक विजेता शिवनाथसिह 
से कुछ उम्मीद की जा सकती है क्योंकि 
शिवनाथसिह ने 26 मील 385 गज की 
दूरी 2 घंटा 15 मिनट 57.6 सँकंड में 
तय कर के न केवल हरनेकसिह का सात 
वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकार्ड तोड़ा है 


. बल्कि एशियाई रिकार्ड में भी सुधार 


किया. हरनेकसिंह का रिकार्ड 2 घंटा 18 
मिनट 58.6 सेकंड का था. शिवनार्थिह 
ने जापान के केमीहारा को भी पीछे धकेल 
दिया क्योंकि केमीहारा को म्यूनिख : 
ओलंपिक में पांचवां स्थान प्राप्त हुआ था | 


और उस का समयं था 2 घंटा 16 fades 


ओर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले, 
इंगलेंड के थामसन का रिकार्ड 2 घंटा 


| 


| 


9 मिनट 12 सेकंड का है. | 


बंपरों का सवाल. 


भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाजों को | 
तैयार किए जाने पर पिछले कई; 
वर्षों से जोरदार प्रतिक्रियाएं होती रही 
हैं. लेकिन ये प्रतिक्रियाएं भी क्रिकेट के 
मोसम के art ही दबती गईं. 7977 में | 
वेस्टइंडीज और इंगलैंड की टेस्ट शखः | 
लाओं के दौरान भारतीय स्पिन गेंदबाजों | 


की भारी सफलता ओर विजय पर ~~ 
गेंदबाजों के अभाव को एकदम भुला 
दिया था. हम गेंद की चमक उतारते ae = 
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स्थिति में हम कभी बंपरों ओर 
कभी अंपायरों को दोष देते रहें तो उस 
से क्या लाभ है? हां, क्रिकेट के 36वें नियम 
की व्याख्या स्पष्ट अवश्य होनी चाहिए 


ताकि अंपायर गेंदबाजों को लम्तत्तार . 


घातक गेंद फेंकने से रोक सके और उसे 
पक्षपात अथवा मनमानी कस्ने का मौका- 
'न'मिले- 

अभी तक यह नियम अस्पष्ट है. 
एक-ओवर में लगातार कितने बंपर फेंके 
जा सकते हैं अथवा बंपर फेके जा रहे हैं, 
ये घातक हैं या नहीं--इस का निर्णय 
अंपायर की सूमबूझ श्रोर विवेक पर 
निर्मर करता है... 

हालःही में बंगलौर में हुई भारतीय 
क्रिकेट बोर्ड की बैठक में इस प्रश्‍न को 
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कांफ्रेंस (आई. सी. 
सी.) में उठाने का फैसला किया गया है. 
दुसरे, भारत में तेज पिचों- का निर्माण 
तथा तेज गेंदबाजों को तैयार किए जाने 
की आवश्यकता पर बल दिया है. सुप्रसिद्ध 
उद्योगपति भौर खेल प्रेमी डा. भरतराम 


ते तो 15 खिलाड़ियों को तेज गेंदबाजों , 


के रूप में प्रशिक्षित किए जाने के लिए उन 


का सारा खर्चा वहन करने की पेशकश भी 
को UN क 2 ; 


आग खां कप ` 

आगा खां कप हाकी टूर्नामेंट में इस 
बार (26 मई को) कलकत्ता की पूर्वी 
bi ने जालंघर की - सेना eee 

हरा कर टूर्नामेंट के इ ` में. 
एंक नया ster स्थापित किया है. 
यह पहला मौका है fe कलकत्ता की 
किसी टीम ने आगा खां कप पर अधिकार 
करने का श्रेय प्राप्त किया है. फेयर प्ले 
द्राफी. पूर्वी रेलवे को मिली. cane 

Giz के 82 वर्ष के इतिहास में 
कलकत्ता के लिए एक ऐसा ही अवसर 


` 1944 में आया था, लेकिन तब मोहन 
` बाथान की टीम पंजाब पुलिस के विरुद्ध 


खेलते हुए थोड़ा चूक गई थी ओर उसे 
मुक्ता 


देख कर ० he eit Fountain ० m 


| रेलवे की टीम देश की बेहतर हाकी टीमों 


. के उपरांत जालंधर की सेना सेवा कोर 
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भी ओ: पौ: सेहस : जिन के नेतृत्व ' 
में भारतोय दल मांद्रियल"जा रहा है. \ 


qara पुलिस के साथ संयुक्त । i | 
कहलाने का ही गौरव मिल सका था. 
इस में कोई संदेह नहीं है कि पूर्वी 


में से एक है, लेकिन उस के विगत मैचों | 
को बेख कर ऐसा नहीं कहा जा सकता ) 
था कि वह देश की एक सशक्त हाकी 
टीम, जालंधर की सेना सेवा कोर को | 


इस वर्ष कलकत्ता बेटन कप जीतने | 


गुरुं तेगबहादुर स्वर्ण कप फाइनल में | 
पहुंचो थी. इस दृष्टि से यह कहा जा रहा 
था कि पूर्वी tat टीम हार जाएगी, | 
लेकिन उस ने फाइनल में अपनी प्रतिद्वंदी 3 
टीम को अपने शानद,र खेल और तालमेल | 
से केवल दबाए रखा, बल्कि उसे उत्तरां | 


में एक गोल से हरा भी fear. 


> 
Pe 


` धुएं के बीच -कलंक रेखा | afaa | 
4 चीनी शासकों द्वारा संपत्ति | पतिपत्नी की मसकराती | एक जरमन सैनिक की सच्ची le 
|| हडप लिए जाने के भय से | जिंदगी में लीला ने कहानी जिस ने श्रपनी सेना ||" 
॥ लृ हांग भारत चला श्राया.'| भ्रविशवास की दलदल पेदा | के विरुद्ध जिहाद कर दिया. hl, 
|| मगर चीनियों ने उसे यहां | कर दी और राजेश रानी से| frat 

भी ar दबोचा. तभी नफरत करने लगा. क्या | NE मिचौनी k 

भारतीय छापामार दल ने | सचमुच ही रानी के एक ही स्थिति से जूझते 

उस की रक्षा की...एक | Sto घोष के साथ अनैतिक | विभिन्न लोग...निलिप्त से 

निरीह नागरिक के विरुद्ध |संवन्ध थे? या राजेश ही | मम्मीपापा, जीवन से 

चीनी शामकों की लीला के गदराए जिस्म का| कटीकटी रीता भाभी 


निर्ममतापूर्ण ण॑ कहानी. व्यासा हो गया था? जिंदगी की घनीभूत पीड़ा 
BHI SAJ की शिकार पल्लवीजी, जीने 


| मौत के आंसू हंसते की बारी की अदम्य लालसा से प्रेरित | 
राजन मुदुला के माथ रंग- | रंगीन चुटकुलों का एक |सुधीर बाबू और राज?--- 
रलियां मनाने अलकापुरी | ग्रभूतपूवं संकलन जिसे पढ़ |शायद इन सब का योगफल. 
| पहुंचा मगर वहां उस की | कर आप हंसतेहंसते 
मुलाकात मुदुला को बजाए | लोटपोट हो जाएंगे जिसे 


| उम की लाश a हुई आप IRAR प्रढ़ना 
॥ हालात राजन को ही चाहेंगे k 


हत्यारा साबित करते थे 
मगर हृत्यारा कौन था? 


[=| परिवार के लिए मनोरंजक a सुरुचिपूणं पुस्तकें 


विश्वविजय प्रकाशन 


आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से ले. . 
प्राप्य : दिल्ली बुक कंपनी, एम-12, कनाट सरकस, नई दिल्ली-1 10001 


पूरा सेट लेने पर 5% व डाकखचं की छूट, प्रादेश के माश्र. पांच रुपए अधम भेजें 
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अपनी समस्याएं भेजिए. इस के Be 
अंतर्गत नीरजा द्वारा आप की समस्याओं .का' i 
समाधान दिया जाता है. $ 

wort पता : नीस्जा, में कया (| 
करू? मुक्ता, नई दिल्‍्ली-55. ee 


७ मैं 24 वर्षीय सरकारी कमंचारी g.. एक T s 
करता हूं. मेरे घर वाले शादी के लिए fee Ti पर AZ व्रह-ल ङ्क. अपने, OM 
से प्रेम करने लगी है और मेरी किसी बात को oR नहीं देती . मैं RIRE को 
रास्ता बताइए. Í 

आप को परेशान नहीं, SA होना 


प्यार 


समय रहते लड़की के आङ 
सन का आप को पता चल गया, अब आप उ क्र अन्यत्र शादी के बारे में सो. 
७ मैं 19 वर्षीय विज्ञात का छात्र हूं. प ‘aq तीन बच्चों की मां, £ 
a की एक भाभी ते मेरी नासमझी का अनुचित aN उक 1 / aed डाल दी. 
अब इसी कारण मेरी पढ़ाई में वाधा पड़ती है. Ù Te ` मन पढ़ने में लगता 
नहीं भौर भूलने की सारी कोशिश व्यर्थ चली जाती है. अबे तों आत्महत्या ही एक 
मात्र मार्ग नजर आ रहा है. मेरी समस्या का समाधान कीजिए. 
आप दृढ़ निश्चय से अपनी इस कमजोरी पर विजय पाइए. उस भाभी से ’ 
एकांत में मिलना छोड़ दीजिए. फिर कुछ नहों होगा. अपनो भूल को जान कर भी 
कमजोरी के आगे झुकते जाना और आत्महत्या में हो छुटकारे का उपाय देखना 
कायरता है. स्थिति से पलायन कर के नहीं, उस से जूझ कर ही आप स्वयं सें शक्ति 
पाएंगे. एक उपाय है, अधिक से अधिक व्यस्त रहना. दूसरा उपाय है, अकेले सें उस से 
न मिलना व यथासंभव उस के घर न जाना और तीसरा उपाय है, अपनी ह॑सउमर `~. 
किसी लड़की से दोस्ती करना, 
७ मैं टी. बी. का मरीज हूं. मेरी उमर 21 ag है. इलाज चल रहा है, पर 
मन में न जाने क्यों बेहद भय समाया रहता है. अभी शादी-नहीं हुई है. व्यापारी Fe, 


= 
2B 


म में भी मन नहीं लगता है. 
आप भय से मुक्ति पाने को कोशिश करिए. आजकल टी. बी. का सफल 
magiaa है. आप ठोक हो जाएंगे और ठीक होने के बाद जब डाक्टर अनुमति दे 


} तब शादी कर. लें. इस आश्‍इवासन व आत्मविश्वास के साथ अपने कास में रुच 
| ॥ लीजिए. इस से न केवल सन लगेगा, बल्कि आप सफल भो होंगे. अधिक व्यस्त रहना | 


` यही भय खाए जा रहा है. ल कीजिए. “a ee 
4 आप यह भादत छोड़ चुकी हैं तो अब इस भय से भो मुक्ति पा कर सहज होने 
का अ्रयत्त करें... जहां तक झिल्ली फटने का प्रशन है, ag a खेलक्द से भो = 
सकतो ah पति से कुछ कहने को जरूरत नहीं. पति सहबास में रुचि लेने पर आप 
को रहीसही आदत भी छूट जाएगो, निश्चित रहें... ह 


¢ 
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बूंदें जो बरस गईं 


_ भाषाढ़ी बादल को बूंदें जो बरस गइ, 
सूख रही घरती के कनकन को परस गई 


` इमली के फूल उड़े 

सोंधी सी गत्र लिए, 

गुमसुम मादकता को 

पुरवा ने पंख दिए 

आमों की डाल झकी जामुन सब सरस गई: 


कोने में रखे हुए 
अनियारे हल निकले, 
खेतों की छाती पर ; 
होरी के बेल चले ye. 
क्षितिज देख घनिया की साधें सब हरष ग | 
पिछवारे का fanat 

हौले से डोल गया 

सुधियों की गठरी को 
रुकझक के खोल गया. f 
ऐसी ऋतु तुम बिन ये आंखें बस OS ग$- 
आषाढी बादल की बूंदें जो वरस TÉ. 
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